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जे सदेव तत्त्व-चिन्तनमे निमग्न रहते हें, सत्य और अहिसा 
ही जिनकी साधनाके ओर-छोर हे; दुराग्रह तथा एकागी 
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निवेदन 

जैन, बौद्ध, वैदिक-भारतीय सम्कृतिकी इन प्रमुख धाराओका 
अवगाहन किये विना अपनी आयंपरम्पराका ऐतिहासिक विकासक्रम हम 
जान नही सकते। सभ्यताकी इन्ही तीन सरिताओकी त्रिवेणीका सगम 
हमारा वास्तविक तीर्थंराज होगा और ज्ञानपीठके साधकोका अनवरत यही 
प्रयत्न रहेगा कि हमारी मुक्तिका महामन्दिर त्रिवेणीके उसी सगम पर बने , 
उसी सगम पर म़हामानवकी प्राणप्रतिष्ठा है। 

लुप्त ग्रन्‍्थोका उद्धार, अलभ्य और आवश्यक ग्रन्थोका सुलभीकरण, 
प्राकृत, अपभ्र श, कन्नड और तामिलक जैनवाद्ययका मूल और यथासम्भव 
अनुवादरूपमें प्रकाणन, ज्ञानपीठ ऐसे प्रयत्नोमें लगा हुआ है और वरावर 
लगा रहेगा। इन कार्योके अतिरिक्त स्वंसाधारणके लाभके लिए ज्ञानपीठने 
लोकोदय ग्रन्थमाला' की योजना की है। इस ग्रन्थमालाक अन्तगंत हिन्दीमें 
सरल, सूलभ, सुरुचिपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की जायेंगी। जीवनके स्तरको 
ऊचा उठानेवाली कतिके प्रत्येक रचयिताको ज्ञानपीठ प्रोत्साहित करेगा, 
बह कंवल नामगत प्रसिद्धिके पीछे नही दौडेगा। काव्य, कहानी, उपन्यास, 
नाटक, इतिहास-पुस्तक चाहे किसी भी परिधिकी हो परन्तु हो लोकोदय- 
कारिणी | 

प्रस्तुत पुस्तक जैनशासन'में जैनधर्मक प्रमुख सिद्धान्तोका परिचय 
और जैन सस्कृतिकी विभिन्न प्रगतियोका आधुनिक दृष्टिकोणसे दिग्दर्शन 
करानेका प्रयत्न किया गया है । पुस्तक की विशेषता इसकी दैलीं और विपयके 
प्रतिपादनमें है। जैनधर्मं पर कई परिचयात्मक पुस्तके लिखी गई है। 
यह पुस्तक उसी दिश्ामे एक और अगला कदम है। लेखक दिगम्वर 
समूदायको ख्यातनामा विद्वान है। परम्परागत मान्यताओके विपयमें 
उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। उन्होने अनेक शास्त्रीय गहन विषयोको सरल 
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भूमिका 
[ हिन्दी अनुवाद ] 


मेंनें इस पुस्तक विद्वान लेखक भूमिका लिखनेके स्वेहपूणें आम- 
न्षणको बडी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया | यह पुस्तक सन्‌ १६४७में 
प्रथम बार प्रकाशित हुई थी। उसका तीन वर्षमे ही द्वितोयथ. सस्करण 
मद्वित होना विद्वान्‌ लेखककी, योग्यता तथा रचनाके व्यापक आकर्षणके 
स्पष्ट प्रमाण हे । 3 

हम ऐसे युगमे है, जिसमें मानव अत करणपर घर्मंका आकर्षण 
शिथिल हो गया है । विज्ञान तथा शिल्पकलाके द्रुतविकासके कारण धर्म 
का स्थान उस तकेने ले लिया हे, जो वस्तुत विचार शक्तिका पर्याय- 
वाची है | ऐसा माना जाता हैँ कि कार्य कारणका नियम, जो भौतिक 
जगतमें अव्याहत गतिसे प्रवृत्ति करता है, वह उसी सामथ्यं और व्या- 
पकतापूर्वक मानसिक क्षेत्रमे भी चरितार्य होता है, इसका कारण यह 
सिद्धत हैं कि मन व्यवस्थित जड पदार्थे जन्य है । यह कोई आदचये 
की वात नही है कि हमारा नीत्ति-जास्त्र उपयोगितावादी और मनो- 
विज्ञान व्यवहारवादी (30798ए70प्रातघ४४८) वन गए हूँ। विज्ञान 
की सहायतासे हम अपनी आधिभौतिक आवश्यकताओं और आकाक्षाओं 
की पूर्ति निमित्त मनुष्य जीवन के ध्येयपर तनिक भी ध्यान न दे मिर- 
तर साधन पर साधन सचित करनेमें सलग्न है । 

पदार्थ क्या हैँ ? श्री बर्दरेंड रसिल (3९7#एशाते फिपडड९]) के 
सक्षिप्त व्यगात्मक शब्दों में अपनी अभावात्मक अवस्थामे जो होता है 
उसे समझानेका सुलभ सूत्र पदार्थ (0/४6:०४) है । यह तो शुद्ध और 
स्पष्ट नास्तिकवाद हैं। ऐसे दर्शनमें क्तो अपनी शारीरिक आवश्यकताओ 
की श्ीक्ष पूति, घनसचय एव गविति-अरजेनके अतिरिक्त जीवनके 
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ब्येय और मूल्यकी समस्याके लिए कोई भी स्थान न रहेगा । अपने 
पुरातन तत्त्वज्ञो द्वारा मान्य चतुविध-पुरुपा्थमें से अर्थ और काम तो 
हमारे प्रमु वन गए है मारे प्रभु वन गए है कर घर्म अदृप्ट्स विच्छिन्‍्न सवध हो स्थायी विच्छिन्न सवध हो स्थायी 
नियम (?0877ए6 7.8७) हो गया हैँ तथा मोक्ष की नग्रण्य 
अवस्था हो गई है। 

मानव चेतनाकी ऐसी स्थितिर्में क्या यह पुस्तक आधुनिक विचार- 
शैलीके सुधारनेके लिए कोई मार्ग प्रस्तुत कर सकती हैँ ? यदि 
दर्शनका अर्थ प्राचीचकालके सदृश जीवन पथकी ओर प्रवृत्ति 
करना (ए/४ए४ ०£ शा[८) है, तो इसका उत्तर “हा” ही होगा। 
बौद्ध और वेदात॑ दर्शनके समान जैनदर्शनके विपयमें भी यह बात 
सत्य चरितार्थ होती हैं । इन दर्शनोंके मौलिक सिद्धात थे कि मनुष्य ही 
मन है और उसका वास्तविक स्वरूप विचारकता है, जो- मृस्यत्तया 
नेतिक हूँ । इसी भूमिकापर उन्होने विचारपूर्ण जीवनको लिये मानसिक 
शिक्षणकी प्राथमिक झ्रावश्यकता बतलाईं। उन्होंने अतर्मानवकी पूर्णता 
में ही उनन्‍्नतिका स्वरूप माना था । 

इस यूगर्मों उन्ततिका क्‍या अर्थे है ? ढाइनबी (70970०४८) 
के शवब्दोमें बौद्धिक दक्षता एव शोघन विधिका विक्रास, जो मानव- 
सुजन पद्धति तथा प्रकृतिकी प्रसुप्त शक्तियोपर अधिकार प्राप्तिमें सहा- 
यता देती हैँ, उन्नति हँ । उन्‍नतिकी इस कल्पनाने मनुष्य-जातिको उस 
श्रेणीपर पहुचा दिया हैं, जहा युद्ध एवं जीव-वध समन्वित प्रति- 
स्पर्धा और इन्द्रकी प्रधानता है । 

इस स्थितिके निवारणका क्या उपाय है ? सभवत समय समयपर 
मनुष्य द्वारा किए गए जीवन-चित्रके गभीर निरीक्षणसे इंसके प्रतीकार 
का उपाय प्राप्त हो सकता है । 

सम्यताके उप कालसे ही मानव-अस्तित्वकी समस्याके सवधमें 
विविध-विचार-पद्धतिया विद्यमान रही हे, जिनमें एक तो आधुनिक 

| 
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भौतिकवादके जनक वृहस्पति और चात्रक द्वारा भ्रस्थापित पूर्णतया 
ऐहिक है और दूसरी पूर्णतया पारुलोकिक है, जिसका उपदेश विश्वक 
सभी प्रमुख धर्मोने दिया है, जो इश्वर-स्वगं तथा नरकपर जोर 
देते हे। आद्य दृष्टि मनुष्यमें आत्माके अभावपर अवस्थित है, इसलिए 
मानव अस्तित्वका लक्ष्य व्यक्तिगत आत्माका विकास न होकर समस्त 
भानव समाजका सामूहिक अभ्युदय है। यह मनुष्यके पदको यूथचारी 
५ चीटियो एवं मक्षिकाओ सदृश आकता हैँ और इस तत्त्वको विस्मृत कर 
देता है कि मानव ऐसे आत्मवोधसपन्‍न है, जिसके द्वारा व्यक्तित्वकी 
भावनाका निर्माण होता है । इस प्रकार व्यक्ति अपनी इच्छा-शक्ति- 
समन्वित नैतिक-प्राणी नहीं रह पाता, कितु वह राज्य नामघारी क्रंत्रिम 
महत्त्वाकाक्षा और स्वार्थी राजनेतिक शक्तिका दास बन जाता है। 
तब मनुष्य-निभित नियम ही उसका धर्म बन जाता है, जिसका सर- 
क्षण पुलिस शविति द्वारा होता हैं और जिसकी परिपालनामे प्रेरक इस 
जगतूमें प्रदान की जानेवाली &डकी भीति ही है। इस प्रकार उसका 
ससार, प्राणिमात्रमे मनुष्यकों समुन्तत और पवित्र बनानेवाले सकल 
संदगुणो्से शून्य चन जाता हे। 

इसके विपरीत विश्वके प्रमुख धरम पुनर्जेन्ममे विश्वास करते हे 
और ससारको विनाशी तथा मायावी मानते हे। अत ये ईदवरकी 
इच्छापूत्तिका उपदेश देते हें, जिससे मनुष्य स्व्गंमें महत्त्वपूर्ण स्थान 
_ को पा अपने जनक परमात्माके निरतर गुणगान करता रहें । इस 
प्रसगमे भी नारकीय व्ययाकी भीति उन कार्योकी ओर प्रेरित करती 
है, जो पूर्णतया वाहय आडम्वर युक्‍त हे और जो स्वय ईइवरीय-प्रसाद- 
प्राप्तिमें पर्याप्त साधन नही समझे जाते । । 

इन दोनों विचारधाराओके अनुसार व्यक्तिपर किसी न किसी 
बाह्य शक्तिका झासन तया शारीरिक-दड-प्राप्तिकी भीतिवश वलात्‌ 
आज्ञापूलन आवश्यक बन जाते हे । यह स्पष्टतया इस सिद्धातपर 
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अधस्थित हैं कि कार्यकारण भावका 5 नियम, जो प्रकृतिकी 
असुप्त शक्तियो तथा मन्‌ष्यके वाह जीवनको परिचालित करता है, 
मानव-मनपर भी उसी प्रकार लागू होता है । 

एक तीसरी दृष्टि और है जो व्यक्तिको पूर्णतया आत्मबोध 
युक्ष तथा स्व-सहाय. (52 १७६८५घ९प९) जीवधारी मानती है, 
जिसने विकासके लवे मार्गको तय करते हुए नरदेहको प्राप्त किया 
हैं और जिसको अपने प्रयत्नोके द्वारा अपनी पूर्णताकों प्राप्त करना , 
है। यह दृष्टि अतीव प्राचीनकालसे जन आचार्यो द्वारा प्रस्तुत की गई 
थी | उनके सिद्धातानुसार मनुष्य न तो पूर्णतया आध्यात्मिक है और 
न जड ही, किन्तु उन दोनोका संयोग ((१००००प्रा0) है । और 
उसकी उन्नति, कार्य कारणके नियम द्वारा लादे गए वधनसे उन्मृक्‍त 
हो, पूर्ण स्वात्तत्यकी उपलब्धि रही हैं। इस दृपष्टिसे वह अपना 
जीवन-मार्ग निर्धारण करनेमें स्वत्तत्र है तथा वह स्वय अपने अपने 
कार्येकें फल भोगनेका उत्तरदायी मी है । 

कृतिका प्रारभिक ध्येय घन और शक्ति सबंधी सासारिक वास- 
नाओकी पूर्ति है, जो उसे झ्राक्रमणात्मक तथा हानिप्रद कार्यो अर्थात्‌ 
हिसाकी ओर प्रेरित करते हे । मानव चितनाके इतिहासमें जैनाचार्यो 
ने अहिंसा सिद्धातपर सर्वप्रथम प्रकाश डाला। उसे लोगोने अधिक ; 
भमपूर्ण समझ रखा हैँ । विद्वान लेखकने इस पुस्तकमें समझाया है 
कि अहिसाका भाव राग-द्वेष आदि प्रमुख दुर्भावोपर विजय प्राप्त करना 
है । ऐसा दिखता हैं कि यह उपदेश वैदिकी जीव-बलिक प्रतिवादमें 
दिया गया । स्थूल रुपमें उस विरोधका अभिप्राय यह है, “तू दूसरोके 
उत्पीडनपर अपने सुखका निर्माण न कर।” (गरपाठप शीश ग्रठ॑ 
फऐणाव घाए ४४००707९५४ णा ह6 प्रगोंडछ"ए 0 97070") गाज 
जिसे यगोपण-नीति (।950]0६७४४०॥ ) के नामसे कहते है उसके विरोधरमं 
सर्वेप्रयम यह त्तकंपूर्ण उद्घोष था। वैदिक साहित्यमें उमय प्रकारकी 


डदे 


विच्ायासाप इस प्रयारके वाह्योमे-"४मा हिंस्थातू सर्वभूतानि' “सर्च 
मेंप्रे सर्द हस्थात्‌-पाई जाती 7। जटिसा के प्रयेड्ठ उस विचारधाराफे 
प्रमप नेखा में, श्सित्ने पृर्षता आत्म-विद्यामें हैं, जो आनन्दप्रचुर 


कक ० 


प्रज्ञा क्लात्मत्यवी प्राप्तिफ़ों लेग्ठ बताती थी। 


ञ 
बेपपर्मफे प्रगूत शिक्षा, र्वन्नप सपने प्रस्यात, मुक्तिका मार्ग हैं । 
अम्पग्दभन, सम्पस्थान और सम्याचानिकों स्नतय हहले 2 सम्य- 
“इशेसनानचारित्राणलि मसोक्षमार्ग  पृर्णताकी उपयब्धिके लिए इन तीनोंके 
पार्चज्यके यदले उस कयोह्ी स_कत्र अवस्था आवश्यक हैं। सरल घब्दोमे 
पष्ता जा सत्ता हैं, हि यहा “हृइय, मस्तक और इससे के ऐवय और 
सत्योगरर जोद दिया गया है। आधुनिक मानव, बुद्धिंगे जनावस्यक 
मगर देता दुद्चा एस भ्रमीझे प्रथम तत््य सम्पगूरणंन (28)॥॥ टाटा) 
को, दिस्‍्मूत फरता ई । 

सम्पगूदर्शन है पौै्या ?ै सब बुद्धि निग्किय हो जाती है, तब श्रद्धाका 
उदय होता है । मानव प्रमुस समस्या है "में कौन हों?" ज्ञानकी 
फकियाधीलनारी प्रावयमिकर आपण्यकता आत्मा तथा अनात्माफा विश्लेषण 
फरना हूँ। बुद्धि आजात्माको मरोरसे जानती हैं और यत एक भरीर दूसरेसे 
भिन्‍न हैं, तन एक घरगैरस्थ आत्मा दूसरे घरीरन्थ आत्मासे पृथक होती 
चाहिये । “बह स्व में विश्वैय्यका दर्घन करता है, कितु अनुभव प्रमाणित 
करता है, झ्लि इस ऐप्का सपर्क अन्य एकताओके साथ हैँ । वह एक 
सदह्ितीय है, “एकमेव अद्वितीय नहीं । बह इस प्रकारका ऐक्य है, जिससे 
विभिन्‍न ऐसय बविल्लीन हो जाते है और वही वास्तविक आत्मा है। 
यह बात्मा इद्रियातीत होनेसे दृश्य नहीं है। चैतन्यमें उसकी 
अवस्थितिकी अनुभूति केवल नैतिक जीवनमे प्राप्त होती है । इस नैतिक 
जीवनकी आवार-भूमि परोपकार, सहानुभूति, दान तथा करुणा सदृझ् 
भद्वृत्तिया है, जो मत फरणमें अवस्थित रहती हू । इसीलिये आत्माको हृद- 
यम्थ माना हैं| सम्यग्दर्शनका भाव यह हैँ कि हृदय द्वारा अनुभूत आत्प्रू 
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ही वास्तविक है, न कि मस्तिप्कमत त्रियाका विषय । इस भावना सहिति 
एवं अनप्राणित कार्योमे उन सैतिक विशेषताओऊका समावेश हैं, जिनस 
व्यवितित्व उन्नत बनता है । तेत्तिरीय उपनिषद्के 'ब्रह्मानद-वल्ली' में जो 
विज्ञान पुरुपका वर्णन है उसमे यही भाव है। उसे इन चब्दो द्वारा 
व्यक्त किया गया है-तस्य श्रद्धव शिर, ऋत दक्षिणपक्ष , सत्यम्‌ उत्तर 
पक्ष , योग आत्मा, मह. पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा” । जैन आचार्यो द्वारा प्रतिपादित 
रत्नन्नय, न्याय और स्वतन्ताका वास्तविक मार्ग है, न कि राजनैतिक 
सत्ता, जो प्रजातत्र अथवा साम्यवाद सदृश्य लौकिक धर्मके नामपर आवबु- 
निक जगत्‌में प्रचार पा रही है 

मानव जीवनकी समस्याका सम्यक अववोध जीव, अजीव, आखव, 
वध, सवर, निर्जरा तथा मोक्ष द्वारा होता है । ज्रेवन्यपुज्ज जीव 


शरीरसुपी जर्जर पोत द्वारा अज्ञानके विशाल तथा लपार महासागरम जर्जर पोत द्वारा अज्ञानके विशाल तथा जपार महासागरमे 


अपनी जीवनयात्रा करता हूँ । इद्वियोके दारसे आत्मामें अहकार, स्वाथ है। इद्रियोके द्वारसे आत्मामे अहकार, स्वार्थ 
जीवनाकाक्षा एवं सत्ताकी लालसाके कारण निष्किय ( ता ) 


ज्ञानहीन द्रव्यका आजव होता हैं । अत नाविकका यह प्रयत्न होना 
चाहिये कि इस सम्पूर्ण आख्वसे नौकाकों बचाते हुए उसकी डूवन्से 
रक्षा करे। प्रत्येक व्यक्तिको इसी अनुशासनर्के सीखनेकी आवश्यकता 
है। यह आधुनिक सामाजिक विचारधारासे भिन्न है, जो नवीन समाज- 
व्यवस्थाके निर्माणमें व्यक्तिको विस्मृत करता है । 

जैनाचायोंकी यह वृत्ति अभिवन्दनीय हैँ कि उन्होने ईदवरीय- 
आलोक ( ३८ए८४/४४००७ ) के नामपर झपने उपदेशोमें ही सत्यका 
एकाधिकार नही बताया । इसके फलस्वरूप उन्होने साम्प्रदायिकता और 
धर्मान्वताके दुगुं णोको दुर कर दिया, जिनको ऋारण मानव-इतिहास 
भयकर द्वृढ और रक्तपातके द्वारा कलकित हुआ है। बनेकातवाद अथवा 
स्थाद्वाद विश्वके दशंनोमें अद्वितीय है। इसकी आलोचना अस्पष्ट और 
परस्पर-विरोधी कहकर की जाती है । स्याह्द उस समय ठीक तरहसे 
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समभमे आ सकता है, जब कोई इस बातको जान ले कि वास्तविकता 
मानवीय अज्ञानपूर्ण दृष्टिके परे हैं, जो सत्यको बढ्धिके अन्धकारपूर्ण 
कमरेमें ढूंढता फिरता है । वृद्धि तकंसगत विचारपद्धतिको बनाती हैं 
झौर उसे ऐसा रूप देती है, जो यथार्थभे सत्यकी चिता ( 879४6 ) 
प्रमाणित होती है । सत्यके अवरेप, मतोके रूपमो, रहते है, जो पूजाके 
पात्र बनते हैं और जिनके द्वारा पुरोहिती-प्रपषण और असहिष्णुता 
उत्पन्न होते हैं । आजके लौकिक-घर्मों ( 56९९प्रॉँग्ाः एशाह्टा078 ) 
की इससे भिन्न स्थिति नही है, कारण यहा पुरोहिती-प्रपचके स्थानमें 
शासकीय-प्रपच आ जाता है और वह प्रोपेगडा-प्रचार द्वारा ही पनपता 
है। इस परिवरतनशील प्रौव्यतायुक्त तथा असख्य सम्बन्धोवाले विदवमें 
अनेकात तत्त्वज्ञान अनुभवसे सत्य उतरता है। यदि इसका व्यवहारमें 
उपयोग किया जाय, तो उससे परस्पर विरोधी विश्वासोकी समाप्ति हो 
जायगी तथा मानव जातिको शाति और समताकी उपलब्धि होगी। 
जैनविचार अत्यन्त प्राचीन है । आधुनिक ऐतिहासिक अनुसधानने 
जैनवर्मके हिन्दू या बुद्धधमंकी शाखा होनेकी कल्पनाका मूलोच्छेद किया 
है । जीव-वलिदानके विरोधमें प्रवर्धन पाकर उसने क्षत्रियवर्गं-जिसका' 
प्रतिनिधित्व जनक, महावीर और बुद्ध करते हँे-पर प्रभाव डाला । 
वह सभी भ्रकारके क्रियाकाडो और पूजाके बाह्य आडम्बरोका विरोध 
करता है और अन्तदंशन तथा आत्मोपलब्धिके मार्गकी प्रशसा करता 
है। इस प्रकार आज भी “एरिस्टाठिल॑द्वारा कल्पित 'नंतिक मनुष्य 
(गाठशंं 7्रक्वा)) निर्माणकी आशा की जा सकती हैं और उसके 
सुयोग्य नागरिक वननेका भी विश्वास किया जा सकता हैँ। सम्यग्दर्शन 
और स्याह्वादके सिदधात औद्योगिक-पद्धति द्वारा प्रस्तुत की गई जटिल 
समस्याओको सूलमाने्मों अत्यधिक कार्यकारी होगे। सामाजिक श्ातिकी, 
सारा विश्व, आकाक्षा करता हैं। जो विचार-विनिमय, चर्चा-वार्ता तथा 
समझौता सदृश शात उपायो द्वारा प्राप्य है। एतदर्थ सभी हिंसा और 
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बल-प्रयोगका अवलम्बन त्यागवा होगा। आज वहुजनके लिए झांतिकी 
आकाक्षाका एक घधा-सा वन गया है। फिर भी रक्तरजित काति जौर 
युद्धके मेघ हमपर मडरा रहे है । इसका कारण सम्यग्दशेनमें विद्वासका 
जभाव हैं । यह विवेकशून्य वहिरात्मताका ही कारण है, जिसने कुछ 
व्यक्तियोंके हाथोमें घन एवं जीवनके जानन्दोको केंद्रित कर दिया है। 
और वही विवेक शून्यता अतामाजिक व्यवहारका दुष्कारण है। 
सम्बन्दर्शनमें श्रद्धाके द्वारा उत्पन्न होने वाला कार्य ही केवल युक्तिपूर्ण 
होगा। वह ही सामाजिक स्यायको उत्पन्न करेगा तथा झान्ति और समता 
लावेगा, क्योकि यह स्पष्ट ही हैं कि समाज विवेककी नींव पर टिका 
है। स्थाह्यद सहिप्णुता कौर क्षमाका प्रतीक है, कारण वह यह मानता 
है कि दूसरे “व्यक्तिको” भी कुछ कहना है । 





व्द्लिपण करनेपर जैनधर्मके उपदेश उतने ही बावुनिक ज्ञात होगे, 
जितने कि वे प्राचीन हे। थे नाम्प्रदायिकतापूर्ण नही हे, क्योकि वे 
किसी न किसी रूपमें विश्वके उन सभी महानूवर्मों के आधारभूत हे, 
'जिनने ननुप्यके प्राख्यको प्रभावित किय हैँ । 

में विद्यन्‌ लेखकका, जेनवर्मके उज्ज्वल विचारोको देशके वहुजन 
वर्गकी भाषामें प्रस्तुत करनेंकी मनोवृत्ति तथा उसे उल्लेखनीय सफलता- 
पूर्वक सपन्न करनेके कारण, हादिक अभिनन्दन करता हू । वह सभी 
मानवोंके मस्तिप्कको प्रकाश देती हुईं, आह्वान की घोषणा करती है, 
विशेपतया जैनसमाजके लिए जो आधुनिक नूतन समाजव्यवस्थाके सृजनमें 
प्रभावजाली स्विति रखती है कि वह बपने महान्‌ व्गचार्यों के उपदेयोंके 
अति प्रामाणिक सिद्ध हो । 


६८ मई सन्‌ १६५० ( डा० सर ) एम० वी० नियोगी 
जम्बा-विहार (एम० ए० एल एल०,एम ०एल एल०्डी०) 
नागपुर (पूर्वश्ममृुख न्‍्यायाबीश नागपुर हाईकोर्ट 


/ एव पूर्व उपकुलग्रुर नागपुर विश्वविद्यालय) 


भकथतन 


भारतवासियोक अन्त करणमे धर्मतत्त्वके प्रति अधिक आदर भाव 
विद्यमान हैं) सामान्यतया घर्मोपर दृष्टिपात करे, तो उनमें कही-कही 
इतनी विविधता और विचित्रताका दर्शन होता है, कि वैज्ञानिक दृष्टि- 
विशिष्ट व्यक्तिके अन्त करणमे धर्मके प्रति अनास्थाका भाव जागृत हो 
जाता है। कोई कोई सिद्धान्त अपनको ही सत्यकी साक्षात्‌ मूत्ति मानकर 
यह कहते है, त्‌म हमारे मार्गपर विश्वास करो, तुम्हारा वेडा पार हो जायगा । 
कार्य त्‌ म्हारा कुछ भी हो, केवल विश्वासके कारण परमात्मा तुम्हारे अपराध 
क्षमा करेगा, और अपनी विशेष क्ृपाके द्वारा तुम्हे कृतार्थ करेगा। इस सम्बन्ध 
में तकंकी तर्जनी उठाना महान्‌ पाप माना जाता है। ऐसी बामिक पद्धतिको 
विचारक व्यक्ति अन्तिम नमस्कार करता है और ह दयमें सोचता हैँ कि 
यदि धर्ममें सत्यकी सत्ता विद्यमान है, तो उसे अग्नि परीक्षासे भय क्यो 
लगता है ? 

कोई लोग धर्मको अत्यन्त गभीर सूक्ष्म बता कहते हे कि धर्मका समझना 
टेढी खीर' है। जिस व्यक्तिके पास विवेक चक्षु विद्यमान हैं, वह टेढी 
खीरकी वबातको स्वीकार नही कर. सकता। वह तो अनुभव करता है, कि 
धर्म टेढा या वक्र नही है। हृदय और जीवनकी वक्ता या कुटिलताकों 
दूरकर सरलताको प्रतिष्ठित करना धमंका प्रथम कत्तेव्य है। इस युगका 
जीवन इतना, कृत्रिम, कुटिल तथा थोथा हो गया है कि उसके प्रभावसे 
नीति, लोकव्यवहार, धर्माचरण आदि सबमें कृत्रिमताका अधिक अधिवास 
हो गया है । 

अनुभव और विवेकक प्रकाशमें यथार्थ धर्मका अन्वेषण किया जाय, 
तो विदित होगा कि आत्माकी असलियत, स्वभाव, प्रकृति अथवा अक्ृत्रिम 
अवस्थाको ही धर्म कहते हे अथवा कहना चाहिये। हम कहते हे 'आपसमे 
लडना, झगडना कृत्तोका स्वभाव है, मनृष्यका धर्म नही है।' इससे 


श्८ 


स्पष्ट होता है कि घ॒र्म 'स्वभावको द्योतित करता हैं। विकृति, कृत्रिमता, 
विभावकों अधथर्म कहते, हैं। जिस कार्यत्रणालीसे आत्माक स्वाभान्विक 
गुणोको छपाने वाला विकृृतिका परदा दूर होता है और आत्माके प्राकृतिक 
गूण प्रकाजमान होने लगते हे, उसे भी धर्म कहते हे। मोहरूपी भिन्न- 
भिन्न रगवाले काचोसे घ॒र्मका दर्गन, विविध रूपमें होता हैं। मोहमयी 
काचका अवलम्बन छोडकर प्राकृतिक दृप्टिसे देखो, तो यथार्थ घर्मं एक रूप- 
में उपलब्ध होता है। राग, छेप, मोह, अज्ञान, मिथ्यात्व आदिक कारण 
आत्ना अस्वाभाविकताके फन्‍्देमे फसी हुई है। इनके जालवण ही यह परा- 
घीन, दीन हीन, दु खी बनी हुई ससारम परिभ्रमण किया करती है । इन 
विक्नियोका अभाव हुए बिना बयार्य घर्मकी जागृति असभव है। विकारोके 
अभाव होने पर यह आत्मा प्यनतगक्ति, जनतन्नान, अवन्त आनन्द सदृच् 
जपूर्व गुणोने आलोकित हो जाती है । 

विकारोपर विजय प्राप्त करनेका प्रारभिक उपाय यह है कि यह जात्मा 
अपूनेको दीन, हीन, पतित न समझे । इसमें यह अखण्ड विश्वास उदित हो 
कवि मेरी आत्मा ज्ञान और आनन्दका सिन्व्‌ है। मेरी आत्मा अविनाशी आत्मा ज्ञान और बआानन्दका सिन्‍्व है। मेरी आत्मा अविनाशी 
तथा बनन्तथक्ति-समन्वित हुँ । विकृत जड-शक्तियोके सपर्कने आत्मा 
जड-सा प्रतीत होता है, किन्तु यवार्यर्में वह चैतन्यका पुञ्ज है । अज्ञान 
कर स्वय अपने कल्याणपर कृठाराघात किया कर्ता है। कभी-कभी यह 
कल्पित शक्तियोको अपना भाग्य-विधाता मान मानवोचित पुरुपार्थ तथा 
आत्मनिर्मरताको भी भुला देता है । वडी कठिनतासे सत्समागम द्वारा 
अथवा बनुभवके द्वारा इसे यह दिव्य दृष्टि प्राज् होती है कि जीव अपने 
भाग्यका स्वय निर्माता हैं) यह हीव एवं पापाचरण कर किसीकी ऋकृपासे 
उच्च नहीं बन सकता। श्रेप्ठ पद प्राप्ति सिमित्त इसे ही अपनी अधोमृखी 
सकीर्ण प्रवृत्तियोका परित्याय कर आलोकमय भावनाओं तथा प्रवृत्तियोको 
प्रबुद्ध करना होगा। 


२६ 


जीवनर्म उच्च॒ताको प्रतिष्ठित करनेके लिए साधकको उचित है कि उच्चताको प्रतिष्ठित करनेके लिए साधकको उचित है कि 
। वह सयम तथा सदाचरणकी अधिकर्स अधिक समाराघना करें। असयम- 


पूर्ण जीवनमें आत्मा गक्तिका सचय नहीं कर सकता। विषयोन्मुख बननेसे 
जआत्मामें दैन्य परालम्बनक भाव पैदा होते हँ । इसमे शक्तिका क्षय होता है 
सग्रह नहीं। सयम्‌ (50/ ००7/४०)) और आत्मावलम्बन (86 
70८०) के द्वारा यह आत्मा विकासको प्राप्त होता है । इससे 
आत्मामें अदूभृत शक्तियोकी जागृति होती हैँ। अपने मन और इद्वियोको 
चश्षमें करनेके कारण साधक तीन लोकको वशमे करने योग्य अपूर्व शक्तिका 
स्वामी वनता है । इतना ही क्यो, इन सद्वृत्तियोके द्वारा यह परमात्मपद- 
को प्राप्त कर लेता है । जिस प्रकार सूर्यकी किरणे विशिष्ट काच द्वारा 
कंन्द्रित होने पर अग्नि उत्पन्न कर देती हे, इसी प्रकार सदाचरण, सयम 
सदृश साधनोके द्वारा चित्तवृति एकाग्र होकर ऐसी विलक्षण शक्ति उत्पन्न, 
करती है कि जन्म-जन्मान्तरके समस्त विकार त था दोष नष्ट हो जाते हैं 
और यह आत्मा स्फटिकक सदृश्ष निर्मल हो जाती है । 

आज पश्चिम तथा उसके प्रभावापन्न देशोमें जडवाद (१॥(८ए॥७577 
का विशेष प्रभुत्व हे। इसने आत्माकों अन्चासदुश वना दिया है, इस कारण 
जरीरऔरइद्रियोकी आवाज तो पद पद पर सुनाई देती है, किन्त अन्तरात्मा- 
को ध्वनि तनिक भी नही प्रतीत होती ध्वनि तनिक भी नही प्रतीत होती । आत्मा स्वामी है। इन्द्रियादिक 
उसके सेवक है । आत्मा अपने पदको भूलकर सेवकोकी आज्ञानुसार प्रवृत्ति 
करता हैं। जडवादके जगतूमे आत्मा अस्तित्वहीनसा बना है। उसे 
इद्वियो तथा शरीरक़ा दासानुदास सदुश काय करना पडता हैं। 

“-जब्वादकक सोव पर प्रतिष्ठित वैज्ञानिक विकासकी वास्तविकता 

यूरोपके प्रागणमें खेले गये महायुद्धोने दिखा दी। इसमे सन्देह नही विज्ञानने 
हमें बहुत कुछ आराम और आजनन्‍्दप्रद सामग्री प्रदान की, किन्तु अस्तमें 
उसने ऐसे घातक पदार्थ देना शुरू किया कि उन्हे देख मनुष्य सोचता है कि 
जितना हमें प्राप्त हुआ, उसकी अपेक्षा अलाभ अधिक हुआ। किसी व्यक्ति- 
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मनोरजक सामग्री दी ; 


ने एक वालकको सुमबुर भोजन खिलाया, और मनोरजक सामग्री 
किन्तू अन्तर्मे उस वालक्क प्राण ले लिये। प्रतीत होता है कि बुद्धक पूर्व 
विन्ानने वडी वडी मोहक तथा आनन्दग्रद सामग्री प्रदान की और बन्तमें 
“अगृवम सदृघ् प्राणान्तक निधि अपंण की, जिसने जापान की लाखो जनताके 
पग्रायोका ठया राष्ट्र की स्वाधीनताका स्वाहा अत्यन्त अल्प कालमें कर दिया। 
राप्ट्ररक्षा, विजय, विश्व-शान्ति-मुरक्षा आदिक नाम पर वैज्ञानिक मस्तिप्क 


हि 


कैसे कैसे घातक यत्र, गोले, गैस आदिक निर्माणमें जपने अमूल्य मनुण्यभावकों 
व्यण करता है, और नभ्य जगत्के द्वारा सगृहीत, निर्मित तथा नुरक्षित 
अमूल्य अपूर्व तथा दुर्लभ सामग्रीका क्षयमात्रमे ध्वस्त कर देता हैँ । 

विज्ञान के कार्यो पर विचार करें, तो ज्ञात होगा कि इससे निर्माण 
तथा ध्वसकी सामग्री समान रूपसे प्राप्त हो नकती है । यदि इस विज्नानकों 
अध्यात्मवादका प्रकाथ मिलता, तो इसके छारा जनवेंपूर्ण सामत्रीका निर्माण 
न होता। चैज्ञानिकोका कयन है कि वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा परिवुद्ध किया 
गया कोयला हीरा वन जाता हैं! इसो प्रकार यह भी कहना सयत है कि 
पवित्र बअध्यात्मवादकक वातावरणमे सुरक्षित एव सच्धित विन्ानका यदि 
विकान हो, तो मानव-जयत्‌मे लोकोत्तर गान्ति, समृद्धि तथा तेजका उदय 
होगा। जड़ पदायेके गर्म बनत चमत्कारोकों प्रदर्घित करने वाली जननन्‍्त 
गक्तियां विद्यमान हं, जिन्हें समझने तथा विकसित करनेमें बनंत-मनुष्य- 
भव व्यतीत हो सकते हैँ, किन्तु प्राप्त हुआ है एक दुर्लभ चरजन्न। उसका 
वास्तविक और कल्याणकारी उपयोग इनमें हैँ कि क्ात्मो परूपदार्थेके 
प्रघचमें फल अपने जमूल्य क्षयोका अपव्यय न करे, किस्तु 
नर प्रवस्त करें, जिससे यह बात्मा विनाव या विद्धत्तिका जलने जने. परित्वाय 
कर स्वनावके समीप णावें। जिस जन्म, जरा, मृत्युकी मुसीवतर्मों यह 
जगत्‌ अ्नित है, उससे वचकर अमर जीवन जौर अत्यन्त चुखकी 
उपलब्धि करना सबसे वडा चमत्कार है। यह महाविनाव (50 ं९०7९९ 
0 $067०९) है। भोतिक विज्नान नमुद्रक खारें पानीके समान है। 
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उसे जितना जितना पिओगे उतनी उतनी प्यास बढेगी । इसी प्रकार विषय 
भोगोकी जितनी-जितनी आराधना और उपभोग होगा, उतनी अज्यान्ति 
और लालसा तथा तृष्णाकी अभिवृद्धि होगी। एक आकाक्षाके पूर्ण होनेपर 
अनेक लालसाओका उदय हो जाता है, जो अपनी पूति होनेतक चित्तको 
आकलित बनाती हे। आकुलता तथा मुसीबत पूर्ण जीवनको देखकर 
लोग कभी कभी सोचते हे, यह आफत कहासे आ गई ? अज्ञानवश जीव 
अन्योका दोष देता है, किन्तु विवेकी प्राणी जान्त भावसे विचारनेपर इसका 
उत्तरदायी अपनेको मानता है और निरचय करता है कि अपनी भूलके 
कारण ही में विपत्तिके सिन्धुमें डूवा हूँ। ्लेलतरामजीका कथन कितना 
सत्य है- 

“अपनी सुधि भूलि आप, आप छुख उपायो। 

ज्यों शुक न चाल बिसरि नलिनों लटकायों ॥ 

चेतन श्रविरुद्ध, शुद्ध-दर्श-वोधसमय, विशुद्ध, 

तज, जड़-रस-फरस-हूप पुदुंगल अपनयायो ॥ १ ॥४ 

कवि और भी महत्त्वकी बात कहते हँ- 

“चाह दाह दाह, त्याग न चाह चाह। 

समतासूधा न गाहे, “जिन निकट जो बतायो ॥ २ ॥” 
यथार्थमे कल्याणका मार्ग है समता, विषमताका त्याग। मोह, राम, हे प, 
सद, मात्सयेने विषमताका जाल जगत्‌ भरमें फैला रखा है। समताके 
लिए इस जीवका उनका आश्रय ग्रहण करना होगा, जिनके जीवनसे राग 
देष मोहादिकी विषमता निकल गई है। उनको ही वीतराग, जिन, 
जिनेन्द्र, अहँन्त, परमात्मा कहते हे। कर्म झत्रुओोके साम्राज्यका अन्त 
किए बिना साम्यको ज्योति नही मिलती | समताके प्रकाशमें भेद, विपाद, 
व्यामोह या सकीर्णताका सदुभाव नही रहता। वीतरागं, वीतमोह, चीत- 


[.. 


हेष बने बिना, समता-सुघाका रसास्वाद नहीं हो पाता। जो प्राणी कमों 


३२ 


नथा बासनाओका दास बना हुआ है, उसे सयम और समतापूर्ण श्रेप्ठ जीवन 
को अपना जादर्थ वनाना होगा। बसमर्थ साधक गक्ति तथा योग्यताको 
विकसित करता हआ एक दिन अपने (ूर्णता' के ध्येयको प्राप्त करेंगा। 

प्राथमिक साधक मद्य, मासादिका परित्याग करता है, किन्तु लोक 
जीवन तथा सासारिक उत्तरदायित्व रक्षण निमित्त वह घनन्‍्त्रादिका सचा- 
लगन कर न्याय पक्षका नरक्षण करनेसे विमुख नहीं होता। ऐसे साधकोमें 
सम्ाद चद्धगूप्त, विम्बसार, सप्नति, खारबेल, अमोघवर्प, कुमार्पाल 
प्रति जैन नरेन्द्रोका नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता हैं। उनके झासन- 

कालमें प्रजा सुखी थी। उत्तका नंतिक जीवन भी आदरणीय धा) इन 

नरेघोंने शिकार खेलना, मास भक्षण सदृण सवल्पी हिसावा त्याग दिया 
था, विन्तु आाश्वितजनोंके रक्षणार्थ तथा दुप्टोंके नियहाये अस्त्र घसनादिके 
प्रयोग तनिक भी प्रतिवन्‍्ध नहीं रखा था। अन्यायके दमन निमित्त 
उनना भीषण दण्ड प्रहार होता था। भगवत्‌ जिनसेन स्वामीके झब्दोमें 
इसका वारण यह था- 

“प्रज्ञा दण्डबराभावे मात्त्य न्याय श्रयन्त्यमू- ॥/ 

“महापु० १६३५१॥ 
सद्दि धघारणमे नरेध शंधिल्य दिसाते तो प्रजामे मात्त्य न्याप्र 
टी मछती छोटी मछलियोकों सा जाती है, इसी प्रवार बलवानके 
होना दुर्बलोजा सहार होना मात्म्य न्‍्णव हू) की प्रवत्ति हो जाती) 

बाणत गृ हरप जीवनमें असि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प कादि अ्मोत्तो 
प्रदेगा बस फरला है । शासक्ति व्थिष ने होसेवे फारण चह मोटी, अघानी 


बीज 
कट 
हज; १ 


शीवबके समान रोपजा सचव भी नहीं करना । 
इस चैशालिया युगके प्रभागववध शिक्षित वर्ग उदार वितारोफा 


ऊउदष ह जा पं शोर थे शमी छामिरए दप्टि या वित्वानर्मातरा स्यायत 


परनेरों ते गर रै ही या ध्यीए अनुमद्से जशबित हो और शिससे व्यन्या 





डरे 


में शान्ति, स्फूति तथा नव चेतनाका जागरण होता हो। जैनधमंका ठुलना- 
स्मक अभ्यास करनेपर विदित होता हैँ कि जैनधर्म स्वय विज्ञान 
(52८07८९) है। उस आध्यात्मिक विज्ञानके प्रकाश तथा विकाससे 
जडवादका अन्धकार दूर होगा तथा विष्वका कल्याण होगा। 

जैन-बआसनमे भगवान्‌ वृषभदेव आदि तीर्थंकरोने सर्वागीण सत्यका 
साक्षात्कार कर जो तात्त्विक उपदेश दिया था, उसपर सक्षिप्त प्रकाश 
डाला गया है। 

जैन ग्रन्थोका परिशीलन आत्मसाधनाका प्रश्मस्त-मार्ग तो वतायगा 
ही, उससे प्राचीन भारतकी दाशंनिक तथा धार्मिक प्रणालीके विषयमें 
महत्त्वपूर्ण वातोका भी बोध होता है। स्व० जमंन विद्वान्‌ डा० जैकोबीने 
यह बात दुढतापूर्वक प्रतिपादित की है कि जैनधर्म पूर्णतया मौलिक तथा 
स्वतन्त्र है तथा अन्य धर्मोस पृथक्‌ है। इसका अभ्यास प्राचीन भारतके 
दर्शन और धाभिक जीवनके अववोधार्थ आवश्यक है- 


“बुआ ९००ारटप्रडाणत लै शाढ८ 855९ ग्राए ९एणराए॑णा 
की) जद्या)ड 78 का एणश्ञाक्कों 5एड.९०३, पृणञा06 ताडधर०, 
बाद ग्रवैक्रल्ावेशा। फिणज 2 0६0९8, 800 ६780 एश/'९- 
4078, 7; 38 0 7९४७६ प्र7707"धा९8 407 (९ छॉंपवेए 0 
एजा0855कफममठ्कों 70प28758 76 #शाह्वा0प5 [6 मा छा- 
छाशाए पाता ९ - 


आजा है विचारक वन्धु इस पुस्तकको ध्यानपूर्वक पढेंगे, और अपने 
अनूभवसे मिलान करते हुए विचारेगे, कि इसमें उनके कल्याणकी कितनी 
सामग्री हैँ। 'वाबावाक्य प्रमाणम्‌” का प्रतिबन्ध विचारकोंके सत्यको 


१ 0लट्रणशीए फऊप्ेओआरत प्रा घोर प्रफ्ञापबढंणगणाडई 0 धा€ 
घाएद प्राशपाछा्णरणाणं. एणगाएुए2855 4० प्राषा07ए एी फेलाशाणाऊ, 
एण एप एए 29-66, 0.-07त 7908 छापे #€एणा/श९त जा जाए जदच्चात 
ैयाज्रपुप्शा% ० गेणार 7944 


ड््ड 


शिरोबायं करनेमे समक्ष नहीं आता। धर्म आत्मा और उसके विश्वासकी 

'वस्तु है। उसके यथाय॑ स्वरूप तथा उपलब्धिपर आत्माका ययार्थ कल्याण 
अवलम्बित हूँ । अत ब्राया है, सहृंदव विचारक उदार दृष्टिसे जैनशासन 
का परिशीलन करेंगे । 


# 


सुमेरुचन्द्र दिवाकर 


अनुक्रणीय 


जन-शासनकी १५०० प्रतियाँ त्याग्रियों, विद्वानों और 
सस्थाओं को भेंट स्वरूप देंने के लिए आसाम प्रात के 
धर्मोपकारी जिनवाणीभक्‍त श्री अमरचन्द्र झूमरमलूजी पहाडें 
तथा श्री चन्दुठालजी वगडा पलासवाडी ने मुद्रित कराई 
हैं । उनका धर्मे-प्रेम अनुकरणीय हैं । आया है श्रुतभ्क्त वन्धु 
शास्टोदइबार और सत्साहित्य प्रचार में हमें अधिकाधिक 
सहयोग देंगे । हमारे त्रथ मुद्रित कराते समय जो भहानुमाव 
उस मध की प्रतियाँ भेंट फरने के लिये चाहेंगे । उनवी 
प्रतियाँ क्रेबल प्रेस लागत पर छपया दी जाएँगी 


“अंकाधक: 


जेन शासन 


“णाएं पयासय 
कट 
“शओमन्परमगस्भीरस्थाह्ादामोघलामूछनम्‌ । 
जीयात्‌ भैलोक्यनाथस्य शासन जिवशासनम्‌ ॥'" 


+-अम्लटडदेव 


जेन शासन 


4ल्‍20०++_>२०्फिकक-००५->०- मे, 


शान्तिकी ओर 


इस विद्ाल विश्वपर जब हम॑ दृष्टि डालते हे, तब हमें सभी प्राणी 
किसी -ल-किसी कार्यमें सलग्न दिखायी देते हे। चाहे वे कार्य शारीरिक 
हों, मानसिक हो अथवा आध्यात्मिक। उनका अन्तिम ध्येय आत्माके 
लिए आनन्द अथवा शान्तिकी खोज वरना है । लेक्नि ऐसे पुरुपोका 
दर्णन प्राय दुर्लभ है, जो प्रामाणिकतापूर्वक यह कह सके कि- हमने 
उस आनन्दकी अक्षय निधिको प्राप्त कर लिया है।' हमारा यह अभि- 
प्राय नही हूँ कि विज्वमें पाये जानेवाले पदार्थ कुछ भी आनन्द प्रदान 
नहीं करते, कारण, अनुकूल शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक 
पदार्थको पाकर प्राणी भतुष्ट होते हुए पाये जाने हैं और इसीलिए लोग 
कह भी बैठते हं-भाई, आज बडा आनन्द आया! किन्तु, वह आनन्द 
स्थायी नहीं रहता। मनोमुग्धकारी इन्द्र-धनुप अपनी छठासे प्रेक्षकोके 
'चित्तको आनन्द प्रदान करता है, किन्तु अल्प-कालके अनन्तर उस सुर- 
चापका विलीन होना उस आनन्दकी धाराको शुष्फ बना देता है। इसी 
प्रकार विश्वकी अनन्त पदार्थ-मालिका जीवोको कुछ सतोप तो देती हैं, 
किन्तु उसके भोतर स्थायित्वका अभाव पाया जाता है। 


उस भौतिक पदार्थसे प्राप्त होनेवाले आनन्दमें एक वंडा सकट यह 
हैं कि जैसे जैसे विशिष्ट आनन्द-दायिनी सामग्री माप्त होती है, वैसे वैसे 
इस जीवकी तृप्णाकी ज्वाला अत्यधिक भ्रदीप्त होती जाती है। और वह 
यहा तक बढ जाती हूँ कि सम्पूर्ण विश्वके पदार्थ भी उसके मनोदेवताको 
पूर्णतया परितृप्त नहीं कर सकते। 


र्‌ जैनशासन 


मह॒षि गुणभद्दने लिखा है. कि-/जगत्‌के जीवोकी आगा, तृष्णाका 
गड्ढा बहुत गहरा है-इतना गहरा कि उसमें हमारा साझ, विश्व अप बहत गहरा है-इतना गहरा कि उसमे हमारा साझा विश्व अणुके 
समान दिखायी देता हैं। तव भला, जगत्‌के अगणित प्राणियोकी आशाकी 
पूर्ति इस एक विश्वके द्वारा करे तो एक-एक प्राणीके हिस्सेमे इस जगत्‌का 
कितना-कितना भाग आएगा |” 

विश्वके वैभव आदिसे आत्माकी प्यासका वुझना यह अज्ञ जीव 
समानता हैं। किन्तु, वैभव और विभूतिके वीचमें विद्यमान व्यक्तियोंके 
पास भी दीन-दुखी जैसी आत्माकी पीडा दिखायी देती हैँ। देखिये न, 
आजका घन-कुवेर माना जानेवाला हेनरी फोर्ड कहता है कि- 
“मेरे मोटरके कारखानेमे काम करनेवाले मजदूरोका जीवन मुझसे अधिक 
आनत्द-पूर्ण हैं, उनके निश्चित जीवनको देखकर मुझे ईर्षानसी 
होती है कि यदि में उनके स्थानको प्राप्त करता तो अधिक सुन्दर होता। 
कैसी विचित्र बात यह हैँ कि घन-हीन गरीब भाई आश्षा-पूर्ण नेत्रोसे 
घनिकोकी ओर देखा करते है, किन्तु वें घनिक कभी-कभी 
सतृष्ण नेच्रोसे उन गरीबोंके स्वास्थ्य, निराकुलता आदिको निहारा करबवे 
है। इसीलिए योगिराज प्रृज्यपाद ऋषि भोगी प्राणियोको साव- 
घान करते हुए कहते हे-कठिनतासे प्राप्त होनेवाले कष्ट-पूर्वक सर- 
क्षण योग्य तथा विनाश-स्वभाव वाले धनादिके द्वारा अपने आपको सुखी 
समझनेंवाला व्यक्ति उस ज्वरपीडित प्राणीके समान है जो गरिष्ठ 
घी पीकर क्षण-भरके लिए अपनेमे स्वस्थताकी कल्पना करता है।” 





१ “आशागतें. प्रतिप्राणि यस्मिनू विश्वमणूपमम्‌ । 
कि कस्य कियदायाति वुथा वो विषयेषिता॥” 
“-आत्मानुशासन इलो० ६६॥ 
२ “दुरज्येनासुरक्येण नह्वरेण धनादिना। 
स्वस्थम्मन्यो जन कोडपि ज्वरवानिव सर्पिषा॥ १३ ॥* 
“-इष्टोपदेश 


शान्तिकी ओर ३ 


भौतिक पदार्थसे प्राप्त होनेवाले सुखोकी निस्सारताकों देखने तथा 
अनुभव करनेवाला एक ताकिक कहता है-भाई, जगत्‌की चस्तुओसे 
जितना भी आनन्दका रस खीचा जा सके, उसे निकालनेमें क्‍यों चुको ? 
शून्यकी अपेक्षा अल्प लाभ क्या बुरा है।! इस ताकिकने इस 
बातपर दृष्टिपात करनेका कप्ट नहीं उठाया कि जगतके क्षण-स्थायी 
आनन्दमें निमग्न होनेवाले तथा अपनेको कृत-कृत्य माननेवाले व्यक्तिकी 
कितनी करुण अवस्था होती है, जब इस आत्माको वर्तमान 
शरीर तथा अपनी कही जानेवाली सुन्दर, मनोहर, मनोरम प्यारी वस्तुओसे 
सहसा नाता तोडकर अन्य लोककी महायात्रा करनेंको बाध्य 
होना पडता है। 


कहते है, सम्प्राट्‌ सिकनन्‍्दर जो विश्वविजयके रगमे मस्त हो अपूर्व 
साम्राज्य-सुखके सुमधुर स्वप्नमे सलग्न था, मरते समय केवल इस बातसे 
अवर्णनीय आन्तरिक व्यथा अनुभव करता रहा था कि मे इस विशाल 
राज-वैभवका एक कण भी अपने साथ नही ले जा सकता। इसीलिए, 
जब समूट्का शव बाहर निकाला गया, तब उसके साथ राज्यकी महान्‌ 
वैभवपूर्ण सामग्री भी साथमें रखी गयी थी। उस समय सम्पाट्के दोनो 
खाली हाथ बाहर रखे गये थे , जिसका यह तात्पर्य था कि विश्वविजयकी 
कामना करनेवाले महत्त्वाकाक्षी तथा ,पुरुषार्थी इस अतापी पुरुषने इतना 
बहुमूल्य सग्रह किया जो प्रेक्षकोके चित्तमें विशेष व्यामोह उत्पन्न कर 
देता है। किन्तु फिर भी यह शासक कुछ भी सामग्री साथ नही ले जा रहा 
है। ऐसे सजीव तथा उद्वोधक उदाहरणसे यह प्रकाश प्राप्त होता है कि 
बाह्य पदार्थोमें सुखक्ी धारणा मूलमें ही भूमपूर्ण है। प्यासा हरिण ग्रीष्ममें 
पानी प्राप्त करनेकी लालसासे मरु-भूमिमें कितनी दौड नहीं लगाता , 
किन्तु सायाविनी मरीचिकाके भुलाबेमें फेंसकर वृद्धिगतत पिपासासे पीडित 
होता है और प्यारे पानीके पास पहुँचनेका सौभाग्य ही नहीं पाता- 
उसकी मोहनी-मूरत ही नयन-गोचर होती है, प्रुरुषार्थ करके 


हि जैनशासन 


ज्यों ज्यो आगे दौडता है, वह नयनाभिराम वस्तु दूर होती जाती 
है। इसी प्रकार भोतिक पदा्ोके पीछे दौडनेवाला सुखाभिलाषी प्राणी 
वास्तविक आनन्दामृतके पानसे वचित रहता हैं और अन्तमें इस लोकसे 
'बिंदा होते समय सप्रहीत ममताकी सामग्रीके वियोग-व्यथासे सन्तप्त होता 
है। ऐसे अवसरपर सत्‌-पुरुषोकी मामिक शिक्षा ही स्मरण आती है-- 
“रे जिय, प्रभु सुमिरन में मन लगा लगा। 
लाख करोर की घरो रहँगी, सग न जइह एक तगा। 
इस प्रसमर्मे विद्या-प्रेमी नरेश भोजका जीवन-अनुभव भी विशेष 
उद्वोधक है। कहते है, जब महाराज अपनी मसुन्दर रमणियों, स्नेही मित्रो, 
प्रेमी वन्चुजो, हादिक अनुरागी सेवको, हाथी-घोडे आदिकी अपने सर्वागीष 
आनन्ददाबिनी सामग्रीको देखकर अपने विशिष्ट सौभाग्यपर उचित 
अभिमान करते हुए अपने महाकविसे हृदयकी वालें कर रहे 
थे, तब महाराज भोजके भ्रमको भगानेवालें तथा संत्यकी तहतक 
'पहुँचनेचाले कविके इन सब्दोने उनकी आख सोल दी-“ठोक है महा- 


हु 
राज, पृण्य-उदयसे आपके पास सव कुछ हैं, लेकिन यह तवतक ही 
हैं जबतक आपके नेत्र जले हुए है। नेत्रोके वन्‍द होनेपर यह कहा 
सटेगा ।” सहाकधि भूचरदासजोको निम्न पक्तिया अन्तस्तल त्तक अपना 
प्रकाश पहुँचा वास्तविक मार्य-दर्णन करातो हे- 
“तेज ठुरम सुरंग नते रब, सत्त सतय उतंग खरे हों। 
दास सवास आवास अटा धन, जोर करोरन फोद भरे ही ॥ 
ऐसे भये तो कहा नयी है नर ! छोर चले जब अत छरे ही । 
धाम परे रहे काम परे रहे, दाम गरे रहे ठाम घरे हो ।” 


श ० 
+वैनैधतक 33 


। 


ह दितोहरा युरतय सुदृरयोट्युइुला सद्वान्यवा प्रण्यगर्नगिरदत सृत्या । 
प्रत्मन्ति दस्तिनिवटा' तरलास्तुरगा सम्मीक्तिते नयनयोर्मेहि किझिचदस्ति ॥ 
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शान्तिकी ओर प्र 


ऐसी ही गभीर चिन्तनामे समुज्ज्वल दाशेनिक विचारोका उदय 
होता है। परद्चिमके तकंशास्त्री प्लेटो महाशय कहते हें--?|030- 
ए 72९९णपा5ड गा "एण7वतें०-दर्शन-शास्त्रका जन्म आदइचर्यमे होता 
है। इसका भाव यह है कि जब विचित्र घटना-चक्रसे जीवनपर विशेष प्रकार- 
का आधात होता है, तव तात्त्विकताके विचार अपने आप उत्पन्न होने 
लगते हे। गौतमकी आत्मामें यदि रोगी, बद्ध तथा म॒त व्यक्तियोके प्रत्यक्ष 
अल साइना मेनन ता हु? होती तो यह अप मिय, 
यशोघरा ओर राज्यसे पूर्णतया निर्मम हो वुद्धत्वके लिए साधना-पथपर 
पैर नही खते। 7-7 
वास्तविक शान्तिकी प्यास जिस आत्मामे उत्पन्न होती है, वह सोचता 
है- मे कौन हूँ, मे कहासे आया, मेरा क्या स्वभाव है, मेरे 
जीवनका ध्येय क्या है, उसकी पूर्तिका उपाय क्‍या है! ?” पश्चिमी पण्डित 
हेकल (7390:6) महाशय कहते हे-“५६॥९॥९०९ 00 ९ ००76 ९ 
एए॥०9६ ४७४ ए९ १ ए्गक्र० 60 एल 2०0 ?” ऐसे प्रइनोका 
समाधान करनेके लिए जिस सत्पुरुषने सदाशयतापूर्वक प्रयत्न किया वही 
भहापुरुषोमे ग्रिता जाने लगा और उस महापुरुषने जिस मार्गको पकडा 
वही भोले तथा भूले भाइयोंके लिए कल्याणका मागें समझा जाने लगा- 
“महाजनो येन गत स पन्‍्था ।' 
आजके उदार जगत्से निकट सेम्बन्ध रखनेवाला व्यक्ति सभी मार्गोको 
आनन्दका पथ जान उसकी आराधना करनेका सुझाव सबके समक्ष 
उपस्थित करता है। वह सोचता है कि झान्त तथा लोक-हितकी दुप्ठि- 
वाले व्यक्तियोने जो भी कहा वह जीवनमें आचरणयोग्य है। तत्त्वके 
अन्तस्तलको स्पर्श न करनेवाले ऐसे व्यक्त 'रामाय स्वस्ति'के साथ-ही- 
साथ 'रावणाय स्वस्ति! कहनेमें सकोच नही करते। ऐसे भाइयोको त्तर्क- 


१ “कोडह कौद्ग्गुण. क्वत्य कि प्राप्य किनिमित्तक ४ 
-वादीभसिह सूरिकृत क्षत्रचूडामणि १-७८॥ 


आस्त्रके दरा इतना तो सोचना चाहिए कि सदुनाववा आदिके 
नी सम्पक-जानकी ज्योतिके दिना सन्मार्गेक्ता देन तथा प्रदर्भव 


2 

5 2 

7॥ शा 
न 


रे 
रह 


अम्भव होगा। इसलिए बन्नावता जयवा मोहकी प्रेरणासे तत््वनातं 
रावणकी अभिवन्ददा छोडकर रामका पदानुत्तरण करना चाहिए। जीवबर्ने 
चाव्वत्त तथा ययाये घान्तिको लानेके लिए यह आवश्यक है कि दुप- 
नण्ड्क्चृत्ति| बथवा गतानुवनतिक्ताकी अन्न-अवृत्तिका परित्यायथ कर 
विवेककी कसौटीपर तत्त्वको कसक्र बपने जीवनक्ों उन जोर झुदावा 
जावे। 


धर्मके नामपर 


आात्म-सावना द्वारा कल्याण-मदिरमें दुखी प्राणियोकों प्रविष्ट 
करानेकी श्रतित्ञापूर्वक प्रचार करनेवाले व्यक्तियोंके समुदावको 
देखकर ऐंना होता है कि यह जीव एक ऐसे वाजास्में जा पहुँचा 
हैं जहा जनेक विनर विक्लेता अपनी प्रत्येक वस्‍नुकी अनूल्थ- 
कल्याणकारी बता उसे बेंचनेका प्रवत्त कर रहे है। जिस प्रकार जपने 
सालकी ममता तया लासके लोगवद्य व्यापारी सत्य सम्भाषणकी पूर्ण- 
तथा उपेक्षा कर वाकं-चात्ुव छारा हत्त-नानन्‍्य ब्राहककों अपनों आर 
जाकपित कर उसको ग्रोठके दह्ृव्यको प्रात्त करते हैँ, उत्ती प्रकार 
अतीत होता हूँ कि अपनी मुक्ति अबबा स्वग्रेष्नाप्ति आदिकी लालसावश 
नोले-वाले प्राणिवोंके बलेमगें सावनामृतके नामपर ने मालूम क्या- 
क्या पिलाया जाना है और उनकी श्रद्धा-निवि वसूल को जाती है। 

ऐसे वाजारने घोखा खाया हआ व्यक्ति सभी विक्रेताबोकों अप्रा- 
माणिक जौर न्चार्यी कहता हुआ अपना कोप व्यक्त करता हैं। 
कक /27 25 40:72 722 :08:/9% व्यक्तियोकी- अम्रामाशिक्ताक्न, - ले प्राय इज न स्लम पर सत्य तवा-प्ामापिऋ व्यवहार 





१ “तातत्य कूयोड्पनिति दुवागाः क्षारं जले कापुरुषा पिवेन्ति। 


धर्मके नामपर छ 


करनेवाले पुरुषोपर लादना यद्यपि न्‍्यायकी मर्यादाके वाहरकी बात हैं, 
तथापि ठगाया हुआ व्यक्ति रोपवश यथाथे वातका दर्शन करनेमें असमर्थ 
हो अतिरेकपूर्ण कदम वढानेसे नही रुकता। ऐसे ही रोष तथा आन्तरिक 
व्ययाको निम्नलिखित पक्तिया व्यक्त करती हें- 


“धर्मने मनृष्यकों कितना नीचे गिराया, कितना कुूकर्मी बनाया, 
इसको हम स्वयं सोचकर देखे। ईश्वरको मानना सबसे पहले बुद्धिको 
सलाम करना हूँ । जैसे शराबी पहला प्याला पीनेके समय वुद्धिकी विदाईको 
सलाम करते हं, वेसे ही खुदाके माननेवाले भी वुद्धिसि विदा हो लेते 
हैं। धर्म ही हत्याकी जड है। कितने पश्चु धर्मके नामपर रक्‍तके 
प्यासे ईश्वरके लिए ससारमे काटे जाते है, उसका पता लगाकर पाठक 
स्वय देख लें। समय आवेगा कि धर्मकी वेहदगीसे ससार छटकारा पाकर 
सूखी होगा और आपसकी कलह मिट जाएगी। एक अत्यथाचारी, 
मूर्ख शासक, खुदमुख्तार एव रही ईश्वरकी कल्पना करना मानो स्वतत्रता, 
न्याय. और मानवधर्मको तिरस्कार करके दूर फेंक देना हैं। 
यदि आप चाहें कि ईश्वर आपका भला करे तो उसका नाम एकदम भुला 
दें, फिर ससार मगलमय हो*जायगा। 

“बेंद, पुराण, कुरान, इजील आदि सभी धर्मपुस्तकीके देखनेसे प्रकट 
है कि सारी गाथाएँ वेसी ही कहानियाँ है जैसी कुपढ वूढी दादी-तानी' 
अपने वच्चोको सुनाया करती हे। बिना देखे-सुने, अनहोने, लापता ईश्वर 
या खुदाके नामपर अपने देशको, जातिको, व्यक्तित्व और धन-सम्पत्तिको 
नष्ट कर डालना, एक ऐसी मूखेता है जिसकी उपमा नही मिल सक्रती। 
यदि हम मनुष्य जातिका कल्याण चाहते हें तो हमें सबसे पहले घर्म और 
ईइवरको गद्दीसे उतारना चाहिए ।” 

इस विषयमें अपना रोष व्यक्त करनेवालोमें सम्भवत रूसने बहुत 
लम्बा कदम उठाया हैं! वहाँ तो बडे-बडे सम्मेलन करके वोटों (मतों) 


१ प्रपञ्चपरिचय पु० २१७-२०। 


द जनगासन 


द्वारा ईश्वरका वहिप्कार तक किया गया, वेचारे घर्ंकी वात तो जाते 
दीजिए। रस्सी लेखक दास्तोइवस्की एक कदम आगे वढाकर लिखता 
है-/ईश्वर तो मर चुका है, अब उसका स्थान खाली है।” शायद उस 
जगहके लिए ल्‍ख “अणृवम” परिवारमेंस किसीको चुनंकर आरावना 
करे, ऐसा ढंग दिखता है। 

पूर्वोक्त कथनमे अतिरेक होते हुए भी निष्पक्ष दृष्टिसे समीक्षकको 
उसमें सत्यताका अश स्वीकार करना ही होगा। देखिए, आओ विवेकानन्द 
अपने राज-योगमे लिखते हे-“जितना ईइवरके नामपर खूनखच्चर हुना 
उतना अन्य किसी वस्तुके लिए नहीं।” हि 

जिसने रोमन-कैथोलिक गौर प्रोटेस्टेट नामक हजरत ईसाके मानने 
वालोका रक्‍त-रजित इतिहास पढा है अथवा दक्षिण-भारतमे मध्य-युगर्म 
शैव और लिगायतोने हजारो जैनियोका विनाशकर रकक्‍्तकी वैतरणी 
वहायी तथा जिस वातकी प्रामाणिकता दिखानेवाले चित्र मदूराके मीना! मीनाक्षी 
नामक हिन्दू मन्दिरमे उक्त हृत्यके साक्षी स्वरूप विद्यमान है, ऐसे धर्मके 
नामपर हुए ऋर-कृत्योपर दृष्टि डाली है, वह अपनी जीवनकी पविते 
श्रद्धानिधि ऐसे मार्योके लिए कैसे समर्पण करेगा ? 

धर्मान्वोकी विवेक-हीनता, स्वार्थ-परता अथवा दुर्बुद्धिकि कारण ही 
धर्मकी आजके वैज्ञानिक जगतु्में अवर्णनीयः अवहेलना हुई और उच्च 
विद्वानोने अपने आपको ऐसे धर्मसे असम्बद्ध बतानेमें या समझनेमें झंता- 
थेता ममजी। यदि धर्मान्वोने अमर्यादापूर्ण तथा उच्छृूखलतापूर्ण आचरण 
कर सहार न किया होता तो धममेके विरुद्ध ये शब्द न सुनायी पडते। 
ऐसी स्थितिमें इस वातकी आवश्यकता है कि भूमकी भंवरमें फँसे हुए 
जगत्का उद्धार करनेवाले सुख तथा झान्तिदाता घर्मका ही उद्धार किया 
जाय, जिससे लोगोको वात्तविकताका दर्शन हो। 


बी तीलल- 3 
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घर्मं और उसकी आवश्यकता 


0 


घर और उसकी आवश्यकता 


साम्यवाद सिद्धान्तका प्रतिष्ठापक तथा रूसका भाग्य-विधाना 
लेनिन धर्मकी ओटमें हुए अत्याचारोसे व्यथित हो कहता है कि विश्व- 
कल्याणके लिए धर्मकी कोई आवश्यकता नहीं हैं। उसकें प्रभावमे आये 
हुए व्यक्ति धर्मको उस अफीमकी गोलीके समान मानते हे, जिसे खाकर 
कोई अफीमची क्षण-भरके लिए अपनेमे स्फूतति और शक्तिका अनुभव 
करता है। इसी प्रकार उनकी दृष्टिसे धर्म भी कृत्रिम आनन्द अथवा 
विशिष्ट शान्ति प्रदान करता है। | 
यह दुर्भाग्यकी वात हैँ कि इन असन्तुष्ट व्यक्तियोको वैज्ञानिक धर्मका 
परिचय नहीं मिला, अन्यथा ये सत्यान्वेपी उस घर्मकी प्राण-पणसे 
आराधना किये विना न रहते। जिन्होने इस महान्‌ साथनाके साधन- 
भूत मनुष्यजन्मकी महृत्ताको अपनी आकाक्षाओकी पूतिको«विछ्ट 
ही नर-जन्मका ध्येय समझा है, वे गहरे भूममे फँसे हुए है और उन्हें इस 
विश्वकी वास्तविक स्थितिका बोध नही प्रतीत होता। 
सम्नाद्‌ अमोघवर्ण अपने अनुभवके आधारपर मनुप्य-जन्मकों ही 
असाधारण महत्त्वकी वस्तु बताते हें। अपनी अनुपम कृति प्रश्नोत्तर- 
रत्न-मालिकामे उन्होने कित्तनी उद्बोधक वात लिखी है- 
“कि दुलंभ ? नुजन्म, प्राप्येद भवति कि च क्तेंव्यम्‌ ? 
झात्महितमहितसगत्यागो रागइच गुरुवचने ॥ 
इस मानव-जीवनकी महत्तापर प्राय सभी सन्‍्तोनें अमर-गायाएँ 


२० टाशएणा ६0 पाड ग्राप्त/ल, जा, वतते एस पीर (0क्ञाप्रा 
0 पाल एछ९णफोल द्यापे 40 एशा।ओ मै 5१५ “व कयाते व ध्याणाप पे 
ढरणट्शार गा 5ययाला पाए शा" ९5 रण एच्यग्रांयों ते0ए57॥ पिला सफादच 
फएण्ल्कुतणा गाते चाशा चैयाग्राते5 [00 गए वाटि %णांत 0 थे 
गैपाणा राह ' 
>यप्रौ०छ 3प्रील, जैणते जाते 7 श९ट ् ऐतेवचाराशा 9 7३ 


र्‌ जनभातन्रद 
रची हें। इस जीवनके द्वारा ही बात्मा सर्वोत्छप्ट विकातकों प्राप्त कर 
सकती हैं। कवीरदासने कितना सुन्दर लिखा है 


मनुज जनम दुरलन अहँ, होव न दी बार। 
पक्का फल जो गिर गया, फेर न लागे डारशे 


वैभव, विद्या, प्रभाव जादिके जनिमानमें मस्त हो यह प्राणी अपनेको 
बजर-अमर माव बपने जीवनकी वीतती हुई स्वर्ण-घड़ियोकी महंत्ता- 
पर बहुत कम ध्यान देंता है। वह सोचता हैं कि हमारे जीवनकी आानत्द- 
अगा बविच्छधिनत्न रूपसे वहतो ग, किन्तु वह इस चत्वका 








वचना क्सिके भी वद्यकी वात नहीं हैं। महाभारतमें एक सुन्दर कथा 
है-पाचो पाण्डव तृपित हो एक सरोवरपर पानी पीनेके लिए पहुँचे। 
उस जलाशबके समीप निवास करनेवाली दिव्यात्माने अपनी भंकाओका 
उत्तर देनेके पश्चात्‌ ही जल पीनेकी अनुन्ा दी। अच्य यह था कि जयतूम 
सबने वडी आाइचर्येकारी वात कौन-सी है? भीम, अर्जुन आदि भाइयोके 
उत्तरोंचे जब सन्तोष न हुआ, तव कच्तर्मे धर्मेराज यूविध्ठिरनें कहा- 
“गहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम। 
शेंधा जीवितुमिच्छन्ति किसाइचर्येमतः परम्‌॥ 
इस सम्बन्वर्मे गुणनद्वाचार्यकी उक्ति अन्तस्तलकों महान्‌ आलोक 
प्रदान करती है। वे कहते हे-अरे, यह जात्मा निद्रावत्था छाद्य जपनेमें 
मृत्युकी काचक्ताको उत्पन्न करता हैं और जायनेपर जीवनके जआानन्दको 
झलक दिखाता है। जब यह जीवन-मरणका खेल बात्माकी प्रतिदिवकी 
लीला है, तव भला, यह जात्ना इस चरीरमें क्चिने काल तक ठहरेया ?* 
१ प्रतिदिन आणों मरकर यम-मन्दिर में पहुंचते रहते हे। यह बड़े 


आहइचर्यकी वात है क्ति दोष व्यक्ति जीवनकी कामना करते हे- 
(मानों यमराज उनपर दया कर देगा ! )॥ 


“प्रतुप्तो मरणाहंकां प्रददधो जीवितोत्सवम्‌ 
भ्रत्यह जनवत्येष तिप्ठेत्‌ कार्ये किवच्चिरम ॥ घर !। 


पे 


धर्म और उसकी आवश्यकता १९ 


] 


मोहकी नीदमें मग्न रहनेवालोको गुरु नानक जगाते हुए कहते है - 
जागो रे जिन जागना, श्रव जागनिकी बार। ह 
फेरि कि जागो 'नानका, जब सोवउ पाव पसार ॥ 

आजके भौतिक-वादके भेचरमे फंसे हुए व्यक्तियोमेंसे कभी-कभी 
कुछ विशिष्ट-आत्माएँ मानव-जीवनकी अमूल्यताका अनुभव करती हुई 
जीवनको सफल तथा मगल-मय बनानेके लिए छुटपटाती रहती हें। ऐसे 
टी विचारोंसे प्रभावित एक भारतीय नरेश, जिन्होंने आइ० सी० एस० 
की परीक्षा पास कर ली है, एक दिन कहने लगे-“मिरी आत्मामे वडा 
दर्द होता है, जब में राजकीय कागजातो आदिपर प्रभातसे सन्ध्यातक 
हस्ताक्षर करते-करते अपने अनुपम मनृप्य-जीवनके स्वर्णमय दिवसके 
अवसानपर विचार करता हूँ। क्या हमारा जीवन हस्ताक्षर करनेके जड- 
यत्रके तुल्य हैँ ? क्या हमें अपनी आत्माके लिए कुछ भी नहीं करना है * 
भानो हम शरीर ही हो और हमारे आत्मा ही न हो। कभी-कभी आत्मा 
वेचेन हो सब कामोको छोड़कर वनवासी वननेको लालायित हो उठता है। 

मैने कहा, इस तरह घवरानेसे कार्य नही चलेगा । यदि सत्य, सयम, 
अहिसा आदिके साथ जीवनको अलकृत किया जाय, तो अपने लौकिक 
उत्तरदाथित्वपूर्ण कार्य करनेमें कोई बाधा नही हैं। आप वैज्ञानिक धर्मके 
उज्ज्वल प्रकादमें अपनेको तथा अपने कत्तंव्योको देखनेका प्रयत्न कीजिए । 
इससे शान्तिपूर्वंक जीवन व्यतीत होगा तथा मनृष्य-जीवनकी सार्थकता 
होगी । 

गौतमवुद्धने अपने भिक्षुओकों धर्मके विषयमें कहा हैं-- 

'दिसेथ भिवखवे घम्म श्रादिकललाण सज्के कललाण परियोसान- 
कललाण*-भिक्षुओ, तुम आदिकल्याण, मध्यकल्याण तथा अन्‍्तमे 
कल्याणवालें धर्मका उपदेश दो। आचाये गुणभद्र आत्मानुशासनमें 
लिखते हैँ कि-“घर्मं सुखका कारण है। कारण अपने कार्यका विनाशक 





१ सहावग्ग विनय-पिटक। 


्ः .. 
१२ जंतशासन 


नही होता। अत्तएव आनन्दके विनागके भयसे तुम्हें धर्मंसे विमुल नहीं 
होना चाहिए*॥” 

इससे यह वात प्रकट होती हैँ कि विश्वमे रक्तपात, सकौर्णता, कलह 
बादि उत्पातोका उत्तरदायित्व घर्मेपर नही है। धर्मकी मुद्रा धारण करने- 
वाले धर्माभासका ही यह कलकमय कारनामा है। अधम या पापसे उतना 
अहित अथवा विनाश नही होता, जितना धर्मेका दम्भ दिखानेवाले जीवन 
अथवा सिद्धन्तोंसे होता है। व्याध्यकी बपेक्षा गोमुल् व्याध्यके द्वारा जीवन 
अधिक सकटापन्न बनता है। 


लाई एवेबरीने ठीक ही कहा है कि “विश्वमें शान्ति तथा मानवोंके 
प्रति सदृभावनाका कारण धर्म है, जो घृणा तथा अत्याचारको उत्तेजित 
करता है, उसे अव्दश धर्म भले ही कहा जाय, किन्तु भावकी दृष्टिसे यह 
पूर्णतया मिथ्या है ।” डा० भगवानदासका कथन हे-सिल्तनतो और 
कूटनीतिकी कोदी वनकर साइसने मजहवसे कही ज्यादा मारकाट की 
है, पर यह सव झगडा न सच्ची साइसका नतीजा है और न सच्चे घर्म या 
मजहव का। यह नतीजा है हमारे अन्दरके शैतान, हमारी खुदी, हमारे 
स्वार्थ और हमारे अहकारका। हम अपनी छोटी झूठी और चदरोजा 
गरजोंके लिए साइस और मजहव दोनोका गलत उपयोग करते है और 
दोनोको वदनाम करते ह। मजह॒वके नामपर झगडे दुनियामें हुए हें और 
होगे, पर इन झगडोकी वजहसे मजहबको डुनियासे मिटानेकी कोशिश 
ऐसी हैं जैसे रोगको दूर करनेके लिए शरीरकों मार डालनेकी कोशिश | 


१ “धर्म. सुखस्य हेतु हेतुर्न विराधक स्वकार्यस्थ। 
तस्मात सुखभगनलिया सा भू. घर्मस्य विमुखस्त्वमु॥ २०३४ 
२ +फलाशणा ऊब्चड ग्रापलातटत ६० फीचाडह फुल्चएट गा स्थाती 
जात 8000-७७) रैएजछघ्ठे5 तरल, ७३#ॉ०ए७एए $छातेड ६० ४४४ ९पे 


चात 7छ5९९प्रधणा,. ग6ए९एट' ९0फरला ग. ]6 ०-0, प्रपल- 
छ० प्र/कोाए रऋएणाए गत पा इजायप ? 


३ विश्वचाणी अक डीफझ 
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जब त्तक दुनियामें दुस और मौत है तवतक लोगोको धर्मकी जर्रत 
रहेगी।* * ०* «7! * 

न्यायमृर्ति नियोगी महाश्ययने धर्मंतत्त्वके समर्थनमे एक बहुत सुन्दर 
वात कही थी-थदि इस जगतमे वास्तविक धर्मका वास न 
रहें तो थान्तिके साधनरूप पुलिस आदिके होते हुए भी वास्तविक शान्ति- 
की स्थापना नहीं की जा सकती। जैसे पुलिस तथा सैनिकवलके कारण 
सामृजज्यका सरक्षण घातक शक्तियोसे किया जाता है उसी प्रकार धर्मानु> 
घासित अन्त करणके द्वारा आत्मा उच्छुलल तथा पापपूर्ण प्रवृत्तियोसे 
* बचकर जीवन तथा समाज-निर्माणके कार्यम उद्यत होता है।” 

उस ध्मके स्वरुपपर प्रकाश डालते हुए ताकिकचूडामणि आचार्य 
समन्तभद्र कहते हे-“जो ससारके दुखोसे वचाकर इस जीवको उत्तम 
सूस प्राप्त करावे, वह धर्म है'।” बेदिक दार्शनिक कहते हे-“जिससे 
सर्वागीण उदय-समृद्धि तथा मुक्तिकी प्राप्ति हो, वह धर्म है'7 श्री 
विवेकानन्द भमनुष्यमे विद्यमान देवत्वकी अभिव्यक्तिकों धर्म कहते हैं ।” 
राधाकृप्णनू सत्य तथा न्‍्यायकी उपलब्धिको एवं हिसाके परित्यागकों” 
धर्म मानते है” । इस प्रकार जीवनमे सत्य शिव सुन्दरम्‌” को प्रतिष्ठित 
करनेवाले धर्मके विपयमें और भी विद्वानोके अनुभव पढने आते है। 
आचाये कुन्दकुन्दने धर्मपर व्यापक दृष्टि डालते हुए लिखा हैं- 





१ “देशयामि समोचीन धर्म कर्मेनिवहेंणम्‌। 
ससारदु खत सत्तवान्‌ यो घरत्युत्तमे सुले॥ २॥४ 
“रत्नकरण्डआवकाचार 
२ “अतोष्म्युदयनि श्रेयससिद्धि स र्म 7-वेशेषिकदर्शेन १३४१२ 
३ रिशाह्ाणा 35 धार ग्राशािषवााणा ० तजशाएए गा रक्षा 
४ “एलाए्रणा ॥5 धार एपाडपा शाते गप्छाट९ घाते ४०वाटफाणा 
रण शणेलाल्र ? 


१४ जैनशासन 


वित्युसहावो धम्मो'-आत्माकी स्वाभाविक अवस्था धर्म हु-इसे 


दूसरे शब्दोमें कह " सकते हे कि स्वभाव-प्रकृति (७8) 
का नाम धर्म है । विभाव, विक्ृतिका नाम अधर्म है। इस कसौटीपर लोगों 
के द्वारा आक्षेप किये गये हिसा, दम्भ, विषय-तृष्णा आदि घर्मे 
नामघारी पदार्थको कसते हे तो वे पूर्णतया खोटे सिद्ध होते हे। क्रोध,मान, 
माया, लोभ, राग, देष, मोह, आदि जघन्य वृत्तियोंके विकाससे आत्माकी 
स्वाभाविक निर्मेलता और पवित्रताका विनाश होता है। इनके द्वारा 
आत्मामें विक्ृति उत्पन्न होती हैं जो आत्माके आनन्दोपवनको स्वाहा 
कर देती है। 

अहिंसा, सत्य, ब्ह्मचययं, अपरिग्रह आदिकी अभिवृद्धि एवं अभि- 
व्यव्तिसे आत्मा अपनी स्वाभाविकताके समीप पहुँचते हुए स्वय घर्मे-मय 
बन जाता है। हिसा आदिको जीवनोपयोगी अस्त्र मानकर यह पूछा जा 
सकता है कि अहिंसा, अपरिग्रह आदिको अथवा उनके साधनोको धर्म 
सज्ञा प्रदान करनेका क्या कारण है ? 

राग-हेष-मोह आदिको यदि घर्मं माना जाय तो उनका आत्मामे 
सदा सद्भाव पाया जाना चाहिये। किन्तु, अनुभव उन कोघादिकोंके 
अस्थायित्व अतएवं विकृतपनेंको ही बताता है। अग्निके निमित्तसे जलमे 
होनेवाली उष्णता जलका स्वाभाविक परिणमन नही कहा जा सकता, 
उसे नैमित्तिक विकार कहेंगे। अग्निका सम्पर्क टूर होनेपर वही पानी 
अपनी स्वाभाविक शीतलताको प्राप्त हो जाता है। शीतलताके लिए जैसे 
अन्य सामग्रीकी आवश्यकता नही होती और वह सदा पायी जा सकती है, 


१ “वबत्युसहावों धम्मो घम्मो जो सो ससो त्ति णिहिद्ठो। 
सोहक्‍्कोहबिहीणो परिणामों अप्पणों धम्मो॥ं? 


[ चस्तुके स्वभावकों घर्म कहते है, झ्ात्माका स्वभाव समता, राग- 
देपसे रहित संतुलित मनोवृत्ति, मोह तथा कोघसे विहोन आत्मपरिणति 
घमं हैं। ] 


धर्म और उत्तकी आवश्यकता श्प्‌ 


उसी प्रकार अहिंसा, मुदुता, सरलता आदि गुणयुक्त अवस्थाएँ आत्मामे 
स्थायी रूपमे पायी जा सकती हे। इस स्वाभाविक अवसम्थाके लिए बाह्य 
अनात्म पदार्यकी आवश्यकता नहीं रहती, क्रोधांदि विभावों अथवा 
विकारोकी वात दूसरी है। इन विकारोको जाम्नत तथा उत्तेजित करनेके 
लिए बाह्य सामप्रीकी आवश्यकता पडती है। वाह्य साथनोके अभावमे 
क्रोधादि विकारोका विलय हो जाता है। कोई व्यक्ति चाहनेपर भी निर- 
न्तर कोघी नही रह सकता। कुछ कालके पश्चात्‌ शान्त भावका आविर्भाव 
हुए बिना नही रहेगा। आत्माके स्वभावमे ऐसी वात नही हैं। यह आत्मा 
सदा क्षमा, ब्रह्मच्यं, सयम आदि गुणोसे भूषित रह सकता है। 
इसलिए, क्रोच-मान-माया-लोभ, राग-देप-मोह आदिको अथवा उनके 
कारणभूत सावनोकों अधर्म कहना होगा। आत्तमाके क्षमा, अपरिस्रह, 
आजेव आदि भावों तथा उनके साधनोको धर्म मानना होगा, क्योकि वे 
आत्माके निजी भाव है।* 

सात्त्िक आहार-विहार, सत्पुरुपोकी सग्रति, वीरोपासना आदि 


१-भारतोय धर्सोका श्रयवा विदवके प्राय सभी धर्मोका श्रध्ययन 
करनेसे ज्ञात होगा कि उन धर्मोकी प्रामाणिकताका कारण यह है कि 
परमात्मान उस धर्मंके मान्य सिद्धान्तोको बतानेवाले ग्रन्थकी स्वय रचना 
की हूँ । जब परमात्मा जैसे परम आरादशेने श्रपनी पुस्तक द्वारा कल्याणका 
साग बताया, तब उसे श्र-प्रामाणिक कहनेका कौन साहस करेगा! हा, 
एक प्रवल तक इस मान्यताकी जड़को जिथिल कर देता है कि यदि पर- 
सात्माने किताव बनाकर दी या भेजी तो उन पुस्तकों पूर्णतया परस्पर 
सामजस्य होना चाहिए था। वेद, कुरान, बाइबिल श्रादि ईइ्वरकुत 
रचनाओमें निष्पक्ष श्रध्येताप्रोको सहज सामजस्य नहीं दीखता। इसीलिए 
तो ईदवरका नाम लें-लेकर और उनकी कथित पुस्तकके श्रवतरण देकर 
एक दूसरेको झूठा कहते हुए अपनेको सच्चा समझकर संतुष्ट होते हे। 
ईदवरके सम्बन्धर्में विद्योप प्रकाश हम आगे स्वतत्न अध्यायमें डालेंगे। 





जैनशासन 


ढक 


॥५ 


'कार्योस्ते आत्मीय पवित्रताका प्रादुर्माव होता है इसलिए उन्हें भी उपचार- 
से घ॒र्में कहा जाता है। यहा घर्के सावनोमें साव्यहूप धर्मका उपचार 
“किया जाता है। उस बात्म-वर्मकी अथवा उस आत्म-निर्मेलताकी उप- 
लब्विके लिए आत्माकी अनन्त-जक्ति, जननन्‍त ज्ञान, अनन्त आनन्दके 
विपषयमें अखण्ड आत्मश्नद्धा, बनात्मपदा्थोसे बात्मज्योतिका विहले- 
पण करनेवाला आत्म-बोध तथा अपने स्वाभाविक आनन्‍्द-त्वरूपमें 
'तललीनता ल्‍प बात्मनिष्ठाकी हमें नितान्त आवश्यकता हैं। इच तीन 
गूणोंके पूर्ण बिकसित होने पर यह आत्मा सम्पूर्ण दु खोसे मुक्त हो जाता 
हैं। इस अवस्थाको ही निर्वाण या मुक्ति कहते है। महापण्डित झ्राशावरने 
वड्े मासिक शबच्दोमें धर्मके स्वरूपको चित्रित किया हैं- 

“घर्म. पूसो विशुद्धि सा च॑ सुदृगवगमचारित्ररूपा” आत्माकी 
विनुद्ध मनोवृत्ति-सत्व श्रद्धा, सत्य-जान तथा सृत्याचरुण रूप परिणति- 
धर्म हैं। (अनगारवर्मामृत १,६०) 

घ॒र्मके नामसे रुप्ट होनेवाले व्यक्तियोको इस आत्म-निर्मेतता रूप 
पुण्य तथा परिपूर्ण जीवनकी ओर व्यक्ति तथा समाजक्नो पहुँचाने वाले 

मल 3 लिज चमक 
दुर्नाग्यससे श्रयवा कल्पनाके सहारे यदि कोई चिन्तक विश्व-नियता- 
विमित पुस्तकोंके ध्दंस अयवा अनावकी अवस्थाका अनुमान करे तो 'उसे 
यह जानकर आइचयें होगा कि ग्रन्योसे सम्बन्धित “किताबी” कहे जानें 
चाल घर्मोंकी वहुत बड़ी संख्या अ्रदृष्य हो जायगी, उनका अस्तित्व नहीं 
मिलेंगा। किन्तु वस्तु-स्वभावं रूप सुदृढ़ शिलापर अवस्थित घर्मे सदा 
अपना अस्तित्व बनाये रहेगा। कदाचित्‌ इसका सारा साहित्य लुप्त हो 
जाये, तो भी प्रृत्तिको अविनाज्ञों पुस्तकको पढकर विवेकी मानव इस 
आहृतिक घममके मनोरम सन्दिरका क्षणमात्रमें पुनिर्माण कर सकेगा। 
इसलिए कहना होगा कि ऐसे प्रकृतिको गोदमें पले हुए घर्मको कालवलि 
कभो भी कोई क्षति नहों पहुंचा सकता। यथायेंमें सनातनत्वके सच्चे 
चीज ऐसे घमेमें ही मानना तकें-संगतत होगा। 


प्रमंकी आवारशिला-आत्मत्व १्छ 


अमंके विरुद्ध आवाज़ उठानेका कोई कारण नही रहता। ऐसा धर्म जिस 
आत्मामें, जिस जातिमे, जिस देशमे, अवतीणे होता है, वहा आनन्दका 
सुधाझ अपनी अमृतमयी किरणोंसे समस्त सन्तापोकों दूरकर अत्यन्त 
उज्ज्वल तथा आह्लाद-प्रद अवस्थाको उत्पन्न करता है। ऐसे धर्मकी 
अवस्थिलिमे शत्रुता नही रहती। स्वतन्त्रता, स्नेह, समृद्धि, शान्ति सभी 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदेविक आदि सर्वेतोमुखी अभिवृद्धिसे 
चह व्यवित अथवा राष्ट्र पवित्र होता है। जब इस पुण्य-म्‌ भारतमें धर्म 
मय जीवनवाली विभूतियोका विहार होता था, तव यही भारत सर्वेतो- 
मखी उन्नतिका क्रीडास्थल वना हुआ था और मनुके शब्दोमें इस देशकी 





>गूणगाथा देवता भी गाया करते थे। ध 
घर्मकी आधारशिला-आत्मत्व 
भारतीय दर्शनोमें चारु-वाक्‌ अर्थात्‌ मधुरुभाषी चार्वाक-सिद्धान्त मधुर-भाषी चार्वाक-सिद्धान्त 


अपना निराला राग आलापता हैं। इस दर्शननकी दुष्टिमे वे ही बातें मान्य 
है जो प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय बनती है। सुकुमार-बुद्धि तथा भोग-लोलुपी 
लोगोको विषयोमे प्रवत्त करानेमें यह ऐसी तकंपूर्ण सामग्री प्रदान करता- 
है कि लोग इसके. चक्‍्करमे उसी प्रक्र फेस जाते है, जिस प्रकार मधुके 
माधुयेंसे आकर्षित मक्षिका मघु-पुञ॥जमे रस-पान करते-करते अन्तमें कष्ट- 
पूर्वक प्राणोका विसजेन कर बेठती है। 

इस चार्वाककी प्रत्यक्षकी एकान्तमान्यता अनुमान-प्रमाणको माने बिना 
टिक नही सकती । कमसे कम अपने सिद्धान्तके समर्थनमे वह कुछ युक्ति तो 
देगा, जिससे प्रत्यक्षमें प्रामाणिकता पायीजाए उस युक्तिसे यदि पक्षसमर्थन 
किया तो साधनात्‌ साध्यविज्ञानमर रूप अनुमानप्रमाणसे चार्वाककी 
प्रत्यक्ष ही प्रमाण है” इस मान्यताका मूलोच्छेद हुए बिना न रहेगा 

१ “प्रत्यक्ष प्रसाणन्‌ अदिसवादित्वातू, अनुमानादिकमप्रसाण 
विसवादित्वादिति लक्षयतोडनुमानस्थ बलात्‌ व्यवल्वथित्तेन प्रत्यक्षमेकमेव 
प्रमाणसिति व्यचतिष्ठते।” -अ्रष्टसहली विद्यानन्दि पृ० ६५॥ 

र्‌ 


#फ 2॥ /% /)॥० 


इस विचारपणालीवाले धर्मका उपहास करते हुए कहते हे- 
वासके विना जैसे वासुरी नहीं बनती, उसी प्रकार आत्मतत्त्वके अभावमें 
घममंकी जवस्थिति भी कैसे हो सकती हैँ।' ऐसी स्वथितिमें घर्म द्वरा उत्त 
काल्पनिक आत्माके लिए च्ान्ति तथा सुखकी साधनसामम्नी एकत्रित 
करना ऐसा ही है. जैसे किसी कविका यह कहना- दिखो, वध्याका पुत्र 
चला आ रहा है, उसके मस्तकपर आकाझ-पुप्पोका मुकुट लगा हुआ है, 
उसने मृग-तृष्णाके जलमें स्नान किया हैं, उसके हाथमे खरगोशके सीग- 
का वना घनुय है।” 

इसलिए, आधिभौतिक पण्डित इन्द्रियोको सन्तुप्द करते हुए जीवन 
व्यतीत करनेकी सलाह देते है! जब” मरणके उपरान्त शरीर भस्म हो 
जाता है, तब आत्माके पुनराममनका विचार व्यर्य और कल्पनामात्र है।' 
बअतएव, यदि पानमे सम्पत्ति न हो तो भी “ऋण कुचा घृत पिचेत ' कर्जा 
लेकर भी घी पिजो। स्व० लोकमान्य तिलकने परिचमी आधि- 
भौतिक पण्डितोको लक्ष्य करके 'धुत पिवेत्‌' के स्थानपर सुरा पिवेत' का 
पाठ सुज्नाते हुए यूरोपियन लोगोकी मद्य-लोलुपताका मधुर उपहास किया 
' पराइचात्य दार्यंनिक काट ( रिघ्वापई ) के विपयमें कहा जाह्य 
छि एकवार पर्यटन करते हुए घोलेसे उसकी छड़ी एक भद्र पुरपको 
गई। उनने इस प्रमादपूर्ण वृत्तिको देल पूछा-महामब आप कौत 
उत्तरमें काटने कहा-त 3 0%गटते ग९ "्ाणेंड ७ ०0, 
य 5%०तव ह्वाएट #णा णार्नाब्नीड ३ १-0पए ९०ंते वाइछ 2. 
शी्ां वुपटडंधणा 07 ग्रा८-“कदाचित्‌ में सपूर्ण जगतृज़ा स्व्रामी 
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१ “५ आंट आह ॥5 5१ ०पघा5, ॥5६८ १0. ०एरए, 
नणजार लगा ९ड2म्कएव जेथाए5 उल्याटागाह ९0० 
ला णालल पड सिघ्शार छा णा$ विए ऐपाया, 

ब्र्ः 


गृठछ जआरशी या €'ला शहणा। गण ? 
२ देसो-मीतारहस्य। 


धमको आधारशिला-आत्मत्व श्६्‌ 


होता, तो में तुम्हें आधी दुनियाका अधिपति बना देता, यदि तुम उस 
भ्रशनका उत्तर स्वय देते, कि मे! कौन हूँ।” भान्तिके कारण यह जीव 
में” को नहीं जानता। 

धर्म-तत्त्वके आश्रयस्वरूप आत्माको आधिभौतिक पण्डित जड-तत्त्वो- 
के विशेष सम्मिश्रणल्‍हप समझते हें। उन्हें इस बातका पता नही है कि 
अनुभव और प्रवल युक्तिवाद आत्माके सदुभावकों सिद्ध करते हैं। ज्ञान 
आत्माकी एक ऐसी विशेषता हैं जो उसके स्वतन्त्र अस्तित्वको सिद्ध 
करती हैं। 

पञ्चाध्यायीमे लिखा है कि प्रत्येक आत्मामें जो 'अहम्‌' प्रत्यय- 
ज्'पनेका बोध है वह जीवके पृथक्‌ अस्तित्वको सूचित करता है ।* डीका्दे 
कहता है-“(00०2700 ७8० 50फा ” 3 फार्माए, धोछाए००2 
यं &ग7-में विचारता हूँ, इस कारण मेरा अस्तित्व है। प्रो० भेक्समूलर 
ठीक इसके विपरीत शब्दों द्वारा आत्माका समर्थन करते हुए कहते 
हे-मिरा अस्तित्व है अतएवं में सोचता हँ-] ७70, ४)€०८०0/८ 
7 छापा. जीवकी प्रत्येक अवस्थामे उसका ज्ञान-गुण उसी 
प्रकार सदा अनुगसत करता है, जिस प्रकार अग्निके साथ-साथ 
उष्णताका संदरभाव पाया जाता ह। सोत्ते-जागत्ते प्रत्येक जवस्थामे इस 
आत्मामें अह प्रत्यय'-मै-पनेका बोध पाया जाता है। यही कारण हूँ 
कि निद्वामें अनेक व्यक्तियोके इपुदायमें से व्यक्ति-विशेषका नाम पुकारा 
जानेपर वह व्यक्ति ही उठता है, कारण, उसकी आत्मामे इस वातका 
ज्ञान विद्यमान है कि मेरा अमुक नाम है। 

जो व्यक्ति, महुआ आदि मादक वस्तुओके सन्धानमें विशेष उन्मः- 
दिनी शक्तिकी उद्भूति देख पृथ्वी, जल आदि तत्त्वोके सम्मिश्रणसे चैतन्य- 
के भ्रकाशका आविर्माव मानते हे, वे इस बातको भूल जाते है कि 
जब व्यक्तिश जडतत्त्वोमें चैतन्यका लव-लेश नहीं है, तब उनकी 


१ “अहृप्रत्ययवेश्वत्वात्‌ जीवस्पास्तित्वमन्वयात्‌ ।” 
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धमंकी आधारशिला-आत्मत्व २१ 


सरणके उपरान्त आत्माके अस्तित्वको प्रमाणित किया है'। हेरट्लियन 
( +2+णोला। ) नामक यूरोपियन पण्डित लिखता है--कि आत्मा 
एक मौलिक खण्ड-विहीन ( जियए)० 970 7रताशशा०6 ) वस्तु 
है। अतएवं उसे अविनाशी होना चाहिए , कारण अखण्ड तथा मूल- 
भूत असयुकत पदार्थ विनाश-विहीन होता है। आत्मामे जो ज्ञान उत्पन्न 
होता है, वह खण्ड खण्ड रूप न होकर अखण्ड समष्टि रूपमे पाया जाता 
है। उदाहरणार्थ हम कहते हूँ आम एक मधुर फल है! इस 
शब्दमालिकामें परस्परमे भेंद होते हुए भी हमे आ' 'म' ए' क' आदिका 
पृथक्‌ू-पूथक्‌ बोध न होकर समष्टि रूपसे आम वस्तुका परिज्ञान होता है। 
यह ज्ञान भौतिक मस्तिष्कसे उत्पन्न नही होता। इस ज्ञानकी पुनरावृत्ति 
भी की जा सकती हू | इस कारण, जडतत्त्वसे भिन्न (प्ञाप्रष८ाप०) ) 
तत्त्वका सद्भाव मानना चाहिए ४ मेकडानल, शॉपन हॉयर, लेसिग, 
हडेर आदि परिचिमके चिन्तकोने आत्माकी मौलिकताकों एवं अबि- 
नाशिताको स्वीकार किया हैं। अमूतिक आत्माका विचार अनुभवका 
विषय हूँ, वह भौतिक विज्ञानकी परिधिके वाहरकी वस्तु है। मनोवैज्ञानिक 
शोघनमण्डल ( ?8एलाआएशं पि2४९४००७१ 50069 ) ने आत्माके 
अस्तित्वको स्वीकार किया हु। 

सहाकवि कालिदास अपने अभिज्ञानशाकुन्तलमें लिखते हे- 
“कभी-कर्ी सुखी ध्राणी भी मनोरस पदार्थोका दर्शन, मधुर शब्दोका 
श्रवण करते हुए भी अत्यन्त उत्कण्ठित हो जाता है , इससे प्रतीत होता 


२ # 50णएलातीए पशफाशॉशंणा 0 एफराशाश्शाए फए 707 
जिदए0ला। एफाइणएः. एछ- 20 
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बा । 


२ जैनभासन 


है कि वह अत करणमें अक्ति पूर्व-अन्मके प्रेमकों स्मरण करता हैं।” 
कविका भाव यह हँ कि अनुकूल तथा प्रिय वातावरणमें विद्यमान सुखी 
व्यक्तिकी मनोवृत्तिमें पन्वितेंन होनेका कारण जन्मान्तरके सस्कारोका 
अभाव है। 

पश्चिमका सन्तकवि वर्ड सवर्य (१४०००5ए०८-9) कहता है- 
“हमारा जन्म एक ऐसी निद्धित बवन्थ्य है, जिसमें पूर्व जन्मके जस्तित्व- 
की अनूभूति विन्मृत हो»जाती हैं। जिस आत्माका चरीरके साथ जन्म 
होता है वह हमारे जीवनका एक ऐसा नक्षत्र है जो पूर्वमें दूसरी जगह 
अस्तगत हुजा था। बौर, जो वडी दूरसे आता हैं ।” 

ड्रायडनका कथन भी वडा मरामिक है-“अविनाशी बात्माका 
विनाश करनेकी क्षमता मृत्युमें नही है। जब विद्यमान झरीरका मृत्तिका- 
रूप परिणमन होता हैँ, तव आत्मा अपने यीग्य नवीन आवास-स्थलका 

' अन्वेषण कर लेता है एवं जवाब गतिसे अन्य गरीरमे जीवन तथा ज्योत्ति 

भर देता है ।” 





१ “रम्याणि वीक्य मधुराइच निशम्य दाब्दान्‌ 
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घर्मंकी आधारशिला-आत्मत्व रहे 


ताकिक-शिरोमणि अ्रकलडू स्वासीसे इस विषयमे अत्यन्त विमल 
भकाश प्राप्त होता हैं। उनका युवितवाद इस प्रकार है-“आत्माके 
विषयमें उत्पन्न होनेवाले ज्ञानके विषयमे सभी विकल्पो द्वारा आत्माकी 
सिद्धि होती है | आत्माके विषयमे यदि सन्देह है तो भी आत्माका सदभाव 
सिद्ध होता है, क्योंकि, सन्देह अवस्तुकों विषय नहीं करता। 
सद्यय-ज्ञान उभय कोटिको स्पर्श किया करता है। आत्माका यदि अभाव 
हो तो दो विकल्पोकी ओर झुकनेवाले ज्ञानका उदय कैसे होगा ? अनध्य- 
वसाय-जान भी जात्यन्धको रूपके समान प्रकृतमे वाघक नहीं है, कारण 
अनादिसे आत्माका परिज्ञान होता आया है। विपरीत-जानके मानने- 
पर भी आत्माका अस्तित्व सिद्ध होता है, पुएषको देखकर उससे स्थाणु- 
दू 5-रूप विपरीत बोधके छारा जैसे स्थाणुकी सिद्धि होती है, उसी प्रकार 
आत्माका यथार्थ बोध होगा। आत्माके विषयमे समीचीन वोध माननेपर 
उसका अस्तित्व अवाधित सिद्ध होता ही है ।” (तत्त्वाथेराजवातिक २।८) 

स्वामी समन्‍्तभद्कका यूवितवाद इस विषयको और भी हृदय-ग्राही 
चनाता है-“जैसे हेतु' शब्दसे हेतु” रूप अथेंका बोध होता है, क्योकि 
“हैतुशब्द सज्ञारूप हैँ, इसी प्रकार जीव' शब्द अपने वाच्य रूप आत्मा 
नामक वाह्य पदार्थंकी स्पप्ट करता है, क्योकि 'जीव' शब्द भी सज्ञा रूप 
है । सज्ञारूप वाचकका विषय-भूत वाच्य पदार्थ होना चाहिए। जैसे प्रमाण 
शब्द प्रत्यक्ष आदि प्रमाण रूप प्रमाणकों बताता हैं, वैसे ही माया आदि 
भून्तिपूर्ण शब्द अपने-अपने वाच्य-भूत माया आदि पदार्थोका परिज्ञाच 
कराते हें! ।” 

स्थादवाद-विद्यापति आचायें विद्यानन्दिका कथन है--- यह जीव 
शब्दका व्यवहार आत्मतत्त्वको छोडकर शरीरके विषयमें प्रसिद्ध नही 


१ “जीवशब्द- सबाह्या्थे. सज्ज्ञात्वात्‌ हेतुझब्दबत्‌। 
सायादिभान्तिसऊज्ञाइच भायादे स्वे. प्रमोदितवत्‌ ( 
“>आप्तमीसासा इलो० छडें 


रे जैनआासन 


हैं, कारण थरीर अचेतन हैं और वह आत्माके भोगका आश्रयस्पसे 

प्रसिद्ध है, आत्मा तो भोकक्‍्ता है। इच्द्रियोमे भी 'जीव' व्यवहार नहीं होता, 

कारण उनकी उपभोगके साधन हरूपसे प्रसिद्धि है-जैसे हम कहते है 

में! आखो' से' दिखता' हैं! यहा दिखना' रूप क्रियाका साधन नेत्र इच्द्रिय 
» देखनेवाला आत्मा पथक्‌ पदार्थ है। 


विषयोमे पु 


रुूप-रस-गध-शब्द आदि इन्द्रियोंके विषयोमे जीव” शब्दका व्यवहार 
करना उचित नही है, कारण वे भोग्यर्पसे विस्यात हे-जैसे 'में' पानी 
पीना है। यहा पीना क्रियाके विषयमे पानी रूप भोग्य पदार्थका ग्रहण 
दिया जाता है तथा मं” छाब्द कर्त्ता आत्माको वताता हैं। अतएवं भोक्‍ता 
आत्मा ही जीव” पद वाच्य है। चैतन्यको शरीर आदिका कार्य माननेपर 
आत्मामे भोकक्‍्तापनेकी बुद्धिका औचित्य सिद्ध नहीं हीता।” 


अझ्रफुलक स्वामी भाषा-शास्त्रियोके इस सन्देहका भी निराकरण 
करते हूँ कि जीव” शब्दके सदुभावमें भी जीव रूप अर्थ न मानें तो क्या 
धाघा है ? कारण प्रत्येक शब्दका अपने वाच्यार्थके साथ निश्चित सम्बन्ध 
हो, ऐसा विदित नहीं होता। इस भूमके निराकरणमें आचार्य कहते है- 
जीव' घब्दसे उत्पन्न होनेवाला जीव अर्थका बोध अवाधित है। जैसे, 
धूमदर्शनसे अग्निका परिज्ञान किया जाता है और अवाधित होनेंसे उस ज्ञान 


पर विश्वास किया जाता है उसी प्रकार प्रकृत प्रसगमें समझना चाहिए। 
मरीचिका में उत्पन्न होनेवाला जलका ज्ञान वाधित होनेसे 
पुकक्‍ता है। जो ज्ञान अबाधित है उसे निर्दोष मानना होगा। 
नियमानुसार जीव” छब्द वाक्‍्तविक जीव” अ्थको द्योतित 
करता 


ण्प + 
हा 


! 


का | 
हि » 


उस जीवकी हृर्प-विषपाद आदि अवन्थाएँ हे। यह प्रत्येक व्यक्ति- 
के अनुभवन्योचर है और प्रत्येश/ शरीरमें पृथकू-पृथद अनुभवर्में आता 
हूँ । उस अनुभवता पन्त्याग भी नहीं किया जा सक््ता। यही अनुभव 


विश्व-निर्माता २५ 


अपना निषेध करनेवाले व्यक्तिको स्वयं अपना परिचय 
कराता है।। 

इस प्रकार यूक्ति, अनुभव आदि जिस आत्म-तत्त्वको सिद्ध करते 
है, उसके धर्म आदिको अभिव्यन्ति करनेमे प्रयत्नशील होना प्रत्येक 
चिन्तक तथा समीक्षकका परम कतंव्य है। 


विश्वनिर्माता 


आत्मा नामक पदार्थके स्वतन्त्र अस्तित्वके सिद्ध होनेपर चित्तमे 
यह सहज शका उद्भूत होती है, कि आत्मत्व अथवा चैतन्यकी दृप्टिसे जब 
सब आत्माएँ समान हू, तब उनमे दु ख-सुखका तरतम भाव अथवा विविध 
चृत्तिया क्यो दृष्टिगोचर होती हैँ? यदि इस समस्याको सुलझानेके लिए 
लोक-मतका सग्रह किया जाए तो प्राय यह उत्तर प्राप्त होगा-जीवो- 
का भाग्य ईश्वरके अधीन है, वही विश्व-नियन्ता उन्हे उत्पन्न करता हैं, 
रक्षण करता है तथा अपने अपने कर्मानुसार विविध योनियोमे भेज उन्हें 
दण्ड्िति यथा पुरस्कृत करता है।” वेद-ब्यास महाभारतमे लिखते है- 
यह जीव वेचारा अज्ञानी है, अपने दु ख-मुखके विपयमें स्वाधीन नहीं 
है, यह तो ईइवरकी प्रेरणानुसार कभी स्वगंमे पहँचता है, तो कभी नरक ।! 

एक ईरवर-भक्‍त अपने भाग्य निर्माणके समस्त अधिकार उस पर- 
भात्माके हाथमे सौपते हुए लोगोको शिक्षा देता है-- 

१ “भावदचात्र ह्॒षविषादातनेकाकारविदतें- प्रत्यात्मवेदनीय , 
प्रतिदरीर भेदात्मकोअप्रत्याय्यानाई प्रतिक्षिपन्तमात्मा्ं प्रतिबोबय- 
तोति इत प्रयत्नेन 7 -अ्रष्टदातों 

२ “अक्नो जन्तुरनोशोध्यमात्सन सुसदु खयो। 

ईइवरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्ग चा इवभुमेव था 7 
ध महाभारत चनपर्द ३०४८ 
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दुनियाके कारलानेका खुदा खुद खानसामा है। 











इस विचारवाराने बक्‍मंण्यताकी पुष्टि देख कोई कोई यह कहते 

»ह कि कर्म करनमें प्रत्येक जीव स्वतन्त है; हा, कमोके फल-विभाजनर्ने 
परमात्मा न्‍्वाय-अदाताका कार्य ब्रता है। 

कोई चिन्तक सोचता है कि जब जीव स्वेच्छानुसार कमे करनेने 

स्वतन्त्र है और इसमें परमात्माके सहयोगकी आवशच्यक्ता चही है. तब 





फलोपमोगमें परमात्नाका जवलम्बन वगीक्ार करना वाव्ब्यक् अतीत 
नहीं होता । एक दार्थनिक्त कवि कहता है- 

फो काको दुख देत हैँ, देत करम न्ध्कन्दोर। 

उरस्ल्सुरके आपही घ्दजा पवनके जोर ध-नैयां भगवतीदात। 

अव्यात्न-रामायणमें कहा है-नुरू-दु ख देनेवाद्ाा कोई नहीं है; 
इनसरा सुख-दु ख देता है यह तो कछुवृद्धि ही है- 

“सुलस्थ दुःखत्य न क्ोडपि दाता परो ददातीति व्ुदुद्धिरिषा।? 


चअऋचक 


पाग्यनिर्येयक्के 

















इस प्रकार जीवके भाग्यनिर्णेयके विययर्मे लिन्न भिन्न घास्पाएँ 
विद्यमान है। इनके विपयमें गम्भीर डिचार क्रनेपर यह उचित अतीत 
होता है कि बन्‍्च विपयोपर विचारके न्‍्वानमें पहिले परनात्माके विपय- 
में ही हम चमीलण कर लें। कारण, उच्च बुत्वीको शरम्भनें सुलझाएं बिना 
वस्नु-तत्त्वकी तहतक पहुंचनेमें तथा सम्यक चिन्तनर्मे बड़ी कठिनाइया 
उपस्थित होती है। विष्वको ईब्वर्की चीड़ा-मूमि जगीज्ायर करनेपर स्वतंत्र 
सथा ज्मीचीन चिन्तवारा लोत सम्बक्ुरूपसे तथा न्वच्छन्द यतिसे 
अवाहित नहीं हो सक््ता। जहा भी तब्पाने आपत्ति उठावी 
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लामक जादूकी छडी हिलाकर अन्याय तथा अनीतिको भारतके नामपर 
नीति तथा न्याय क्षण-मात्रमें घोषित कर देता था, उसी प्रकार अनन्त 
आपत्तियो तथा महान्‌ विरोधोके वीचमे उस लीलामय परमपिता परमात्मा- 
की लोकोत्तर शक्ति आदिके बलपर असम्भव भी सम्भव तथा तकं-वाह्य 
भी तर्क-सगत बना दिया जाता है। अतएवं यह आवश्यक है कि साम्प्रदायिक 
सकीणेताकों निर्ममतापूर्वक निकालकर निर्मल मनोवृत्तिके साथ परमात्मा- 
के विषयमें विचार किया जाए। 

ईइ्वरको विश्वका भाग्य-विधाता जैन-दाशनिकोने न मानकर उसे 
ज्ञान, आनन्द, शक्ति आदि अनन्त-गुणोका पुञ्ज परम-आत्मा (परमात्मा) 
स्वीकार किया है। इस मौलिक विचार-स्वातन्त्यके कारण महान्‌ दाश- 
निक-चिन्तनकी सामग्रीके होते हुए भी वैदिकदार्शनिकोने बट्दशेनोकी 
सूचीमे जैन-दर्शनको स्थान नहीं दिया। अस्तु, प्रसिद्ध षट-दर्शनोमें अपना 
विशिष्ट स्थान रखनेवाला साख्यदन ईदवर-विषयक जैन-विचार-दली- 
का समर्थन करता है'। सेश्वर सास्य नामसे विस्यात योगदर्शन भी 
ईर्वरको जग्रतक्रा कर्त्ता नही मानता। वह क्लेश, कर्मविषपाकाशयसे 
असम्बन्धित पुरुष-विशेषकों ईइ्वर कहता हैं। न्याय और वैशेषिक 
'सिद्धान्तने मूल परमाणुओ आदिका अस्तित्व मानकर ईश्वरकों जगत्‌का 
उपादान कारण न मान निमित्तकारण स्वीकार किया हैं। 

पूर्वे मीमासा-दर्शन भी निरीश्वर सास्यके समान कर्त्ता-बादका 
निषेध करता है। उत्तर-मीमासा अर्थात्‌ वेदान्तमें भी ईश्वर कत्त त्वका 
तत््वत दरशेन नही होता है। उस दर्शनमें इस विश्वको ब्रह्मका अभिव्यक्त 





१ /ईश्वरासिद्वे ।* -सास्य सू० १६२१ 
२ “क्लेशकर्संविपाकाहयेरपरामुष्ट:ः पुरुषविदोष ईइवर. 
-योगसूच्र १२४।॥ 


३ देखो--मुक्तावली, ॥76 ८र््णफणओ! मछतग8५७ रण 
7709-7९. 389-497. 
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विवर्त माना है। इस प्रकार, ज्ञान्त भावसे दाशंनिक वाड्मयक्ता परि- 
शीलन करनेपर विदित होता है कि जैनदर्शनके अकत्तृ त्व सिद्धान्तमें 
बहुतमे दार्शनिकोने हाथ वेंटाया है। फिर भी, यह देखकर आदइचर्य होता 
हैँ कि केवल जैन-दशेन पर ही नास्तिकताका दोष लादा गया है। इसका 
वास्तविक कारण यह मालूम होता है कि जैनघर्म ऋग्वेदादिं वैदिक 
बाड्मयको अपने लिए पथ-अरदर्शक नही मानता। शुद्ध अहिंसात्मक विचार- 
प्रणालीको अपनी जीवननिधि माननेवाला जैन तत्त्वगञान हिसात्मक बलि* 
विधानके प्रेरक वैदिक वाड्मयका किस प्रकार समर्थन करेगा? इसका 
अर्थ यह नही है कि जैन-दाशनिक वेद (ज्ञान) के विरोधी हे। जैनधर्म 
प्रथमानुयोग, करणानूयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग रूप अपने 
अहिसामय विशिष्ट ज्ञानपुओ्जोकां आराधक है। भगवश्जिनसेनने हिसा- 
त्मक वाक्योको यमकी वाणी बताते हुए अहिसामय निर्दोष जैनघर्ममे 
चणित द्वादभ्रागमय महाश्ञास्त्रोको ही वेद माना है। 
-(आदिपुराण) 
जेन-दर्गन कोध-मान-माया-लोभ, हास्य, भय, विस्मय आदि विकारों- 
से रहित वीतराग, सर्वज्ञ परम-आत्माको ईब्वर मानता हैं। वह विश्वकी 
ऋ्रीडाम किसी प्रकार भाग नहीं लेता। वह कृतकृत्य है, विकृतिविहीन 
हैँ तथा सर्व प्रकारकी पूर्णताओोंसे समन्वित हैं। उसी परमात्माको राग, 
हेप, मोह, अज्ञान आदिसे अभिभूत व्यक्ति अपनी भावना और अध्ययन- 
के अनुसार पिचित रपसे चित्रित करते हैं। आत्मत्वकी दृष्टिसे हममें 
भीर परमात्मामें कोर्ट अन्तर नही हैँ, केवल इतना ही भेद हैँ कि हममे 
देवी धक्तिया प्रसुप्त स्थितिमं हैँ और उनमें उन गुणोक्ा पूर्ण बिरास 
होनेसे थे आत्माएँ फीस बन चुकी हे-इननी निर्मेल और प्रवाण्पूर्ण 
है ज्वि उसके आलोजमसे हम जपना जीवन उज्ज्वल और दिव्य बना साते 
२ विदायारिधि बैरिस्टर चम्पतरायजीने अपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ वी 
जाफ नॉजेजा' ( 7८५ ए वरया०छ्तोटतेहुट ) में विसा है-- 
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870-?2985587078-- 000, 
(0०0--28557075 -- वि] 
अर्थात्‌ मनुष्य--वासनाएँ-- ईश्वर, 
ईदवर--वासनाएँ <- मनुष्य । 
जैन दार्णनिको्नें परमात्माका पद प्रत्येक प्राणीके लिए आत्म-जाग- 
रफ् द्वारा सरलतापूर्वक प्राप्तव्य बतलाया है। यहा ईश्वरका पद किसी 
एक व्यक्ति-विशेषके लिए सवंदा सुरक्षित नहीं रखा गया है। अनन्त 
आत्माओने पूर्णतया आत्माको विकेसित करके परमात्मपदको प्राप्त 
किया है तथा भविप्यमे प्राप्त करती रहेगी । सच्ची साधनावाली आत्माओ- 
को कौन रोक सकता है ? वास्तविक प्रयत्न-शून्य दुर्वेल अपविन्न आत्मा- 
ओको किसी विशिष्ट शक्तिकी कृपा द्वारा मुक्तिमें प्रविप्ट नही करवाया 
जा सकता। जैन द्दनके ईश्वरवादकी महत्ताको हृदयगम करते हुए एक 
उदारचेता विद्वानने कहा था-“यदि एक ईइवर माननेके कारण किसी 
दर्शनको 'आस्तिक' सज्ञा दी जा सकती है, तो अनन्त आत्माओके लिए 
मुक्तिका द्वार उन्मुक्त करलेवाले जैन-दर्शनमे अनन्त गुणित आस्तिकता 
स्वीकार करना न्याय प्राप्त होगा।” 


परमात्मा अनन्त ज्ञान, अनन्त आनन्द, अनन्त शक्ति तथा अनन्त 
दर्शन आदि गुणोका भण्डार है। वह ससार-चक्रमे परिभूमण कर जन्म- 
जरा-मरणकी यन्त्रणा नही उठाता। उस ज्ञान, आनन्द, वीतराग, सोह- 
विहीन, वीत-द्वेष, निर्भीक, प्रशान्त, परिपूर्ण परमात्माका विश्वके सुख- 
दु ख-दानमे हस्तक्षेप स्वीकार करनेपर वह जात्मा राग-दह्ेेंद, मोह आदि 
दुर्वंलताओसे पराभूत हो साधारण प्राणीकी श्रेणीमें भा जाएगा। 

जब, परमात्मामें परम करुणा, त्रिकालज्नता और मर्यादातीत शक्तिका 
भण्डार विद्यमान है, तव ऐसे समर्थ और कुशल व्यक्तिके तत्वावधान 
या सहयोगसे निर्मित जगत्‌ सुन्दरता, पूर्णता तथा पवितन्रताकी साकार 
प्रतिमा बनता और कही भी दुख और अजान्तिका लक्-लेश भी न पाया 
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जाता। कदाचित्‌ परिस्थितिविश्नेषत्ष कोई पथ-भूष्ट प्राणी विनानकी 
ओर झुकता, तो वह क्रुणा-सागर पहिले ही उस पथय-भूप्टकों सुमारपर 
लगाता बौर तव इस भूतलका स्वस्प दर्शनीय ही नही, सर्वदा वन्दनीय 
भी होता। विश्वके विधानमे विधाताका हस्तक्षेप होता, तो एक कंविके 
इब्दोमे सुवर्णमें सुगन्व, इल्लुमे फल, चन्दनमें पुष्प, विद्वानूमें घनाहयता 
जौर भूपतिमे दीर्घवीवनका अभाव न पाया जाताँ। के 

प्रभुकी भक्तिमे निमग्न पुरुष निर्मल आकाश, रमणीय इच्द्रधनुष, 
विद्याल हिमाचल, अगाव और अपार सिंवु, सुयन्धित तथा मनोरम पुप्प 
आदि आकर्पक सामग्रीको देखकर प्रभुकी महिमाका गान करते हुए उन 
सुन्दर पदायोके निर्माणके लिए उतस्त परम पिताके प्रति हादिक श्रद्धा 
जलिया अपित करता है। किन्तु जब उसी भक्‍तकी दृष्टिमें इस जगत्‌की 
भीषण गनन्‍्दगी, वाह्यय तथा आन्तरिक जपवित्रता, अनन्त विपमताएँ 
आती हँ, तव उन पदायोंसे परमात्माका न्याय-प्राप्त सम्बन्ध स्वीकार 
करनेमें उसकी आत्माको अत्यधिक ठेस पहुँचती है। कौन ज्ञानवान्‌ मास- 
पीप-रुघिर-मल-्मूच्र सदृश वीभत्स वस्तुओमे जीवोकी उत्पत्ति करनेके 
कौद्ाल प्रदर्शनका श्रेय सर्वेज, सर्वेशक्तिमान्‌ परमानन्दमय परमात्माको 
प्रदान करनेका प्रयत्न करेगा ! 

जान्त भावसे विचार करनेपर यह जका प्रत्येक चिन्तकके अन्त - 
करणमें उत्पन्न हुए बिना नही रहेगी कि उस परम प्रवीण पिताने अपनी 
श्रेष्ठ कृति रूप इस मानव-शरीरको पल-रुधिर-राघ-मल थैली, कीकत 
वसादिते मैली” बनानेका कष्ट क्यो उठाया? यदि विचारक व्यवित 
परमात्माके प्रवत्नके विना अपवित्र तथा घृणित पदार्थोका सद्भाव स्वीकार 
करनेका साहस करता है, तो उसे अन्य पदार्थोके विपषयर्मे भी इसी न्‍्यायको 
प्रदर्शित करनेका सत्‌-साहस दिखानेमें कौन-सी वाघा है? 

१ “गन्य- सुवर्ण फलमिक्षुकाण्डे, नाकारि पुष्पयं खलु चन्दनेषु। 

विद्वान्‌ घनो भूपतिंदी घेजीबी घातु- पुरा कोड्पि न बुद्धिदोडभूत्‌ ।” 





विश्वनिर्माता ३१ 


असहमत सगम* (:0)970006 07 ०797०७६€४” में इस शका- 
का समाधान किया है कि जगत्‌ रूप कार्येका कर्ता ईईवरको क्यो नही 
साना जाय ? जगतूका बनानेवाला ईहवर है, तो ईदइवरका वनानेवाला 


१ “६ 38 ए९-४#घणोए ग्रठ॑ था प्राएशाइयाों फतीा तीछा थी 
फषाएु5 मश्तुपाए8 ७ गराधेरक फगछ४ ब0एं धार 0000. शाते 
कोर फक 80९ ९णाएढल्त जरा लाए श्एणणशा थातें.. बातों 
डॉजानइली ग्रा० पाएँ, (8९९९5 घात 7? ]5 धाड द6९ ७ ०णोौ: 
००७ ७०0? ॥ शाशा! #९एछ- एशथा०ए2 घाए & छ ०व हुलंड ग्राए० 
फिर अप्याक्या शाते ग्रहों डगाहली. बाते. ग्राएडफराटड. शाते 
लील९ थाणं०ए5 पाशइशा पर णीढ ग्रष्मयापशिटपा०, ४ 0889५ धाते 
वाकछ्ुठछ्यो णी मीणा. खरठछ0 ऑ थाई वाह क०ऐर! 38 १00 006 
छए 8 600 ०7. 0०क्‍665५, 9फए 97 घंग४ ०कृथ'शंगण) ० करॉलिशा 
खावेड 0 ढलालाएँंड छशादे ग_रगाहएुड णा गराढ शाणगाक्ष, गा तीस 
७05 7 90ताए एए०0तेपलंड 96४ थार एटडपोंए 6 एफ्शए जीएडश- 
ढक छतते लाकशाल्ओें एछा0ल्‍९55 छएणाएं णा था धाल ४#णाबर), गरा- 
$टडग्राट5 घाव धाढ परीए७ 7४ 75 ब०5०फटॉंए प्रणव ६0 घहव5 पीर्मा 
डॉ 78. 8 फचेट गा गरलपा& घटए0वाए ६० "रो. ०७००७ पेड 
ग्राप5४ पर" ९. गाकरक' 00 गराशापविटफ्टा,. गाए ब्राहुप्रगालाए 
38. गा50 इले-लणाप्रयताट07% धाती एलछए्ुएलँ ६0 पाए गे ० 
मरीय 2पए005९त 5० ोते-गाब्रीसक 0 0चएड, ई0 था धार उपछए0- 
शप्रणा ऐ्ं €एश-ए पाधरहु ग्राए5४ प85९ 2 गराश्योस्‍ण, 5९० गरीण्णेे 
गैएरए2९ कह ग्राशेस्लः ० धार शाधोसा शापे शाएंघिाल गाशेस्ट' ण पा 
ग्राण्ेरट8 ग्राशरण शाते 50 ईणतीा. पलट 75. ग्रा० ९४९४७९ शा 
फाड़ ताील्ण, ०७९०९७६ एज वाह पोएछा पाए णमेतिनाण्केलः 
78 इटो-ल्जाहइला। छिचछ ॥ ग्ााणर एपोंत एझा0तएटट शा. परा- 
ग्रागतेरी' गग्गेरट-, धीलए 35 7रणीगाए ड्फ्फ्राशाह गा वॉड एएपेपन- 
लाए ४ +*णंवे प्रोष्ठा 358 ज्लेजडियीलंसा गाते ९9९ 0६ 


एएण्ट्रएटए४ घाते >ट््गेप्पणा 
एण्मगीएलालर ० 0[फणचाट5 ( 29 


शा 


२ जैनवातन 


अन्य होगा, उसका भी निर्माता कोई अन्य मानना पडेगा। इस प्रकार 
जबटनेंवाली अनवस्थाके निवारणार्थ यदि ईव्वरका सदमाव बिना अन्य 
क्ताके स्वीकार किया जाता है, तो यही नियम जगत्‌के विपयमें भी मानना 
होगा। कमसे कम ऐसी वात तो नहीं स्वीकार की जा सकती कि परम 
जात्मा मनृप्य या पश्चुके पेटमे अपनी शक्ति रा मल-समृत्रादिका निर्माण 
करता रहता है। यदि भौतिक और रासायनिक प्रत्रियाके द्वारा पेंटमें उप- 
रोज़त कार्य होता है, ऐसा अगीकार करनेपर यह धारणा, कि प्रत्येक पदार्थ- 
का निर्माता होना ही चाहिए, घरानायी हो जाती है। 
झभूकी महिमाका वर्णन करते हुए राम-भकक्‍त कवि तुलसी कहते 
है---'सीयराममय सब जय जानी” दूसरा कवि कहता है-जले विष्णु. 
स्थले विष्ण आकाशे विप्णुरेव च”-इन भकक्‍तजनोकी दृप्टिमें विश्वके 
रझूण-कणमें एक अवण्ड परमात्माका वास हैं। सुननेमे यह बात वडी मथुर 
मालम होती है, किन्तु नर्ककी कसौटीपर नही टिकती। बदि सम्पूर्ण विश्वमे 
परमात्मा ठसाठस भन्‍ा हुआ हो तो उसमें उत्पाद-व्यय गमनागमन वादि 
त्रियाबीया पूर्णयया अभाव होगा। क्योंकि, व्यापक वस्तुमें परिस्पन्दन 
रूप किराया सदुभाव नहीं हो सकता) अत बनादिने प्रवाहित जड़- 
चेननके प्राकृतिक सयोग-वियोग रुप इस जगत्‌के पदायोमि स्वय संयुक्त- 
डिय्ज्त होनेत्ी सामथ्य है, लव विश्व-विधाता नामक अन्य घक्तिकी 
कापना रना तकंसगनत नहीं है। 
वैजामिक छूलियन हकसले कहता हैं-इस विव्यपर 


दादा कौन या क्या है? जहातर हमारी दृष्टि जाती है, बहानर 
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कत्तृ त्व पक्षवालोके समक्ष यह युक्ति भी उपस्थित की जाती है कि 
जब कत्तकि अभावमे प्रकृतिसिद्ध सनातन ईश्वरका सदुभाव रह सकता 
है और इसमें कोई आपत्ति या अव्यवस्था नही आती हैं, तव यही न्याय 
जगत्‌के अन्य पदार्थोके कत्तु त्वके विपयमें क्यो न लगाया जाए ? ऐसा 
कोई प्रकृतिका अटल नियम भी नही है कि कुछ वस्तुओका कर्ता पाया 
जाता है, इसलिए सब वस्तुओका कर्त्ता होना चाहिए। ऐसा करनेसे तर्क- 
शास्त्रगत अल्प-पदार्थ-सम्बन्धी नियमको साव्वत्रिक पाया जानेवाला नियम 
मानने रूप दोष ( ॥"9॥80०ए ) आएगा। 


इस भसगमे 'की ऑफ नॉलेज'की निम्न पक्तिया उपयुक्त है- 


“सृष्टिकत्तृ त्वके विषयमे यह प्रश्न प्रथम उपस्थित होता है कि 
ईदवरने इस विश्वका निर्माण क्यो किया ? एक सिद्धान्त कहता है कि 
इससे उसे आननन्‍्दकी उपलब्धि हुई, तो दूसरा कहता हैं कि वह अकेले- 
पनका अनुभव करता था और इसलिए उसे साथी चाहिए थे। तीसरा 
सिद्धान्त कहता है कि वह ऐसे प्राणियोका निर्माण करना चाहता था जो 
उसका गुणगान करे तथा पूजा करें। चौथा पक्ष कहता है कि वह विनोद- 
वश विश्वनिर्माण करता है। इस विषयमे यह विचार उत्पन्न होता हैं कि 
विश्वकर्ताकी ऐसा जगत्‌ निर्माण करनेकी इच्छा क्यो हुईं जिनमें बहुत 
वडी सरयामे प्राणियोको नियमत दुख और शोक भोगने पडते 
है? उसने अधिक सुखी प्राणी क्यो नही बनाए जो उसके साथमें रहते ।”” 


९ ग॒पार शिड वृष्डप्रणी, दी ज०5९१वक एजणाएएाजणा ता 
गाए उपला णी लाल्याणा 35,. 55६ होठत्णेते ७600 शराबी पा 
२०ाोते पघत. थी ९१ 0एा९ ५३ हॉला डपट्टरए०5५, चाएा वर %गाएऐट्यें [0 
ग़ाधोर० चोर 5ण्मेते, 9सथापडल 7 फौलएरते वाघ्रा [0 तठे0त 50०, 
इ्ाणील,, पी; बल लि 0९ेए थावे गाते टणाफुघाए छत 
शीत, पा वे धदापलतें ६० दालएॉ 0085 0 छछपोौते ए/शा५ट 


डरे 


इ्ढ जैनशासन 


कत्तु त्वका परमात्मामें आरोप करनेसे वह वन्दनीय विभूति राग- 
देप, मोह आदि विकारयुक्‍त वन साधारण मानवके घरातलपर आ गिरेगी 
और ऐसी स्थितिमें वह दिव्यानदके प्रकाशसे वड्चित हो पवित्र आत्माओ- 
का आदर्श भी न रहेगी। 


कत्त त्वके फेरमें फेंसे हुए उस परमात्माके विरुद्ध विवेकके न्‍्यायालय- 
में बेरिस्टर चग्पतरायजोका यह आरोप विशेष आकर्षक तथा प्रभावक 
मालूम होता है-/जिसने मलिनताकी मूर्ति अत्यन्त वीभत्स मल-मूत्रकी 
खानि स्वस्प दशरीरमें इस मातवको उत्पन्न करके उस गरीरके ही भीतर 
इसे कद कर रखा है, वह परम-पिता, परम-दयालु, बुद्धिमान्‌ परमात्मा 
जैसी पवित्र वस्तु नही हो सकती। ऐसी कृति तो निर्दंयता एवं प्रतिशोध- 
के दुर्भावको स्पप्टतया प्रमाणित करती है।” 


छह 


प० जवाहरलाल नेहरू अपने आत्म-चरित्र मेरी कहानी' में अपने 
हृदयके मारभमिक उद्गारोको व्यक्त करते हुए लिखते हे-“परमात्माकी 
कृपालृतामे लोगोकी जो श्रद्धा है, उस पर कभी-कभी आइचरयं होता है 
कि किस प्रकार यह श्रद्धा चोट-पर-चोट खाकर जीवित हैं और किस 
तरह घोर विपत्ति और कृपालुताका उल्ठा सुबूत भी उस श्रद्धाकी दृढ़ता- 
की परीक्षाएँ मान ली जाती हे ।” 


जे० रार्ड हापकिन्सकी ये पक्तिया अन्त करणमें गजती हे- 


ढ 





गा ही0-ए कदे छाए, 8 ई०प्-क, प्रोक्क॑ गरल त0०8 7६ ॥ 
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विश्वनिर्माता शेष 


” “सचमुच तू स्यायो हूँ स्वामी, यदि से करूँ विवाद, 

किन्तु नाथ मेरो भी है, यह न्याय-पुक्त फरियाद। 

फलते और फूलते हैँ क्यो, पापी कर-कर पाप, 

मुझे निराशा देते हे क्यो सभी प्रवत्व कलाप। 

. है प्रिय-बन्धु, साथ भेरे यदि तू करता रिपुका व्यवहार, 

तो वया इससे भ्रधिक पराजय, श्री वाधाओओका करता वार । 

अरे उठाई गोर वहा वे मद्य और विषयोके दास, 

भोग रहे वें पडे सोजमें हें जोवनके विभव बविलास। 

और यहा में तेरो जातिर काट रहा हूँ जीवन नाथ, 

हां, तेरे पयपर ही स्वामी घोर निराशाश्रोके साथ!” 
विव्वका ऐसा अस्त-व्यस्त चित्र चिन्तकको चकित वना कर्त्तृत्वकी 
ओरसे पराड्मुख कर देता है। विहारके भूकम्पपीडित प्रदेशमे पर्यंटव द्वारा 
दुखी व्यक्तियोका प्रत्यक्ष परिचय प्राप्तककर पडित नेहरूजी लिखते 
हे-/हमें इसपर भी ताज्जुब होता है, कि ईदवरने हमारे साथ ऐसी 
निर्देयतापूर्ण दिल्‍्लगी क्यो की कि पहिले तो हमको चुटियोसे पूर्ण बनाया, 
हमारे चारो ओर जाल और गड्ढे विछा दिए, हमारे लिए कठोर और 
दु खपूर्ण ससारकी रचना कर दी, चीता भी बनाया और भेड भी। और 
हमको सजा भी देता है।” 


एफाठ्ण णर्५क ग्रातेट्टत पडा, उ.णवे ॥ | ०णापथक्षाते 

एड पार्ट, 5०४, &7., 50 छपरा ॥ 9॥९80 ३४ ]०५६, 

एफए 60 आग्रद्ट/5 एथए४ [0590० ? छाते का ग्राप5 
ए0४8०७एएण्परफशलाएं थी 3 क्ाप्रेट४एणप्ए शाते ? 

एक डीठप फ्रए थार, 0, धा0्पए 7रए ग्रिपाते, 

प्र०छ्त 5०ए्रते5: चा०ण्प 5०5०७, 7 एण्यवेश्] प्रीशा प्रो0ए देता: 


एशए, एज णा। 70 * 00, हाल इ008 शाते ऐीलाोड 0 ]05 
90 पर इए9४४९ #0पल्‍75 प्राठ78 कएणएर णशीक्षा 3 गाव; छुछाते 
570, रा पएणा पाए ९४०७९ 


-नेहरूजीकी पुस्तक 'मेरी कहानी' से 


हि 





जैनशासन 


(पर 
ढ्गी 


घर्मके विपयमें नेहरूजीके विचारोंते कितनी ही मतभिन्नता क्‍यों 
न हो, किन्तु निष्पक्ष विचारक व्यक्तिवी आत्मा उनके द्वारा 
आन्तरिक तथा सत्यतासे पूर्ण विचार-धघाराका समर्थन किए विना न 
रहेगा। 

देखिए, मृत्युकी गोदमें जाते-जाते पजाव-केसरी लाला लाजपतराय 
कितनी सजीव और अमर बात कह गए है-“व्या मुत्तीवततोी, विषमताओं 
और छूरताओंसे परिपूर्ण यह जगत्‌ एक भद्र॒ परमात्माकी कृति हो सकता 
है? जब कि हजारो मस्तिप्कहीन, विचार तथा विवेकजून्य, अनैतिक, 
निर्देय, अत्याचारी, जालिम, लुटेरे, स्वार्थी मनुष्य विलानिताका जीवन 
बिता रहे हँ और अपने जधीन व्यक्तियोको हर प्रकारसे अपमानित, 
पद-दलित करते हूँ और मिद्दटीमें मिलाते हे इतना ही नहीं, चिढाते भी 
हैं। ये दुखी लोय अवर्णनीय कप्ठ, घृणा तथा निर्दयतापूर्ण अपमान- 
सहित जीवन व्यतीत करते हे, उन्हें जीवनके लिए जत्वन्त मावश्यक 
वस्तुएं भी नहीं मिल पाती। भला, ये सव विपमताएँ क्यो है ? क्या ये 
न्‍्गयणील औजऔौर ईमानदार ईइवरके कार्य हो सकते हे ?।” आये 
चलकर पञ्जाब-क्सरी कहते हँ-मूझे वताओ-तुम्हारा ईच्वर कहा 
है। मेंतो इस निस्सार जमतूमे उसका कोई 
पाता ।7” हि 


५७ | 





१ “(च्वा घयाड छणगते पर त्ीक्राइथयरड ग्राध्वुण्थाॉपिरड कपशोान 
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'विश्वनिर्माता ३७ 


स्व० लालाजीके अमर उद्गारोके विरुद्ध शायद कत्तृ वादका प्रगाढ 
पोषक यह कहे कि यह तो सफल राजनीतिज्ञकी जोशभरी वाणी है, जो 
प्रशान्त दाशंनिक चिन्तनके विमल प्रकाशसे बहुत दूर है। ऐसे व्यक्तियो- 
को पाइचात्त्य तर्क-विद्याके पिता न्नरस्तु महाशय जैसे शान्त, विचारवान्‌ 
चिल्तककी निम्तलिखित पक्तियोको पढकर अपने व्यामोहकों दूर करना 
चाहिए-/ईश्वर किसी भी दृष्टिसि विश्वका निर्माता नहीं 
है। सब अविनाशी पदार्थ परमाथिक हे। सूर्य, चन्द्र तथा दुश्यमान आकाश 
सब सक्रिय है । ऐसा कभी नहीं होगा कि उनकी गति अवरुद्ध हो जाए। 
यदि हम उन्हें परमात्माके द्वारा भ्रदत्त पुरस्कार माने तो या तो 
हम उसे अयोग्य न्यायाधीश अथवा अन्यायी न्याय-कर्ता बना डालेगे। 
यह वात परमात्माके स्वभावके विरुद्ध हैं। जिस आनन्दकी अनुभूति पर- 
मात्माको होती है वह इतना महान्‌ है कि हम उसका कभी रसास्वाद कर 
सकते हे । वह आनन्द आइचरय्यप्रद है!।” 





ते० 70: 6एढा 286४६ धा& 7९०९८55षा०४ ० श्र श्र थी गई 
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च्र्द जनशासन 


ईदवर-कत्‌ त्वके सम्बन्धर्में अत्यन्त आकर्षक युक्तित यह उपस्थित 
की जाती है- क्या करें, परमात्मा तो निष्पक्ष न्‍्याय-दाता है, जिन्होंने 
पापकी पोटली वाघ रखी है, उनके कर्मानुसार बह दण्ड देता है। दयाकी 
अपेक्षा न्‍्यायका आसन ऊँचा है।” 

ऐसे कतृ त्वसमर्थक व्यवितकों सोचना चाहिए, कि अनन्तज्ञान, 
अनन्तशक्ति तथा अनन्त करुणापूर्ण परमपिता परमात्माके होते हुए दीन- 
प्राणी पापोंके सचयमें प्रवृत्ति करे उस समय तो वह प्रभु चुपचाप इस 
दुश्यको देखता रहे और दण्ड देनेके समय सतर्क और सावधान हो अपने 
भीषण न्यायास्त्रका प्रयोग करनेके लिए उच्चत हो उठे। यह वडी विचित्र 
वात है! क्या सर्व-शक्तिमान्‌ परमात्मा अनर्थ अथवा अनीतिके मार्गमें 
जानेवाली अपनी सनन्‍्ततिसमान जीवराशिको पहिलेसे नही रोक सकता ? 
यदि ऐसा नही है तो सर्वंशक्तिमान्‌ क्या अर्थ रखता हैं ? 

“8#गफपु०+८ए ० परेशाह्ाणा-धर्मंका दिवालियापन' अग्रेजी 
अन्थमें वडे मामिक शब्दोमें परम उपकारी परमात्माके होते हुए विशवर्में 
जीवोकी कप्टपूर्ण अवस्थाके सद्भावपर आलोचना की गई है। पापके 
फल स्वरूप युद्धका प्रचण्ड दण्ड ईश्वर प्रदत्त मानना अत्यन्त जघन्य तथा 
महान्‌ प्रतिहिसात्मक कार्य हैं। एक गक्तिशाली पिता अपनी कन्या पर 
अत्याचारको चुपचाप देखता है और पीछे यह कहता है कि इस लडकीने 
मेरे गौरवपर पानी फेर दिया है । ऐसे पिताके समान ईशैवरका भी कार्य 
साना जायगा। समर्थ एवं परोपकारी महान्‌ आत्मा पहले ही अनर्थेको 
रोकनेका उच्चयम करेगा जिससे पव्चात्‌, दण्डदानकी अप्रिय स्थिति उत्पन्न 
न होवे'। 
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विश्वनिर्माता ३६ 


गाधीजीके द्वारा अत्यन्त पूज्य गुरु-तुल्य आदरणीय माने गए महा- 
नूभाव शतावधावी राजचद्रजी लिखते हे-जगतकर्ताने ऐसे 
पुरुषोको क्यों जन्म दिया ? ऐसे नाम डुबानेवाले पुत्रको जन्म देनेकी क्या 
जरूरत थी जो विषयादिकोमें निमग्न हो अपनी आत्माको ईश्वरीय प्रकाग- 
से पूर्णतया वचित रखनेके प्रयत्नमें सलग्न रहता है! ?” 

इस प्रकार बहुजन-समाज-सम्मत जगतृ-करत्तु त्वकी मान्यताके विरुद्ध 
तर्क और अनुभवोके' आधार पर विषयका विवेचन किया जाए तो वह 
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वया ही सुन्दर तके विधाताके सम्मुख उपस्थित हुआ है- 


४० जैनशासन 


एक स्वतन्त्र ग्रन्य वन जाएगा और प्रस्तुत रचनाकी समस्त परिधिको 
आत्मसात्‌ कर लेया। विशेष जिज्ञासुओकों प्रमेषकमलमात्तंण्ड,' श्रष्ट- 
सहस्री,, आप्तपरीक्षा आदि जैन न्याय तथा दर्शनके ग्रन्थोका परि- 
शीलन करना चाहिए। हमारा तो ऐसा विचार होता है कि कत्त वादी 
साहित्यका भी सम्यक्‌ प्रकार मनन और चिन्तन किया जाए तो उसीमें 
इस वातको सिद्ध करनेवाली पर्याप्त सामग्री प्राप्त होगी कि परमात्मा 
सत्‌ -|-चित्‌ ---आनन्द स्वस्प है । जेगत्‌॒का उद्धार करने और धर्मका सस्था- 
पन करनेके लिए अवतार धारण करनेवाले, कवि वेद्व्यासकी गीताके 
प्रमख पुरुष श्रीकृष्णचन्द्रकी वाणीसे ही यह सत्य प्रकट होता है. कि- 

परमात्मा न लोकका कर्त्ता है, और न कर्म अथवा कर्मफलोका सयोग 
करानेवाला है , प्रकृति ही इस प्रकार प्रवृत्ति करती है, वह परमात्मा 
पाप या प्रृण्यका अपहरण भी नहीं करता। ज्ञानपर अज्ञाचका आवरण 
पडा है इसलिए प्राणी विम्‌ग्ध बन जाते हैँ ।* 





सज्जन जो रचे तो सुधारस सों कौन काज, 
दुष्ट जीव किये काल-कूट सो कहा रही। 
दाता निरमापे फिर थापे क्यो कल्प-वृच्छ, 
याचक विचारे लघु तृण हू तें हैँ सही॥ 
इप्ट के सयोग ते न सीरो घनसार कछु, 
जगत को ख्याल इन्द्रजाल सम है वही। 
ऐसो दोय-दोय बात दीखे विधि एक ही सी, 
काहे को बनाई मेरे घोखों मन हैँ यही॥5०४ 
“-जैनशतक 
१ ताकिक प्रभाचन्द्राचायें। 
२ आचार्य विद्यानन्दि। 
३ “न कतृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति पअभु.। 
न कर्मफलसंयोगे स्वभावस्तु भ्रवतेते॥ 
नादत्ते कस्यचित्‌ पापं न चेव सुकझृत विनु । 
अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तव' ॥”-गोता ५-१४,१४५ 
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प्रकाण्ड ताकिक जैताचार्य झकलकतने अपने अकलकस्तोत्रमें न्‍्यायकी 
कसौटीपर कसी गयी पृजनीय विभूति परमात्मापर प्रकाश डालते हुए 
उन्हें महान्‌ देवताके रूपमे मान इन उद्बोधक शब्दोमे निर्दोष, दीत्तराग 
परमात्माको प्रणाम किया है-- 
“बत्रेलोबर्णं सकल त्रिकालविषय सालोकमालोकितम्‌ 
साक्षात्‌ येन यथा स्वय करतले रेखात्रय सागुलि। 
रागद्रेबलयासयान्तकजरालोलत्वलोभादयों 
नाल यत्पदलडघनाय स मसहादेवो मया वबन्दते'॥/ 


“जो त्रिकालवर्ती लोक तथा अलोकके समस्त पदार्थोका हस्त- 
गत अशुलियों तथा रेखाओके समान साक्षात्त अवलोकन करते है तथा 
राग-द्वेष, भय, व्याधि, मृत्यु, जरा, चचलता, लोभ आदि विकारोसे विमुक्त 
हैँ, उन महादेव-महान्‌ देवकी में वन्दना करता हूँ। 





१ जय सरवब्य अलोक-लोक इक उडुब॒त देखे! 
हस्तामसल ज्यों हाथलीक ज्यों, सरब विसेखे॥ 
' छहां दरब गुन परज, काल त्नय वर्तमान सम। 
दर्पण जेंस प्रकास, नास सल कर्म सहातमप 
परसेष्ठी पाचों विधनहर, मंगलकारी लोक सें। 
सन चच काय सिर लायथ सुचि, आनद सो थो धोक सें ॥ १॥ 
४ -बानतराय, चर्चाशतक। 


है. 5 जैनशासन 


परमात्मा और सर्वज्ञता 

परमात्माके कत्तं त्वको विविध दोप-मालिकासे असित देख कोई-कोई 
पविचारक परमात्माके अस्तित्वपर ही कुठाराघात करनेमें जपने मनोदेवता 
को आनन्दित मानते है। वे तो परमात्मा अथवा घर्मं आदि जीवनों- 
पयोगी तत्त्वोको मानव-बुद्धिके परेकी वस्तु समझते हे । एक विद्वान्‌ कहता 
हैं, जिस तकंके सहारे तत्त्वव्यवस्था की जाती है वह सदा सनन्‍्मार्गका ही 
प्रदर्शन करता हो, यह नहीं है। कौन नहीं जानता कि युक्‍क्तिका आश्रय 
ले अतत्त्वको तत्व अथवा अपरमार्थकों परमार्थ-सत्व सिद्ध करनेवाले 
व्यक्तियोका इस बुगमें वोलवाला दिखायी देता है। जैसे द्रव पदार्थ अपने 
प्‌ वस्तुओंके आकारको घारण करता हैँ, उसी प्रकार तर्क भी 
व्यक्तिकी वासना, सवा, शिक्षा-दीक्षा आदिसे प्रभावित हो कभी तो 
और कभी वक्र मार्गकी ओर प्रवृत्ति करनेसे मुख नही मोड़ता। 
तर्क सदा ही जीवन-नौकाको व्यामोहकी चट्टानोंसे बचानेके लिए 
दीप-स्तम्भका कार्य नियमसे नहीं करता। 

कदाचित्‌ धर्म-प्रथोंके आधारपर ईशैवर-जैसे गम्भीर तथा कठिव 
तत्त्वका निश्चय किया जाए तो वडी विचित्र स्थिति उत्पन्न हुए विना 
न रहेगी। कारण, उन घर्मे-ग्रथोमें मत-भिन्नता पर्याप्त माचामें पद-पद 
पर दिखायी देती है। यदि मत-भिन्नता न होती तो आज जगत्‌मे धामिक 
स्वर्यका सामाज्य स्थापित न हो जातः ? जो घम्मे-प्रन्य अहिसाकी गरृण- 
गाया गानेमें अपनेको कृत-कृत्य मानता है वही कभी-कर्मी जीव-वधको 
आत्मकल्याणका अथवा आध्यात्मिक विकासका विशिष्ट निमित्त बतानेमें 
तनिक भी सकोच नही करता। ऐसी स्थितिमें घबडाया हुआ मुमुक्षु कह 
चैठता है-भाई, धर्म तो किसी अँबेरी गुफाके भीतर छुपा हैं, अ्भाव- 
शाली अथवा वुद्धि आचरण आदिसे वलनम्पन्न व्यक्तिनें अपनी झर्वितके 
वलपर जो मार्ग सुझाया, भोले जीव उसे ही जीवन-पथ-प्रदर्शक दिव्य 
ज्योति मान बैठते हे। कविने ठीक कहा है- 
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<4तकोंउप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना 
नैको सुनियंस्थ वचः प्रसाणस्‌। 
घर्मस्य तत््व॑ निहित गुहण्यां 
समहाजनो येव गत स पतन्‍्या है! 


गम्भीर चिन्तनसे समीक्षक इस तिप्कषंपर पहुँचेगा कि पूर्वोक्त 
विचार-शैलीने अतिरेकपूर्ण मार्गका अनुसरण किया हैँ। सुव्यवस्थित 
तक सर्वत्र सवंदा अभिवन्दनीय रहा हैं, इसीलिए पशुजगत्से इस मानव- 
का पृथक्करण करनेके लिए ज्ञानवानोकों कहना पडा कि-ध्या। 78 
8 एक7्रणाधों 0७702-मनुष्य तर्कंणाशील प्राणी है। यह विशिष्ट 
विचारकता ही पशु और मनुष्यके बीचकी विभेदक रेखा हैं। जिस नैस- 
गिक विशेषतासे मानव-मूति विभूषित हैं उस तकंकी कभी-कभी असत्‌ 
प्रवृत्तिको देख तरकंमात्रको विष खिला मृत्युके मुखमें पहुँचानेसे हम मानव- 
जीवनकी विदिष्टतासे वचित हो जाएँगे। जैसे कोई विचित्र आदमी यह 
कहे कि में श्वास तो लेता हूँ किन्तु श्वास लेनेके उपकरण मेरे 
पास नही हें। इसी प्रकार सारा जीवन तकंपर प्रतिष्ठित रहते हुए मानव- 
के मखसे तक-मात्रके तिरस्कारकी बात सत्यकी मर्यादाके बाहर है तथा 
विवेकी व्यक्तियोके लिए पर्याप्त विनोदप्रद हैं। इसलिए हमें इस निष्क्प- 
पर पहुँचना होगा कि जहा कृतर्क यन्‍्दे जलके सदृश मलिनता तया अशुद्धता- 
को बढाता है, वहा समीचीन तर्क जीवनकी महान्‌ विभूति है। और उसका 
रस पिए बिता मानवका क्षण-भर व्यतीत होता भी कठित है। असत्यके 
फेरमें फंसे हुए सत्यको विश्लेषण करनेका तथा उसकी उपलब्धि कराने- 
का श्रेय समीचीन तकंको ही तो है, अत समीचीन तकंके द्वारा हमें 
परमात्मा और उसके स्वरुूपके विषय वह प्रकाश मिलेगा जिससे अन्वे- 
पकंकी आत्मामें नवीन विचारोका जागरण होगा। 

समीचीन तकंके अग्नि-परीक्षणमें विश्वनियन्ता परमात्माकी अव- 
स्थिति नही रहती। किन्तु, उसी परीक्षणसे परमात्माका ज्ञान, आनन्द, 
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शान्त, वीतराग स्वरूप अधिक विमल वन विश्व तथा वैज्ञानिक विचार- 
कोको अपनी ओर विवेकपूर्वक आकपित करता है। स्वामी समन्तभद्र 
परमात्माकी मीमासा करते हुए लिखते हे-“विश्वके प्राणियोमें रागादि 
दोप तथा ज्ञानके विकास और हासमें तरतमताका सद्भाव पाया जाता 
है-कोई आत्मा राग-द्वेष-मोह-अज्ञानमे अत्यधिक मलीन होता है तो 
किसीमे उन विकारोकी मात्रा हौयमान तथा अल्पतर होती जातो है। 
इससे इस तकंका सहज उदय होता है कि कोई ऐसा भी आत्मा हो सकता 
है जो राग, हेप, मोह आदि विकारोसे पूर्णतया विमुक्त हो, वीतराय वन 
सर्वज्षताकी ज्योतिसि अलकृत हो। खानिसे निकाला गया सुवर्ण किट्ट 
कालिमादिसे इतना मलिन दिखता है, कि परिशुद्ध सुवर्णका दर्शन करने- 
वालेकः अन्त करण उस मलिन अपरिष्क्ृत सुवर्णमे सु-वर्णवाले सोनेके 
अस्तित्वको स्वीकार नही करना चाहता। यह तो उस अग्नि आदिका कार्य 
है, जो दोपोकों नप्ट कर नयनाभिराम बहुमूल्य सुवर्णका दर्शन 
या उपलब्धि कराती है। इसी प्रकार तपदश्चर्या, विवेकपूर्वक अदिसाकी 
साधना, आत्म-विश्वास तथा स्वस्पवोधसे समन्वित भात्मा अपनी 
अनादिकालीन राग-देंप, मोह, अज्ञान आदि विकृृतिका विध्वस कर अनन्त 
ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त मुख और अनन्त शक्तिसम्पन्न परिश्ुद्ध आत्मा- 
की उपलब्धि करता है । ऐसे चैतन्य, आनन्द आदि अग्रणित विशयेषताओसे 
अलकृत श्रेप्ठ आत्माको परमात्मा कहते हे। समीचीन तकंवालोकी दृप्टि- 

में यही ईश्वर हैं, यही भगवान्‌ हैं। यही परम-पिता, महादेव, विष्णु, 

विधाता, शिव आदि विभिन्न पुण्य नामोंसे सकीतित किया जाता हैं। 

इसी दिव्य ज्योतिके आदर्थ प्रकाथमें अनन्त दु सी आत्माएँ अपनी आत्म- 
शल्तियोक्ों केन्द्रित करती हुई अपनी आत्मामें अन्तहित परमात्मत्वको 

प्रतद बरनेवा समर्थ और सफल प्रयास कर सच्ची साधना हारा एक 

समय एतहृत्य, पर्शिद्ध, पस्पूर्ण बन जाती है । जाचाय॑े सिद्धसेन दिवाकर- 

की बह धारणा हैं. कि-इस परम-पवित्र, परिपूर्ण, परिश्रद्ध परमात्मा- 

को टी विविध साम्प्रदायिश दृष्टिवाले अपनी-जपनी सान्यतानुसार पूजा 
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करते हूँ '। क्या धवलवर्णका शख विविध काचकामलादि रोगवालेको 
अनेक प्रकारके न्‍गोवाला नहीं दिखाई देता ? 

भारतीय दाशंनिकोममं त्तत्व-मीमासासे अधिक ममत्त्व चोतित करनेके 
लिए ही अपनेको मीमासक कहनेवाला इस परमात्मतत्त्वकी गृत्थीको 
सूुलझानेमें अक्षम वन, उसे सर्वेज्ञ स्वीकार करनेमे अपने आपको असमर्थ 
पाता हूँ । आज भी उस दा्शनिक विचारधारासे प्रभावित पुरुष कह बैठते 
हुँ कि परम पवित्र, परिशुद्ध आत्माको हम परमात्मा सहर्ष 
स्वीकार करते है, किन्तु, उसकी सर्वज्ञता-युगपत्‌ तिकाल-ब्रिलोक- 
चर्शपिनेंकी बात हृदयको नही लगती। यह हो सकता है कि तपरचर्या, 
आत्मसाथना, आत्मोत्सर्ग आदिके द्वारा कोई पुरुष अपनेमे असाधारण 
ज्ञानका विकास कर ले, किन्तु, सकल विश्वका एक साथ एक 
क्षणमें साक्षात्कार करनेकी बात तो कवि-जगत्‌॒की एक सु-मधुर कल्पना 
है जो तर्ककी तीक्षण ज्वालाको सहन नही कर सकती। जिस प्रकार कोई 
आदमी चार गज कूद सकता है तो दूसरा इसमें कुछ अधिकता कर सकता 
है, परन्तु, किसी आदमीके हजार मील एक क्षणमें कुदनेकी 
बात स्वस्थ मस्तिप्ककी उद्भूति नहीं कही जा सकती । उसी प्रकार सपूर्ण 
विश्वके चर-अचर अनन्तानन्त पदार्थोके परिज्ञाताकी वात तीन कालमें 
भी सम्भव नही हो सकती। क्योकि, जीवन अत्यल्प है, उसमें अनन्त और 
अपार तत्त्वोका दर्शन नही हो सकता। 

ऐसे मीसासकोका तर्क साधारणतया बडा मोहक मालूम पडता है , 
किन्तु, समीचीन विचार-प्रणालीसे इसकी दुर्वलताका स्पष्ट बोध हो 
जाता है। शरीरसे हीनाधिक कूदने-जैसी कल्पना अ-भौतिक, अमर्यादित, 


१ “त्वामेव वीततमस परवादिनोडपि 
नून प्रभो हरिहरादिधिया प्रपत्ना । 
कि काचकामलिभिरोश सितोडपि शझलो 
नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेण॥ १८॥४-कल्याणमन्दिर। 


च्ध्द जनवासन 


सामथ्यंसम्पन्न आत्माके विपयमे सु-सगत नहीं है। जिसने अन्वलोक्में 
रह केवल जुगनूके प्रकाशफा परिचय पाया है वह त्रिकालमें भी इसे स्वीकार 
करनेमे असमर्थ रहेगा कि सूर्य नामकी प्रकाशपूर्ण कोई ऐसी भी वस्तु 
हैँ जो हजारों मीलोंके अन्धकारको क्षणमात्रमें दूर कर देती है। जुगनू- 
सदुश भआत्मशक्तिको ससीम, दु्बंल, प्राणदीन-सा समझनेवाला अन्नानता- 
के अन्चलोकमें जन्मसे विचरण करनेवाला अज्ञ व्यक्ति प्रकाशमान तेज- 
पुओ्ज आत्माकी सूर्य-सद्ण भ्क्तिके विपयमें विक्ृत धारणाको कैसे परि- 
व्तित कर सकता है, जवतक कि उसे इसका (सूर्यका) दर्शन न हो जाए। 

इस सर्वज्ञताके रहस्यको हृदबगम करनेके पूर्व मीमासकको कममे 
कम यह तो मानना होगा ही कि विश्वकी सम्पूर्ण आत्माएँ समान हूं। 
जैसे खानिसे निकाला गया सुवर्ण केवल सुवर्णकी दुष्टिसि अपनेसे विशेष 
निर्मल अथवा पूर्ण परिशुद्ध सुवर्णसे किसी अझमें न्‍्यूनगक्ति वाला नहीं 
हैं। यदि अग्नि आदिका सयोग मिल जाए तो वह मलिन सुवर्ण भी परि- 
जुद्धताको प्राप्त हो सकता हैं। इसी प्रकार इस जगतुका प्रत्येक आत्मा 
राग, हेष, अज्ञान आदि विकारोका नाशकर परिशुद्ध अवस्थाको प्राप्त 
कर सकता है। ऐसी परिशुद्ध आत्माओमें उनकी निज-शक्तिया 
आवरणोके दूर होनेसे पूर्णतया प्रकाशमान होगी। जो तत्त्व था 
पदार्थ किसी विशिष्ट आत्मामें प्रतिविम्बित हो सकते हे, उन्हें 
अन्य आत्मार्में प्रतिविम्बित होनेमें कौनसी बाधा आ सकेगी ? 
यह तो विहकृत वैसाविकशक्ति तथा साधनोका अत्याचार हैं- 
अतिरेक है-जो आत्माओमें विषमता एवं भेद उपलब्ध होता है, 
अन्यथा स्वतन्त्र, विकासप्राप्त आत्माके गुणोकी अभिव्यक्ति समान रूपसे 
सब आत्माओआमें हुए बिना न रहती। 

इस सम्बन्धमें यह वात भी ध्यानमें रखनी चाहिए कि विश्वके 


पदार्थंके अस्तित्वका वोध आत्माकी ज्ञानशव्ति हारा होता है। जो 
पदार्थ ज्ञानकी ज्योतिर्में अपना अस्तित्व नही वत्ताता उसका अभाव मानना 


परमात्मा और सर्वज्ञता ४डछ- 


ही न्‍्यायस॒गत होगा। हर्ट स्पेस्सरके समान अज्ञेयवाद'का समर्थन 
नहीं किया जा सकता। भला, उस पदार्थके सदूभावको कैसे 
स्वीकार किया जाए जो इस अनन्त जगत्‌मे किसी भी आत्माके ज्ञानका 
विषयभूत नही हुआ, नही होता है अथवा अनन्त भविष्यमें भी नही होगा। 
पदार्थोके अस्तित्वके लिए यह आवश्यक है, कि वे विज्ञान-ज्योतिके समक्ष 
अपने स्वरूपको बतानेमें सकोच न खाएँ , अन्यथा उन पदार्थोको रहनेका 
कोई अधिकार नही है। यो तो पदार्थ अपनी सहज शक्तिके बलपर रहते 
ही है, उनके भाग्य-विधानके लिए कोई अन्य विधाता नही है, किन्तु उनके 
सद्भावके निरचयार्थ ज्ञान-ज्योतिर्मे प्रतिविम्बित होना आवश्यक है। 
इसका तात्पयं यही है कि प्रत्येक पदार्थ किसी-स-किसी ज्ञाताके ज्ञानका 
जेय अवद्य था, है तथा रहेगा। 


जब पदार्थों ज्ञानके विषय बननेकी शविति है, आत्मामें पदार्थोको 
जाननेकी सहज शक्ति है और जब आत्म-साधनाके द्वारा चैतन्य-सूर्यका 
पूर्ण उदय हो जाता है तब ऐसी कौनसी वस्तु हैं जो उस आत्माके अली- 
किक ज्ञानमें प्रतिविम्वित न होती हो और जिसे स्वीकार करनेंमें हमारे 
ताकिकको पीडा होती है। जिस तरह चलने-फिरने-दौडनेमें शरीरकी 
भर्यादित शक्ति वाधक बन मर्यादातीत शारीरिक प्रवृत्तिको रोकती है, 
उस तरहका प्रतिवन्ध ज्ञानशक्तिके विषयमे नही है। पदार्थोका परिज्ञान 
करनेमें परम-आत्माको कोई कष्ट नही होता। जैसे, बाघक मामग्रीविहीन 
अग्निको पदार्थोकों भस्म करनेमे कोई रुकावट नहीं होती, उसी प्रकार 
राग-मोहादि बाघक-सामग्रीविहीन आत्माको समस्त पदार्थोको एक ही 


हि. 


क्षणमें साक्षात्कार करनेमें कोई आपत्ति नही होती। 

सर्वज्ञताके सम्बन्धमें वैज्ञानिक धर्मका अन्वेषण करनेमें भ्रयत्तनील 
और अन्तमें जैनधर्मको स्वीकार करनेवाली अग्रेज बहिन डॉ० एलिजा- 
बेय फ्रेतरने बड़े सरल शब्दोमे मारमिक प्रकाश डाला है। उनका कहना 
है कि- 


ः 


हा जंनभासन 


४ शसर्वजता विद्युद्ध आात्माका गुण है। इसे सिद्ध करना सरल वात 

हैं। इसका मूल जावार इतर विज्ञानोंके समान प्रकृतिकी एक्विवता 
( >+ एणंप्रा/णप्रा६ ० >शंप्रा८) हूँ। प्रकृति अविनाणी है क्योकि 

पदायोके गुण-धर्म नही वदलते, वे सद्य वेसे ही रहते है) यह प्रकृतिका 
नियम है कि एकजातीय पदायोगं सर्व-अनुयत-समान धर्म पाया जाता 
है। जैसे सोना सदा 'सोना' रूप हीमें पाया जाता है। इसका तात्तर्य यह 
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परमात्मा और सर्वज्ञता है 


है कि सोनेका एक टूकडा सोनेके दूसरे टुकडेके समान सदा होगा। शुद् 
पदार्थमें भिन्नता नहीं पायी जाती। सब पदार्थोमे यही नियम है। आत्मा 
भी एक द्वव्य है, अतएव वह इस नियमके वाहर नही है । इस कारण ज्ञाना- 
त्मक आत्म-द्वव्यके गुण प्रत्येक अवस्थामें समान हे। इससे ज्ञान-शक्ति- 
की अपेक्षा सब आत्माएँ समान हे। इसका यह तात्पयें हुआ कि प्रत्येक 
आत्मार्मों इस प्रकारकी शक्ति है कि सम्पूर्ण जानको अभिव्यक्त करे। आत्मा 
सर्व जगत्‌ और सवंकालके पदार्थोकों तथा उनकी अवस्थाओको जान 
सकता है, जो विषय कोई एक आत्मा जानता है, अतीतमे जिसे जाना 
था, अथवा भविष्यमें जिसे जानेंगा, उसे दूसरा आत्मा भी जान सकता 
है। भूतकालमें किसी एकने जितना ज्ञान प्राप्त किया होगा उसे कोई भी 
आज विद्यमान प्राणी जान सकता है। इसी प्रकार वर्तमानमे किसीके 
द्वारा जाना गया पूर्णज्ञान तथा भविष्यत्में किसी प्राणीके द्वारा जानकी 
विषय-भूत बनायी जाने वाली वस्तुको हममे से कोई भी जान सकता 
है। इस प्रकार कालत्रयसम्बन्धी ज्ञान सब आत्माओमें सम्भव हो सकता 
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है| 


५० जैनशासन 


है। क्या आकाश हमारे ज्ञानको मर्यादित कर सकता है ? सक्षेपम कहना 
होगा कि सर्वज वननेकी क्षमता सव आत्माओमें है-वर्तमान कालमें अनेक 
पंदार्य बज्ञात रहते हैँ पर इसका अर्थ यह नही है कि वे सदा अज्ञात ही 
रहेंगे। यह निविवाद है कि जो पदार्थ सत्यान्वेषी समर्थ हृदयोमे प्रति- 
भासित नही होते है, उनका अस्तित्व कमी भी सिद्ध नहीं किया जाता 
जऔर इसलिए उनका अभाव हो जायगा। 


उपर्युक्त अवतरणसे आत्माकी सकल पदार्थोको साक्षात्‌ ग्रहण 
करनेकी भक्ति स्पष्ट होती है। त्रिकालवर्ती अनन्त पदायोकों क्रम-क्रम 
से जानना असम्भव है, अत सर्वज्ञताके तत्त्वकों स्वीकार करनेपर युग- 
पत्‌ ही सर्व पदा्थोका ग्रहण स्वीकार करना होगा। मर्यादापूर्ण ऋमवर्ती 
जलल्‍्णन भी विशेष आत्मशक्तिके बल पर स्व० राजचद्र भाईके समान 
दतावधानी-एक साथ सौ वातोको अवधारण करनेकी जब क्षमता दिखाता 
है, तव सपूर्ण मोहनीय तथा ज्ञानावरणादि विकारोके पूर्णतया क्षय होने- 
से बदि आत्म-शक्ति पूर्ण विकसित हो एक क्षणमें तैंकालिक समस्त 
पदाथोंकोी जान ले तो इसमें कोई आइंचरय नही है। हा, आत्मशक्ति और 
उसके वैभवको भूलकर मोह-पिशाचसे परतन्त्र किय गये प्राणियोकी 
दुबंलताकी छाप (छाया) समर्थ जात्मामोपर लगाना यथार्थमे आइचवें- 
कारी है। भौतिकताके भयकर भारसे अभिभूत जगत्‌ जहा जात्मतत्त्वके 
अन्तित्वको स्वीकार करनेमें कठिनत्ताका जनुभव करता है, वहा त्रिकाल- 
वर्नी समस्त पदायोंकों युगपत्‌ ग्रहण करनेकी वात उसके अन्त करणमें 
कप्टसे प्रविष्ट हो सकेगी। किन्तु सूक्ष्म चिन्तक और यौगिक सावनाओ- 
४ वजपर अमत्कारपूर्ण आत्मविकासकों स्वीकार करनेवाले सर्वेन्नताको 
सहजे निरोछाय कर उसे जीवनका चरम लक्ष्य स्वीकार करेंगे। इस 
सर्वनना [ ऐशाशंडटाशाटट ) के उत्पन्न होनेके पूर्व 
आत्मासे राय, हेप, भोप, माव, माया, लोभादि विकारोफा 
पूणनना विनायण हो जाना आवदबक हैं। बिना इनके पूर्ण विनाश 
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दी 


परमात्मा और सर्वज्ञता प्र्ह 


हुए आत्माका विकास नहीं हो सकता। निविकार परमज्योति 
परमात्मा अहिंसा, सत्य, अपरिस्रह, ब्रह्मचयं सदुृश् गुणोसे अलकृत होता 
है। वह ससारके राग-देपमय प्रपचसे पृथक्‌ रह स्वरूपमे निमग्न रहते 
हुए प्रेक्षकका कार्य करता है। सन्मार्मका प्रंकाशन ऐसी आत्माके हारा 
विशेष समयपर होता है। उनका जीवन ही विश्वके लिए धर्मका महान्‌ 
उपदेष्ठा होता है । 


जगदुद्धारके लिए यह परमात्मा मानवरूपमें अवतार धारण करने 
आता है यह मान्यता उचित नही है। कारण, यदि जगतके प्रति तनिक 
भी मोह रहा तो सर्वज्ञताका परम प्रकाश उस परम आत्माको नही मिलेगा। 
अवतारवादके विषयमे यह बात जाननी चाहिए कि विशेष परिस्थितिमें 
आवश्यकतानुसार धर्मंसस्थापन तथा अधर्म“उन्मूलनके लिए कोई सच्ची 
लगनवाला साधारण मानव अपनी आत्मशक्तियोका विकासकर विश्वो- 
पदेष्टाका कार्य करता है और उसी समर्थ एव पूर्ण आत्माको जगत्‌ दिव्यात्मा- 
के रूपमे देखता है, मानता है तथा अचंना करता है। 


देखिए, आचाय॑ श्रमितगति कितने मामिक शब्दोमें ऐसे स्वपुरुषार्थके 
द्वारा बने परमात्माका मगलमय स्मरण करते हे और जिससे जैन- 
घर्मके मान्य परमात्म-स्वरूपका भी स्पष्टीकरण सुन्दर स्पमें प्रत्यक्ष 
हो जाता है- 

“थ स्पर्यते सर्वेमुनीन्धरवुन्देयं. स्तृयते सर्वनरामरेन्द्रे । 

यो गीयते वेदपुराणशास्त्रे' स देवदेवो हृदये ममास्ताम्‌॥ १२ ॥ 

यो दर्दोनज्ञानसुखस्वभाव समस्तससारबविकारबाहय । 

समाधिगम्य. परमात्मसज्ञ॒ स॒ देवदेवो हृदयें ममास्तामू॥ १३ ॥ 

निपुदते यो भवदु खजाल निरीक्षते यो जगदन्तरालम्‌। 

योन्तगंतो योगिनिरीक्षणीय स देवदेवो हृदयें ममास्ताम्‌॥ १४ ॥ 

विमुक्तिमार्मप्रतिपादको यो यो जन्ममृत्युव्यसनाद्रतीत । 

त्रिलोकलोकी विकलोडकलक स देवदेवों हृदये ममास्तामु॥ १४५ ॥ 


श्र जैनभासन- 


ऋडीकृताशेपशरीरिवर्मा रागादयों यत्य न सन्ति दोषा ॥ 
निरिन्द्रियो ज्ञानमयोइनपाय" स देवदेवो हृदये ममास्ताममु धर १६ ॥ 
यो व्यापको विद्वजनोनदृत्ते सिद्धों विवुद्धों घुतकर्मेबन्ध.॥ 
घ्यातों धुनीते सकल बिकारं स देवदेदो हृदयें सममत्तानु॥ १७ ॥” 


“-सावनाहात्रिशतिका 

विश्व-स्वरूप 
जो विव्व सर्वञ्न, वीतराग परमात्माकी जआन-ज्योतिके दारा आलो- 
फित किया जाता हैं उसके स्वरूणके सम्दन्वमे विशेष विचार करना आव- 
व्यक प्रतीत होता है । जब तत्त्व-जानके उदय तवा विकासके लिए सात्त्विक 


नसावापन्न व्यक्ति यह सोंचता है- 
“को ने ? बहा रूप हूँ मेरा ? पर है कौन प्रकारा हो 
को भव-कारन ? उव कहा ? को आल्व-रोकनहारा हो ? 
सिपत वव-वरमन झाहे सो २? थानक कौन हमारा हो ? ” 
-कविवर भागचन्द्र 
तब बात्म-ल्वरूपके साथ-साथ जयतके अन्तस्तलका सम्यक् परि- 
घीलन भी जपना असाधारण महच्च रखता हैं। साधारणनवा सक्षम चर्चा- 
की कठिनतासे भीत व्यक्ति तो यह कहा कनता है कि विश्वके परिचयमें 
क्या है, जरे, लोक-दिन करो कौर प्रेमके न्‍मथ नहों , इसीमे संद 
ऐसे रुत्त्व-थून्य व्यकितियोकों पथप्रदर्णश यदि माना जाए तो 
आनान-विनान, कला-कौचल आदिके विक्नानादिका अभाव होगा। 
सत्य हैँ कि इतिमे पत्रिजताका प्रवेश हुए त्िना परमवामकी प्राप्लि 
होती ; क्लतु उस द्ृतिके लिए सम्बक क्ानवा ढीप आवब्यक हूँ, 
अज्ञान-अववारक्षों दूर यने ताकि मार्ग और अमा्ेका हमे सम्वकू- 
ओए हो। जयत्‌वी विधावता और उसके रुगमचपर प्रहति नटोली भाति- 


दर 
ड 


थे 


विद्व-स्वस्प कै 


भातिकी लीलाओके अध्ययनसे सम्यक्‌ आचरणको जितना बल और 
प्रेरणा प्राप्त होती है, उतनी अन्य उपायोसे नहीं। रेलका एजिन जिस 
तरह वाष्पके दिना जवरुद्ध-गति हो जाता है, उसी तरह विद्व क्या है, 
उसमें मेरा क्या और कौन-सा स्थान है ? आदि समस्याओके समाधानरूपी 
बलके अभावमें जीवनकी रेल भी मृक्ति-पथर्में तनिक भी नहीं बढ्ती। 


जिस प्रकार आजका छिक्षित भौतिक शास्त्रोके विषयों सूक्ष्मसे 
सूक्ष्म गवेषणा और शोधका कार्य करता है तथा अपने कार्यमे अधिक 
सलग्नताके कारण वह अपने प्राणोका खेल करनेसे भी मुख नही मोडता, 
यदि उस प्रकारकी निष्ठा और तत्परता आत्म-विकासके अगभत विश्वके 
रहस्य-दर्शंनके लिए दिखाए तो कितना हित न हो ? समय और शक्तिके 
अपव्ययकी विचित्र सूझ आत्माके सच्चे कल्याणकी बात सोचने-सम- 
झनेके मार्गमे उपस्थित की जाती है। किन्तु आत्माकों विषय-भोगोमे फंसा 
परतन्त्र और दुखी बनानेवाली सामग्रीका सग्रह करना अथवा चर्चामें समस्त 
जीवनकी आहुति करना भी जीवनका सद्व्यय समझा जाता हँ-कैसी 
विचित्र बात है यह | 

यदि इस विषयका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो विदित होगा 
कि दु श्य-जगत्‌मे सचेतन तत्त्व (इसे उपनिषदोमे आत्मा कहा गया है) 
और अचेतन तत्त्वोका सद्भाव है । सत्य ब्रह्म, जगन्मिथ्या'-एक ब्रह्म 
ही तो सत्य है और शेप जगत्‌ काल्पनिक सत्य है-स्पष्ट शब्दोमें मिथ्या 
है, यह वेदान्तियोकी मान्यता वास्तविकतासे समन्वय नहीं रखती। 
आत्म-तत्त्वका सदमाव जितने रूपमे परमार्थ है, उतने ही रूपमें अचेतन 
तत्त्व भी वास्तविक है। दाशशनिक विश्लेषणकी तुलापर सत्यकी दृष्टिसे 
सचेतन-अचेतन' दोनो तत्व समान हे। अत जगत्‌को मिथ्या माननेपर 
न्रह्मकी भी वही गति होगी। 

१ पं० राहुलजीने इस विषयको असत्य रूपसे 'दरद्योन-दिग्दशन 

में लिखा हूं ! 


फ््ट जैनवासयन 


* तत्वमें उत्पत्ति, स्विति सदा विया्व स्वभाव पाया जाता /£ । ऐसी 
फोर्ड सदात्मक बस्तु नरी है, जा गेवव स्थितिणीय पी हो नथा उत्तत्ति 
और विनादाफे चत्से बसंत हो। जैन सम्रवार शातराएं उनास्वानी 
ने लिसा हैं-“उत्पाद-्ययशोप्ययक्त सत्‌!। एस विपयम्म पश्चाध्यायी- 
फार लिसते हूँ पि-'तन्‍्यह्ा लक्षण सत्‌ हैं। मेद दृष्ठिसे तत्वको 
सत्वरुप कहना होगा। यर सन्‌ नदत सिद्ध ८-दइसका अस्तित्व जन्य 
वस्तुके अवनम्वनकी अपेक्षा नहीं वरता। दसी कारण, थे तत्व अनादि 
निधन है-न्वसहाय यौर वियन्‍प-रहित भी है । 

सावारण दृप्टिसि एड टी वस्तु उपन्ति-स्थिति-व्यय्रा कथन 
असम्भव बातोका भाण्टार प्रतीत होता। व्िनतु सक््मविचार भूमवा 
क्षणमात्रमे उन्मूलन क्ये विना न सरहेगा। यदि आर्म को पदार्य (तत्त्व) 
का स्वानापन्न समझा जाए, तो वहना होगा दि कच्चे आममें पवनेके समय 
हरेपनका विनाण हुआ, पीले रगवाली पवी अवस्थावा उसी समय प्रादुर्भाव 
हुआ और इन दोनो अवस्थाजोफ़ो स्वीकार करनेवाले आमका 
स्थायित्व-प्रौव्यत्व बना रहा। यह तो उस 'सत्‌' के दर्श्ननकी दृष्टिका सेंद 
है जो एक सत्‌ अयवा तत्त्व त्रिविध रूपसे ज्ञान-मोचर बनता है) आमकी 
पीली अवस्थापर दृष्टि डालनेसे सन्‌का उत्पाद हमारे दृष्टि-बिन्दुमे प्रधान 
बनता हूँ। विनातञ्ञ होनेवाले हरे रगको लक्ष्य-्गोचर वनानेपर सतूवा 
विनाश हमें दिज़तता है। आम-सामान्यपर दृष्टि डालनेपर न तो उत्पाद 
मालूम होता है और न व्यय। इस आमके समान विव्वके सम्पूर्ण पदार्थ 
उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव्य युक्त हे। ताकिक समन्‍्तसह॒ने इसीलिए तत्त्वकी 
पूर्वोक्त नरिविधताओसे समन्वित समन्वित स्वीकार किया है-“तस्मात्‌ तत्व नया- 
त्मकम्‌ 





१ तस्‍्वायेसूत्र ५। ३०। 

२ तत्त्व सललाक्षणिक सन्मात्र वा यत* स्वत सिदुधम्‌। 
तल्मादनादिनिघन स्वसहायथ निविकल्प च॑ ॥ 

३ आप्तमीसासा इलो० ६०१ घर 


७. ५ 


विश्व-स्वरूप प््ध्‌ 


इस त्रिविघ तत्त्वदृष्टिमें किन्हीको तीत्र विरोधका दरशनरूपी तर्का- 
भास चेन नही लेने देता। उन्हें इस वातको ध्यानमे रखना होगा, कि 
तत्त्व-दशेनकी तीन दृष्टियोके परिणाम-स्वरूप वह सत्‌ तचयात्मक प्रतीत 
होता है। विरोध तो तव हो जब एक ही दृष्टिसे तीनो बातोका वर्णन 
किया जाए। नवीन पर्यायकी अपेक्षा उत्प[द कहा हैं और पुरातन पर्याय- 
की दूष्टिसे व्यय बतलाया हैं। नवीन पर्यायकी दृष्टिसे उत्पादके समान 
व्यय कहा जाए अथवा पुरातन पर्यायकी अपेक्षासे ही व्ययके समान उत्पाद 
माना जाए अथवा पध्रौव्यता स्वीकार की जाए तो विरोध तत्त्वकी अव- 
स्थितिको सकटापन्न बनाए विना न रहेगा। स्यादवादकी सज्जीवनीके 
सस्पशेको प्राप्त करनेपर विरोधादि विकारोका विष तत्त्वका प्राणापहरण 
न कर उसे अमर-जीवन प्रदान करता हैं। इस स्याद्वाद विद्याके विपय- 
से विश्वद विवेचन आगे किया जाएगा। इस प्रसगमे इतनी वात ध्यानमें 
रखनी चाहिए कि कोई वस्तु एकान्तसे स्थितिशील उत्पत्ति अथवा विना- 
शात्मक नही पायी जाती। अतएव वेदान्तियोका ब्रह्म जितंना अधिक 
सत्य है, उतने ही सत्य अन्य तत्त्व भी हे। 


विज्ञान-विचारसम्पन्न दाशेनिकचिन्तन तो यह वताता हैं कि सम्पूर्ण 
विद्वपर्याय अवस्था ( ैंठत९८४४००ा ) की दृष्टिसे क्षण-क्षणमें 
परिवतेंनशील है। इस दृष्टिसे तत्त्वको क्षणिक विनाशी अथवा असत्‌- 
रूप घारण करनेवाला भी कह सकते है । यदि उस तत्त्वपर द्रव्य (500- 
$:9706) की अपेक्षा विचार करे तो तत्त्वको आदि और अन्तरहित 
अगीकार करना होगा। सर्वथा असत्‌ या अभावरूप होनेवाली वस्तुको 
आधुनिक-विज्ञानका पण्डित भी तो नही मानता। वस्तु कितने ही उपायो 
द्वारा मृत्यू अथवा विनाशके मुखमें प्रविष्ट करायी जाए, उसका समूल 
नाश न होकर मूलभूत तत्त्व अवश्य अवस्थित रहेगा। इस महान्‌ सत्यको 
स्वीकार करनेपर विश्व-निर्माण-कर्ता ईहइवरकों न मानते हुए भी जगत्‌- 
की सुव्यवस्था आदिमें बाधा नही पडती, क्योकि यह जगत सत्स्वरूप 


जैनशासन 


ड्च्द 
न्डि 


०. च 


होनेसे अनादि और अनिवन-अनन्त है। भला, जिन तत्त्वोकी अब- 
स्थितिके लिए स्वयका बल प्राप्त है, दूसरे शब्दोमें जो स्वका अवलम्बन 
करनेवाले आत्म-शक्तिका आश्रय तथा सहयोग प्राप्त करनेवाले है, उनके 
आग्य-निर्माणणी वात अन्य विजातीय वस्तुके हाथ सौपना अनावश्यक ही 
नही, वस्तु स्वल्पकी दृष्टिसि भयकर अत्याचार होगा। एक दव्य जो स्वयं 
निनगेत समय, स्वावलम्वी, स्वोपजीवी है, उसपर किसी अन्य शक्तिका 
हस्तक्षेप होना न्‍्यायानुमोदित नही कहा जा सकता। वास्तवमें देखा जाए 
तो जगत्‌ पदार्थेके समुदायका ही नाम है, पदार्थपुओुजको छोड विव्व 
नामकी और कोई वस्तु ही नही जो अपने ज्षष्टाका सहारा चाहे। वस्तुका 
स्वाभाविक स्वस्प ऐसा है कि उसे अन्य भाग्य-विधात्ाकी कोई आवशध्य- 
कता नही है, जिसकी इच्छानुस्तार वस्तुको विविध परिणमनरूप अभिनय 
करनेके लिए वाध्य होना पडे। विधाताके भक्तोंके मस्तिष्कमें आदि तथा 
अन्तरहित खप्ठाके लिए जिस यूक्‍्ति तथा श्रद्धाके कारण स्थान प्राप्त है 
वहीं औदाय वन्य वस्तुओको जनादि 'निघन माननेमें प्रदर्णित करना चाहिए। 
इस प्रकार जब विश्व अनादि-निषन हैं, तब वाइविलकी यह मान्यता 
कि “परमात्नाने छह दिनमे सम्णर्ण जगत्‌॒को बनाया, मनुष्यके आकारकों 
वना फूक न्गरकर उसमें रह पैदा कर दी, इस महान्‌ कार्यके करनेसे 
क्षान्त्र होनेके कारण रविवारकों वह विश्लवाम करता रहा।” ताकिकता- 
की कर्सौटीपर अयवा दार्णनिक परीक्षण-अग्निमें नहीं टिक पाती। 


जिस प्रकार सनेतन तत्त्व अनादिनिधवन हैं, उसी प्रकार जचेतन 
तत्त्व भी है। ब्रह्मत्य जण्डसमे विश्वकी जिस तरह एक मनोहर 
कल्पना मात्र है, जिसका सत्यसे कोई सम्बन्ध नहीं है, उसी तरह पश्चिमके 
पण्डित लास्लास महाययका यह कहना कि-“पहिले जगत्‌र्में सचेतन-अचेतन 
नानकी वस्तु चही थी, न पशु-पक्षी थे, न मनुप्य थे जौर न दृश्यमान 
पदार्थ ही। पहिले नम्पूर्ण सौर-मण्डल प्रकाणमान गैस रूपमें पिण्टित 
था, जिसे नेचुला ( >ैटपा० ) कहते है। घीरे-घीरेन्शीनके निमित्तसे 


विश्व-स्वस्प ५७ 


॥ 


हें वाप्प द्रव और दुट पदार्थ बन चला, उसझा ही एफ अब हमारी पृथ्वी 
!” सच्तेतन जगलक्े विषय कल्मनाफ़ा आश्रय लेनेवाले बह पश्चिमी 
विद्वान कहते है दि 'जमीया' नामक तत्त्व विकास करते हुए पृणु-पक्षी, 
मनृप्प ादि सपमें प्रस्फूदित हुआ। एफ टी उपादानसे बननेवाले प्राणियो- 
की भिन्नताग़ा वारण उारविन आउन्मरातवादको बताता हैं, विन्तु 
ले भा्का अनुमान है फि बाहय परिन्वितियोनें परिवर्तन और परिवर्धन- 
या पार्य किया है, जिसमें अभ्यास, आवश्यकता, परम्परा आदि विशेष 
निमित्त बनते दै। विकास सिद्धान्तके भहान्‌ पण्टित डारबिन महाशयने 
हो यह नवीन “तत्व सोजबर बताया, फि मनुष्य वन्‍्दरका विकास-युत्त 
नुप हैँ । प्रतीत होता हैं कि यूरोपियन होनेके कारण टारविनको सन्तुलन- 
के जिए अपने देशवासी बन्दर और मनुप्योके बिपयमे चिस्तना करनी 
पी होगी। इसीलिए, बिनोद-शील शायर अकतर कहने है- 


“९ _0 


“बकौले ठारविन हजरते झादम थे बुक्ञना (बन्दर)। 

हो पक्की हमको गया यूरोपके इसा देखकर ॥” 
यह बनाया जा चुका है कि विश्वमें संचेतन-अचेतन तत्त्वोका समुदाय 
विष्व-विविधता तथा क्वास अथवा विकासका कार्य किया करता हैं। 
आत्मतत्त्वके स्वततन्त अस्तित्वके विपयमे पर्याप्त विचार हो चुका, अत 
जदतत्त्वकफे विपयमे विशेष विचार करना आवश्यक है। जिस जड-तत्त्वका 
हम स्पर्णन, रसना, घाण, चक्षु तथा कर्ण इन पाच इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण 
अथवा उपभोग करते हे, उस जडतत्त्वको जैन दार्णनिकोने पुदुगल' सज्ञा 
दी है । जिसमे स्पर्ण, रस, गन्ध तथा वर्ण पाये जाते हैँ उसे पुद्गल 
( 29॥(९० ) या मैटर कहते है। सास्य दर्शनके शब्दकोशका प्रकृति" 
शब्द पुदूगज़को समझनेमे सहायक हो सकत। है। अन्तर इतना है कि प्रकृति 
सूहदम है और जिस भ्रकार पुद्गलका प्रत्येकको अनुभव होता है 
इस प्रकार प्रकृतिका बोध तवतक नहीं होता जब तक कि वह महत्‌ अहकार 
जादि रुपमे विकसित होती हुई बृहत्‌ मूतिमान्‌ रूपको धारण न कर ले।' 


श्र्द जैनशासन 


पुदूगलमे स्पर्श, रस, गन्‍्व तथा वर्णका सद्भाव अवश्यम्भावी है! । 
ये चारो गुण प्रत्येक पुदूगलके छोटे-बडे रूपमें अवश्य होगे। ऐसा नही है 
कि किसी पदायंमे केवल रस अथवा गनन्‍्ध आदि पृथक्‌ पृथक हो। जहा 
स्पर्श आंदिमेंसे एक भी गरा होगा, वहा जन्य गरा प्रकट या अप्रकट 
रूपमें अवश्य पाये जायगे । वेशेषिक दश्शनकारकी दुष्टिमें वायुमे 
केवल स्पर्श नामका गूण दिखाई देता है। यथाथे वात यह है कि 
पवनमें स्पर्शके समान रस, गघ, वर्ण भी हैँ पर थे अनुद्भूत अवस्थामे 
हैं । यदि केवल स्पर्श ही पवनका गूरा माना जाए तो हाइडोजन, जॉक्सी- 
जन नामकी पवनोके सयोगसे उत्पन्न जलमें भी पवनके समान रूपका 
बोध नही होना चाहिए था । जब जलपर्यायमें रूप आदिका बोध होता है 
तब वीजरूप पवनमें भी स्पर्श आदिके समान रूप आदिका भी सद्भाव 
स्वीकार करना चाहिए । इसी प्रकार जड-तत्त्वके विषयमे अनेक दाशनिकोकी 
भान्त धारणाएँ हूँ । वस्तुत देखा जाए तो पुदूगल अगणित रूपसे परिवर्तंत- 
का खेल दिखाकर जगत्‌को चमत्कृत करता है। चार्वाकके समान पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायुरूप भूतचतुष्टय पृथक्‌ अस्तित्व नही रखते। जो पुदूगल- 
परमाण्‌ पृश्वीरूपमें परिणत होते हे, अनुकूल सामग्री पाकर उनका जल 
पवनादिरूप परिवर्तन हुआ करता है। दृश्यमान जगतमें जो पौदृगलिक 
खेल हैँ उसके आधारभूत प्रत्येक पुद्गलमे स्पर्श, रस, ग्रन्ध, वर्ण पाया 
जाएगा । 

वैशेषिक दर्शन अग्निके तेजस्वी रूपके समान सुवर्णके तेजपूर्ण वर्ण- 
को देख उसमें अनुद्भूत अग्नि तत्त्वकी अद्भूत कल्पना करता है ।* यदि 


कक ६ 





निजी 


१  स्पर्दोरसगन्बदर्णवन्त. पुदुगला ।-तत्त्वायेसन्र, अ० ५ सू० २३ 
२ “भेंदात्‌ सचातात्‌ भेदसघाताभ्यां च परयेन्ते गलन्ते वेति प्रण- 
गलनात्मिका क़ियामन्तर्भाव्य पुदगलझ्ब्दोड्न्चर्य ”., . . 
-तत्त्वायराजवातिक प्‌ ० १६० श्र० ५ स० ११॥ 
३ सुबवण तंजतम्‌, असति प्रतिबन्धकेउत्यन्ताग्निसयोगेडपि अन- 
चिछिद्मानद्रवत्वाधिकरणत्वात्‌*-तक्कसंग्रह पृ० ८। 


विदश्व-स्वरूप प्र 


शक्तिकी अपेक्षा कहा जाय तो जलीय परमाणुओ तकमे अग्निरूप परि- 
णत होनेकी भी सामथ्य॑ है । इतना ही क्यो, वह तो अनन्त प्रकारका परि- 
णमन दिखा सकते हे। ऐसी स्थितिमे सुवर्णमे अनुदूभूत अंग्नि- 
तत्त्वसदृष् विचित्र वैश्ेषिक मान्यताएँ सत्यकी भूमिपर भ्रतिष्ठा नही 
पाती । 
साख्यदशन जड प्रकृतिको अमूर्तिक मान मूर््तिमान्‌ विश्वकी सृष्टिको 
उसकी कृति स्वीकार करता है। पर वैज्ञानिकोको इसे स्वीकार करनेंमें 
कठिनता पडेगी कि अमृत्तिकसे मूर्तिककी निष्पत्ति किस न्यायसे सम्भव 
होगी ? जैन दाशेनिक पुदूगलके परमाणुत॒कको मूर्तिमान्‌ मानकर मूत्तिमान्‌ 
जगत्‌के उद्भवको बताते हे। 
रेडियो, ग्रामोफोन, अणुवम आदि जगतूकों चमत्कृत करनेवाली 
वैज्ञानिक शोध और कुछ नही पुदूगलकी अनन्त शक्तियोमेंसे कतिपय 
शक्तियोका विकासमात्र हैँ। वैज्ञानिक लोग एक स्थानके सवादकों ईथर' 
नामके काल्पनिक माध्यमको स्वीकार कर सुदूर प्रदेशमें पहुँचाते है। 
इस विषयमों हजारो वर्ष पूर्च जैन वैज्ञानिक ऋषि यह बता गये हे कि 
पुद्गल-पुञ्ज (स्कन्ध ) की एक सबसे बडी महास्कन्धों नामकी सुस्पूर्ण 
'लोकव्यापी अवस्था हैँ। वह अन्य भौतिक वस्तुओके समान स्थूल नहीं 
हुँ। उस सूक्ष्म किन्तु जगतृव्यापी माध्यमके द्वारा सुद्दर प्रदेशेके सवाद 
आदि प्राप्त होते है । शब्द उस पुदूगलकी ही परिणति है। आज भौतिक- 
विज्ञानके पण्डितोने शब्दका सम्रह करना, यन्त्रोके द्वारा घटाने-बढ़ाने 
आदि कार्योसे उसे भौतिक या पौद्गलिक माननेका मार्ग सरल कर दिया 
है, अन्यथा वैशेषिक दशंनवालोको यह समझाना अत्यन्त कठिन था कि 
शब्दको आकाशका गुण कहनेवाली उनकी मान्यता सशोधनके योग्य 
हैँ। शब्दको अनादि आकाहका गुण मान सीमासक लोग भी वेदकों 


१ “तत्रान्त्य (स्थौल्यं) जगद्व्यांपिनि महास्कस्घे।” 
“पूज्यपाद सर्वार्थंसिद्धि -रेडे 
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अपौस्पेय करनेमें एडीसे चोटी तक पसीना वहाया करते थे। इस , 
तरह बब्दकों पुदगलकी पर्याव माननेपर अनेक पुरातन भारतीय दाश- 
निकोकी भान्त घारणाएँ घराणायी हो जाती हे। 

पुद्गलकी अचिन्त्य गक्ति जैन सनन्‍्तोंके प्रकृतिके सूक्ष्म अध्ययनका 
परिणाम है। पाथिव पत्थरका कोयला अग्निरूप परिणत होते देखा 
जाता हैँ, सीपके आधारको पाकर जलविन्दुका पायिव मोतीरूपमें परिणमन 
होता हैं। इस प्रकार विचित्र पौदगलिक परिणतिको हृदयगम करते हुए 
दर्शन घान्त्रकी भल-भलैयासे मुम॒क्षकों अपने मन्तिप्ककी रक्षा करनी 
चाहिए। 

इस पुदगलसे सम्बद्ध जीव जगत्‌में अगणित तप धारण करता हैं। 
ज्ञान और आनन्दस्वरूप आत्माकों पौदृगलिक गक्तिया ही इस शरीर- 
रूपी छारागारमे बन्‍्दी बना अपनी विचित्र थक्तिका प्रदर्शन करती है। 
पृथ्वी, जब अच्नि, वृक्ष, पवन आदि घरीरोको ध्यरण कर यह जीव पृथ्वी 
आादि नामसे पुक्ञाग जाता है-लत््वव सव आत्माएँ समान है। यह 
पुदूगलयी पोशाक ही उनमे पार्वज््यकी प्रतोति कराती है। पृथ्वी, जल 
आदि एपने प्रदूनलके निमित्तमे जीवकी परिणति जानकर तथा उसका 
यथार्थ रहस्य ने समन छछ द्योचक विद्वान! यह विचित धारणा 
बन बैठे दि ऊैनियोने सपूर्ण पृथ्वी, जल, पवनरप स्वतन्त एक-एक जीवात्मा 
स्वीजार जिया है। मालूम होना चाहिए कि पापाण, मत्तिवा, जल, 
हलिमि, औनि आदियमें अनन्त वियान-सुन्‍्य आन्माओका सदभाव जैन दार्श- 


पी 


न्‍्भ 


॥ प्लुफाष चतटफार ॥४. सापालेंप.. गराापेत्त्-ठ्ण्पते >% 
0्यरवाग] ७75, घगीठ हुए [७ ४ह लात ्ी वधागातगाए 0 





बैक्ा। शित/क०-कक क ज्श # प्रेठलीकार तीं गातादा, शिफ 
€ फ़यी, ७ नाँ६क, सपा, «९ 5 6 67 0७वा बा ४? 

बडी, हक फर्डाजपध्वण॥ गा शाप तापिकों उॉेलगावट़ रगी 
अआता4'--, 20. 


विदव-स्वत्प ६१ 


निकोने माना है। 'उत्तररामचरित्रमे वणित देवी सीताका पृथ्वी माताकी 
गोदसें समा जानेवाली वात्त यहा नही स्वीकार की गयी है। इस विगाल 
'यू थ्वीको पुदूगलकी स्थूल पर्याय मात्र माना गया है, उसमे मातृत्व अथवा 
देवीपनेकी कल्पना जैन वैज्ञानिकोने स्वीकार नही की। 
इस पुदूगलका सबसे छोटा अश जिसका दूसरा भाग न हो सके परमाणु 
कहलाता है। यह परमाणु अत्यन्त सूक्ष्म होता है। जब स्निग्धता और 
रुक्षताके कारण दो या अधिक परमाणु मिलकर बँधते हे, तब प्‌ जीभूत 
परमाणुपिण्डको स्कन्ध' कहते है। वैशेषिक दर्शन अपनी स्थूल दृष्टिसे 
सूयेके प्रकाशमें चलते फिरते धुलि आदिके कणोको परमाणु समता 
है। ऐसे कथित तथा विभागरहित कहे जानेवाले वैश्येषिकके परमाणुओके 
चैज्ञानिकोने विद्युत्‌ शक्तिकी सहायतासे अनेक विभाग करके अगृवीक्षण 
यत्रसे दशेन किए हे। जैन दाशंनिकोकी सूक्ष्मचिन्तना तो यह बताती 
है कि किसी भी यत्र आदिकी सहायतासे परमाण हमारे नयनगोचर नही 
हो सकता। जो पदार्थ चक्षु-इन्द्रियके द्वारा गृहीत होते हैँ, वे अनन्त पर- 
माणुओके पिण्डीभूत स्कन्ध हे । वैज्ञानिक जिसे परमाणु कहेंगे, जैन दार्ण- 
निक उसमें अनन्त सूक्ष्म परमाणुओका सद्भाव बताएँगे। इसका कारण 
यह है कि सम्पूर्ण विकृतिका नाश करनेवाले सर्वेज्ञ परमात्माकी दिव्य 
ज्ञानज्योतिसे प्रकाशित तत्त्वोका उन्हे वोध प्राप्त हुआ हैं। इनीलिए 
वैज्ञानिकोनें जो पहिले लगभग सात दर्जेनले भी अधिक मूल तत्त्व 
(30]९077९7५४) माने थे जौर अब जिनकी सस्या वहुत कम हो गयी 
है, उनके विषयमे जैनाचार्योने कहा है कि स्पर्श, रस, गन्‍्व और वर्णवाले 
अनेक तत्त्व नही हेँ। एक पुद्गल तत्त्व है जिसने वडे-व्डे दा निको तया 
चैज्ञानिकीको भूलभुलैयामे फेंसा अनेक मूल तत्त्वके माननेको प्रेरित किया। 
१ “पृथ्चो-एहि चत्से पविन्रीकुर रसातलम्‌॥। . राम -हा णिये ! 
लोकान्तर गता हि सोता-णेदु मं अ्रत्तणो अगेसु विलश्न श्रम्वा। ण॑ सज्कम्हि 
ईदिस जीअलोगपरिवत्त अणुभविद्ठु ४“. . . - सप्तमाक पूृ० १८६ १८७१ 
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जैनशासन 


वैशेेषिकदर्शनकी नौ द्रव्यवाली' मान्यतापर विचार किया जाए, 
तो कहना होगा कि पृथ्वी, अपू, तेज, वाय्‌ चामक स्वतत्र तत्त्वोंके स्थानपर 
एक पुद्यलको ही स्वीकार करनेसे कार्ये वन जाता है क्योकि उनमें स्पर्धादि 
पुदूगलके गुण पाये जाते है। दिक्‌ तत्त्व आकाशसे भिन्न नही, आदि। 

जीव तथा पुदूयलमे क्रियाशीलता पायी जाती हैं। इनको त्थानमे 
स्थानान्तरहूप क्रियार्मे सामान्य हूपसे तथा उदासीन सहायक रूपमें धर्म 
द्रव्य (१र९०ंप्रा7 ० (०८00) चामके माध्यमका जस्तित्व माना 
गया है पक्ष विपतेत जीव बौर ' इसके विपरात जीव और पुद्यलकी स्छितिमें साधारण सहायक 
भाष्यमकी अबम द्रव्य (१/९०४प४० ०0 8८४६) कहा यया है। ये धर्म 
और अषवर्म ह्ृव्य जैन दंगनक विभिष्ठ तत्त्व हेँ। जगत्‌-प्रल्यात सत्कर्म- 
जसत्कर्म, पुण्य-पाप अथवा सदाचार-हीनाचारकों सूचित करनेवाले धर्म- 
अधर्मसे ये दोनो द्रव्य पूर्णतया पृथक हैँ । ये गमन जबवा स्थिति कार्यमें 
प्रेरणा नहीं करते, उदासीनतापूर्वक सहायता देते हूं। मछलियोको जलमें 
विचरण करनेमें सरोवरका पानी सहायक है, वलपूर्वक प्रेरणा नही करता। 
अन्त प॒रचिकोको अपनी छाबामें विश्वामनिमित्त वृक्ष सहायता करते 
है, प्रेरणा नही। इसी प्रकार घर्म-अवर्म नानक द्वव्योका स्वभाव है और यही 
उनका कार्य है । 

जीव आदियें नवीनसे प्राचीन वननेरूप परिवर्ततका माध्यम कार्लो 
(7५70८) नामका द्रव्य स्वीकार क्या गया है। सम्पूर्ण जीव, 
पुदूगल, धर्म, अवर्म, कालको अवकाच-ल्थान देने ( 3,00४77586 ) वाला 
व्यकाशझ द्रव्य ([(९०पाा ० 9[090८6) माना गया है। धर्मे, अनर्म, 
जाकाश ये अखनण्ड द्रव्य हैं। जीव अनन्त है। पुदुयल द्रव्य अनन्ता- 
नन्‍त हँ। कालद्वव्व असंल्यात बणुरूप है। कालको छोड 








१ “पुथिव्यपूतेजोवाय्वात्ताशकालदियात्ममनासि नवेवा 
-सर्कंतग्रह सू- २ 

२ “गठित्वित्युपग्रहों घर्माधमंयोर्पकार 7-त० सूत्र #-१७॥ 

3 देखो, त० सूत्र (मोक्षद्मात्त्र) अध्याय ५ सूच २२, १८, ६१ 


विद्व-स्वरूप घ्रे 


जीव, पुदुगल, धर्म, अधर्म, आकाश सत्तायुबत्त होकर बहुत प्रदेशवाले 
है, इसलिए, इन्हें अस्तिकाय कहते है। काल द्रव्यको अस्तिकाय नही 
कहा है, क्योकि वह परस्पर असम्बद्ध पृथक्‌ पृथक्‌ परमाणुरूप है। धर्म, 
अधम और आकाश तथा कालमे एक स्थानसे दूसरे स्थानमे गमनागमन- 
रूप क्रियाका अभाव है इसलिए इन्हें निष्किय कहा है ।॥! आकाशके जिस 
मर्यादित क्षेत्रमें जीवादि द्रव्य पाये जाते हे, उसे लोकाकाश' कहते है 
ओर शेष आकाशको अलोकाकाश” कहते हे । एक परमाणु द्वारा घेरे गये 
आकाशके अशको भ्रदेश कहते हे। इस दृष्टिसे नाप करनेपर धर्म, अधर्म 
तथा एक जीवमे असस्यात प्रदेश बताये गये हे । जीवका छोटे-से-छीटा 
शरीर लोकके असख्यातवें भाग विस्तारवाला रहता है। जैसे दीपककी 
ज्योति छोटे-बडे क्षेत्रको प्रकाशित करती है अर्थात्‌ जो ढेका हुआ दीपक 
एक घडेको आलोकित करता है, वही दीपक आवरणके दूर होनेपर विशाल 
कमरेक़ो भी प्रकाशयुक्‍त्त करता है। इसी प्रकार अपनी सकोच-विस्तार- 
शव्तिके कारण यह जीव चिउंटी-जैसे छोटे और गज-जैसे विशाल शरीर- 
को घारण क्र उतना सकुचित और विस्तृत होता है। यह बात प्रत्यक्ष 
जनुभवमें भी आती है कि छोटे-बडे दरीरमे पूर्णहपसे आत्माका सदुभाव 
रहता हैं। अत यह दाशनिक मान्यता कि-या तो जीवको परमाणुके समान 
अत्यन्त अल्प-विस्तारवाला अथवा आकाशके समान महतृ-परिमाण- 
वाला स्जीकार करना चाहिए, अनुभव और थुक्तिके प्रतिकूल है। उन लोगो- 
की ऐसी धारणा है कि आत्माको यदि अणु और महत्‌-परिमाणवाला न 
माना गया तो वह अविनाशझीपनेंकी विशेषतासे रहित हो जाएगा। 

इस विचार-घाराकी आलोचना' करते हुए जैन दाशेनिकोने कहा 
हैँ कि अणू या महत्‌-परिमाणवाला पदार्थ ही नित्य हो, अविनाशी हो 
और मध्यम परिमाणवाले पदार्थ विनाशशील हो, ऐसा कोई परिमाण- 


१ वही सूत्र ४। 
२ अनंतदीये-प्रमेयरत्नसाला--पु० १०७,५॥ 


६८ जैनशासन 


उत नित्यानित्यत्वका नियम नहीं पाया जाता। जब एवान्त नित्य अथवा 
जनित्य स्वरुप वस्तु ही नहीं है तव अनित्यताकी आपत्तिवण अनुभवमे 
आनेवाजी आत्माकी मब्यमपरिमाणनाकों भूलाफर प्रतीति और अनुभव- 
विरुद्ध आत्माकों अणुपन्मिण था महत्परिमाणवाला मानना तके- 
संगत नहीं है। ऐसा कोर्ट अविनाभाव सम्बन्ध नहीं हूँ कि मध्यमपरि- 
मागवाला “नित्य हो और अन्यपरिमाणवाला तित्य। अत तत्वार्थ- 
सूत्रकारने ठीक लिसा है कि-प्रदीपके! समान प्रदेशोंके नकोच-विस्तार- 
द्वारा जीव लोकागनके हीनाधिक प्रदेशोकों व्याप्त करता है। 

जैन दार्मनिकोके द्वारा वणित इस जगत्‌में णीव, पुदंगल, आयाथ, 
बाल नोमाग द्वव्योती सान्यताके विपयमें अनेफ दार्शनिकोकी सहमति 
प्राप्त होती है। विल्तु पर्म और अधर्म नामक द्रव्योट्ा सद्भाव जैन- 
दर्शककफी विनिष्ट मान्पत्रा हैं कौर जिसे माने बिना दार्भनित्र-निन्तना 
परियिण नी यही जा सरनो। गम्नीर विचा। करनेपया विदिल होगा 
वि जिस प्रगार अपने स्थानयरा रहते हुए परदार्वमं मवीनता-आलीनता- 
रायी साया सारण पाते नासा उच्य माता हैं जीर सम्पूर्ण दत्योगी जय 
खिथिति दिए अवास देनेडातला शायरान प्रन्प्र स्वीजार हिया हैं, उसी 


कि छा बे किक 5्ि वन मी जे 
ध्रापर गनिसे क्लेबान्ता जाने मे सहाबा ता शिवतिमं सहाय पर्मेनजापर्म- 
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+्त्र्श 


का 4 


रप 


आत्म-जागरणके पथपर द्र्भ्‌ 


का वास्तविक रूप समझते और विचार करनेसे यह आत्मा भूमसे बचकर 
कल्याणकी ओर प्रगति करता हैँ । 

इस विश्वके वास्तविक स्वरूपका विचार करते-करते आत्मा विपय- 
भोगोसे विरक्त हो विलक्षण प्रकाशयुक्‍त दिव्य जीवनकी अर झुकता 
है। देखिए, एक कवि कितने उद्वोधक शब्दोसे मानव-आकृतिधारी इस 
लोक और उसके द्रव्योका विचार करता हुआ आत्मोन्म्‌ख होनेको प्रेरणा 
करता हँ- 

लोक अलोक श्रकाश साहि थिर, निराधार जानो। 

पुरुष रूप कर कटी भये, पदट्द॒व्यय सो सानो॥। 

इसका कोई न करता, हरता अमिट अनादी हैँ। 

जीव रु पुदगल नाच यामे, कस उपाधो है। 

याप-पुन्य सो जीव जगत में, नित सुख दुख भरता। 

अपनी करनी झाप भरे सिर औरन के घरता॥। 

मोह कर्मको नाश, मेटकर सब जगको आतसा। 

निज पदसे थिर होय, लोकके सोस करो वासा॥ 

-कविवर मगतराय-वारहभावना 
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इस विश्वकी वास्तविकतासे सुप्रस्चित मानव गम्भीर चिन्तनामें 
निमग्न हो सोचता हैं, जब मेरा आत्मा जड-पुद्गल-आकाण आदिसे 
गुण-स्वभाव आदिकी अपेक्षा पूर्णतया पृथक्‌ है तव अपने स्वरूपकी उप- 
लब्धिनिमित्त क्यो न में समस्त सासारिक मोहजालका परित्वाग कर 
परम निर्वाणके लिए प्रयत्न करूँ” भगवान्‌ महावीरके समक्ष भी ऐसा 
ही प्रइन था, जव तारुण्य-श्रीसे उनका शरीर अलकृत था और उनके पिता 
महाराज सिद्धार्थ उनसे विवाह-वन्धनको स्वीकार कर राजकीय भोगोकी 
ओर उनकी चित्तवृत्तिको खीचनेके प्रयत्नमें तत्पर थे। भगवान्‌ महावीर 

ञ् 


की 
दत 


जैनभासन 


बात्मा सर्वप्रकार समर्थ एवं परितुप्ट था इसलिए उसने मकडीकी 
हू अपना जाल वुनकर बौर उसीरमे फंस जीवन गमानेकी चेप्टा न की, 
किन्तु सम्पूर्ण विकारोपर विजय पा परिपूर्ण आत्मत्वकों पानके लिए 
दुर्वलताओंके-वर्घक सकीर्ण गृहवासकों तिलाजलि दे दिनम्वरुमुद्रा धारण 
कर दात्मसावनानिमित्त अन्त वहि सत्य, अहिंसा, ब्ह्मचर्य, अपरिभ्रह, 
अचौर्यका प्रदन्त पथ स्वीकार किया, और अपनी सच्ची और सुदृढ़ 
साधनाक्के फलस्वल्प उन्होने कर्म-राशिको चूर्ण कर अनन्त-आननन्‍्द, अनन्त- 
जान, अनन्त-गक्ति, अविनागी जीवन जादि अनुपम विभूतियों 
का जविपतित्व प्राप्त किया। लेकिन एकदम महावीर वननेके 
कठिन और लोकोत्तर मार्यपर चलनेकी क्षमता मोही और विपवोमें फ्से 
हुए वासनाओंके दासोमें कहा है ? जो आत्मा कर्मशन्रुओका हस्तक वन 
अपने आत्मत्वको भूल महाकवि बनारसीदासजीके 'शब्दोनें--- ऋह्मयवाती 
निथ्याती महापातकी” के नामसे पुकारा जाता हैँ, वह भला कने बात्न- 
जानरणके उज्ज्वल पथपर एकदम चल सकता है? 


3 


| 


(0 





रोगान्नान्त नेत्र जिस प्रकार प्रकानकों देख पीडाका अनुभव करते 
हुए आखोको मीच अवेका बनृकरण कराते हैँ, इसी प्रकार मोह-रोगसे 
पीछिन अविज्की प्राणी विषय-भोगकी लालसासे आकर्षित हो सम्बक: 
बानके प्रवाक्षपर्ण जीवनके महत्वको भुला भोगी और विपयासक्तकी 
जिन्दगीकों ही अपने जीवनक्ा जादि तथा चरम लक्ष्य समझता है। 





सत-सनायम, पवित्र अ्रयोक्ा जनुधीलन और नदैवते आत्म- 
निर्मेलताके योन्य नुद्विकके आनेपर किसी सौनाग्यगालीकी मोहाबकार- 


निनसन आन्मामे निर्मल ज्ञान-्सूर्यके उदयको लूचित करनेवाली विवेक- 
रच्सिया अपने एण्य प्रकाशफों पहुँचा जीवनको आलोकित करने लगती 
है। उस समय वह आत्मा निर्वाशनुजके लिए लालायित हो अपना सर्वस्त 





हे जानेवबादें वबन-वेमव आदि पन्किरकों क्षण-नरमे छोटनेकों उद्धत 


हो जाता है। ऐन्ग ही प्रश्नाण जैन-समाद चअद्धनप्त मौर्यकों अह्मपि श्रत- 
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केवली भद्रवाहु मुनीन्द्रके सान्निध्यमें प्राप्त हुआ था। इसीलिए उनने 
अपने विश्ञाल भारतके सामाज्यको तृणवत्‌ छोडकर आत्म-सतोप और 
व्रह्मानन्दके लिए दिगम्बर अकिचन मुद्रा धारणकर श्रमणबेलगोला- 
की पुण्य वीवियोको अपने पद-चिन्होसे पवित्र किया था। 
जिस प्रकार लौकिक स्वाधीनताका सच्चा प्रेमी सर्वस्वका भी परि- 
त्याग कर फासीके तस्तेकी प्रेमसे प्रणाम करते हुए सहर्ष स्वीकार करता 
है, उसी प्रकार निर्वाणका सच्चा सावक और मुमुक्ष्‌ तिल-नुप मात्र भी 
परिग्नहसे पूर्णतया सम्वन्ध-विच्छेद कर राग-ढेंष, मोह, क्रोव, मान, जोन आन बह पपप पण अर राहत अप 
पूर्णतया परित्याग कर शारीरिक आदि वाधाओ 
की ओर तनिक भी दृष्टिपात न कर उपेक्षा वत्तिको अपनाकर, भात्म- 
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तेजोमय आत्म-स्वरुूपकी उपलब्धिनिमित्त प्रगति करता है आत्म-स्वसरूपकी उपलब्धिनिमित्त प्रगति करता _ है। 


आत्मशक्तिकी अपेक्षा प्रत्येक आत्मा यदि हृदयसे चाहे और प्रयत्न 
करे, तो वह अनन्त-जान्ति, अनन्त-शक्ति, अनन्त-ज्ञान आदिसे परिपूर्ण 
आत्मत्वको प्राप्त कर सकता है। किन्तु मोह और विपयोकी आसक्ति 
आत्मोद्धारकी ओर इसका कदम नहीं वठने देती। मोहके कारण कोई- 
कोई आत्मा इतना अध और पगु वन जाता हैं कि वह अपनेको ज्ञान- 
ज्योतिवाला आत्मा न मान जडतत्त्वसद्श समझता है। यह शरीरमे आत्म- 
वृद्धि करके शरीरके ह्वासमे आत्माका कह्वाम और उसके विकासमे आत्म 
विकासकी अज कल्पना किया करता हैं। प्रवुद्ध कवि दौलतरामजीने ऐसे 
बहिदू ष्टि आत्म-विमुख प्राणीका चित्रण करते हुए कहा है कि यह मूर्ख 
प्राय सोचा करता है 


“मं सुखी दुस्ी मे रंक राव । मेरे गृह धन गोधन प्रभाव था 
मेरे चत तिथ में रदल-दोन । वेल्प सभग म्रख प्रवोन ॥ 
तन उपजत अपनी उपज जान। तन रतन आपतो नाज्ञ सान ॥ 
रागादि प्रकट ये दुख देन । सिनही फो सेयत गिनत चैन ॥ 
शन् अगन बण्के फल सार । रति अ्रति करें लिजपद विसार।। 


बद्ह्दाज़ा 





८ जैनगासन 


इस प्रकार अपने स्वरूपकों भूलनेवाला वहिरात्मा' 'मिथ्यादृष्टि' 
अथवा “अनात्मर्जञा अब्दोंसे पुकारा जाता है। अनात्मीय पदार्थोमे आत्म- 
जूद्धि धारण करनेकी इस दुप्टिको अविद्या कहते है। अ्रध्यात्मरामायणमें 
चताया ह- 


“देहोड<इमिति या बुृद्धिरविद्या सा प्रकीतिता। 
नाह देहडिचदात्मेति दुद्धिविद्येति भण्यते॥ 

मे गरीर हूँ इस प्रकार गरीरमें एकत्ववुद्धि अविद्या कही गयी है। 
किन्तु में घरीर नहीं हूँ, उतन्यमय आत्मा हूँ यह वुद्धि विद्या है। 

ऐसा अविद्यावान्‌ , अज्ञानी, मोही प्राणी जितने भी प्रयत्न करता 
है, उतना ही वह अपनी आत्माको वधनमें डालकर दु खकी वृद्धि करता 
है। बद्यपि चब्दोसे वह मुक्तितके प्रति ममता दिखाता हुआ कल्याणकी 
कामना करता है, किन्तु यथार्थेमें उसकी प्रवृत्ति आत्मत्वके ह्वासकी ओर 
हो जाती है। मूक्तिके दिव्य-मन्दिरमें प्रवेश पाकर शाइवतिक शान्ति- 
को प्राप्त करनेकी कामना करनेवालेको साथनाके सच्चे मार्गमे लगना 
आवशध्यक है। इसके लिए आत्माक्षो पात्र बनानेक्ी आवश्यकता है। इस 
पात्रताका उदय उस विमल तत्त्वनानीको होता है, जो चरीर आदि 
अनात्मीय वस्तुओंसे जान-आ्गनन्दमय आत्माक्षा अपनी श्रद्धासे विहलेप विश्लेषण 
करनेवा सिश्चच करता है। इस पुण्यनिज्चय अथवा श्रद्धाको सम्यक्‌- 
दर्शन (पैधष्टा।0 207८) कहते है। स्व-पन्के विश्लेपण करनेकी इस 
शक्तिस सक्यत जोवको अन्तरात्मा कहते है। उसकी वृत्ति कमलके समान 
रहा कन्ती है। जिस प्रकार जलके वीचमें सद्य विद्यमान रहनेवाला कमल 
जल-राशिसे वन्‍नुत अतलिप्त रहता है, उसी घरकार वह तत््वव भोग और 
विपयोके मच्यमे रहते हुए भी उनके प्रति आतश्कि नकः आमक्ति नहीं घारण 
करता। दूसरे अब्दोमे कमलके समान वह अतविप्त रहता है।. « 





जैन सम्हृतिमें जिनेन्द्र भगवानके चरणोके नीचे व्सलोकी रचनाका 
चर्णन पाया जाता है। क्मलासनपर विराजमान जिनेन्द्र इस बातऊे प्रतीक 
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हैँ कि वे विपयभोग आदि भौतिक विभूतियोसे पूर्णतया अलिप्त है। इस 
प्रकार आत्म-शक्ति और उसके वैभवकी प्रगाढ श्रद्धासम्पन्न व्यक्तिका 
ज्ञान पारमाथिक अथवा सम्यकज्ञान कहा गया है, और उसकी आत्म- 
कल्याण अथवा विमुक्तिके प्रति होनेवाली प्रवृत्तिको जैन ऋषियोने सम्यक- 
चारित्र बताया हैं। बौद्ध साहित्यमे इसे सम्यक्‌-व्यायाम' कहा है। 
इन आत्म-श्रद्धा, आत्म-बोध तथा आत्म-अ्वृत्तिको जैन वाड्मयमे 
रत्नत्रयमार्ग कहा है। तत्त्वार्थसत्रकार आचाये उमष्स्वामीने अपने 
मोक्षशास्त्रके प्रथम सूनमे लिखा हैं- 
“सम्यग्दहोनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग ।” 
इस रत्नन्नयमार्गमे श्रद्धा, ज्ञाग तथा आचरणका सुन्दर समन्वय 
विद्यमान हूँ। इस समन्वयकारी मार्गकी उपेक्षा करनेके कारण हिन्दू- 
धमंम विभिन्न विचारधाराओकी उद्भूति हुई है। कोई श्रद्धासे प्रसूत 
भक्तिको ही ससारसतरणका सेतु समझता है, तो जञान-दृष्टिधारी ऋते 
ज्ञानात्ष मुक्ति -ज्ञानके बिना मुक्ति नहीं हो सकती-कहता है । 
अर्थात्‌ ज्ञानको ही सव कुछ कहता है। इसने ही ज्ञान-योग नामकी विचार- 
धाराको जन्म दिया। इसका अतिरेक इतना अधिक हो गया, कि ज्ञान- 
योगकी ओटमे सपूर्ण अनर्थों और पाप-प्रवृत्तियोका पोषण करते हुए भी 
पुण्यचरित्र साधुओके सिर॒पर सवार होनेका स्वप्न देखता है। कोई कोई 
ज्ञानकी दुर्वलताको हृदयगम करते हुए क्रियाकाडको ही जीवनकी स्व॑स्व 
निधि बताते हे। तुलनात्मक समीक्षा करनेपर साधनाका मार्ग उपर्युक्त 
अतिरेकवादकी उलझनसे दूर तीनोंके समन्वयमे प्राप्त होता है। एक 
ऋषिने लिखा आह दद्ष कर पता सन्नी उनका जाप रही कस ज्ञान प्राणहीन है, अविवेकियोकी किया ! 
निसार है, श्रद्धाविहीन बुद्धि और प्रवृत्ति सच्ची सफलता प्राप्त नही करा 
सकती। भव, लग और जालनी-जनी वात ह- लक मीन ऋरप्स , 
“प्र पंगू श्र झालसी जुदे जरे दव लोय।फ टिलिट 
साधनका सच्चा मार्य वही होगा, जहा उपर्यक्त तोनो वानोका 
पारस्परिक मेजीपूर्ण सद्भाव पाया जाय) उस दिन महावीरजयतौकेः 
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जैन महोत्सवके अध्यक्षके नाते नागपुर हाईकोर्टके जस्टिस डा० सर 
भवानीशकर नियोगोने उपर्युक्त रत्वनवयरूप सावचाके मार्येका सुन्दर 
जब्दोमे वर्णन करते हुए कहा चा-706 प्राशाए ०णीतिर्थाएं,680 
बात #्च॥0. ]९805 ४0 [ऐश्वपाणा ---श्द्धाका प्रतीक हृदय, 
ज्ञानका आधार मस्तिप्क तथा आचरणका निदर्णक हस्तके ऐसे मुक्ति 
प्राप्त होती है। भान्तिसि विचार करनेपर समीक्षककों स्वीकार करना 
होगा, कि आत्मगक्तिकी विद्वुद्ध श्रद्धा, पुष्ट ज्ञान और तदनृत्प प्रवृत्ति 
करनेपर ही सावक साब्यको प्राप्त कर सकेगा। 

दुनियां सव प्रकारकी दस्तुएँ या विभूतिया सरलतासे उपलब्ध 
हो सकती है, किंतु आत्मोद्धारकी विद्याको पाना अत्यन्त दुर्लभ है। कसी 
विरले भाग्वजालीको उस चितामणिरत्नतुल्य परिणुद्ध दृष्टिकी उप- 
लब्धि होती है। अपने पारनयुराणमें कविदर भूवरदालजी भगवान्‌ 
पाब्वेनायके पूर्व भवोका वर्णन करते समय वजूदत चक्रवर्तीकी भावनाका 
चित्रण करते हुए कहते हे- ५ 

“घन कन कचन राजसुख, सबहि सुलन कर जान । 
दुर्लेन है ससार में, एक जयारय ज्ञान ४? 

इस प्रकारकी दिव्यज्योति अथवा वैज्ञानिक दृष्टि समन्वित साथककी 
जीवनलीला मोटी, वहिदुप्टि मिव्यात्वी कहे जानेवालें प्राणीमे जुदी 
होती है। वह साधक रागी, हेपी, मोही व्यक्तिको भगवान्‌ मानकर अभि 
खदना करनेंको उद्यत नहीं होता। कारण वह ऐसे कार्यकों देवता- 
सम्बन्धी मूटला समझता है। बह भोगी, घन-ठौलत आदि सामग्री घारण 
करनेवाले तथा हिंसा आदिकी ओर प्रवृत्ति करनेवाले सत्ार-सागरमे 
डूबते हुए व्वक्तिकों गुर नहीं मानता, क्योकि, ठह भलीभानि समझता 
है कि वे तो जन्म जल उपल नाव के समान ससारनिवुर्मे डुवानेवाले 
कुगुरु है। वह समीक्षक नदी, सतालाच आदिसे स्नान करनेकों कोर्ट आव्या- 
फमक महत्त्व न दे, उसे लोक-मूटता मानता है। वह पान, कूल, जाति, 
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बल, वेभव, सन्‍्मान, शरीर, तपस्या आदिके कारण अभिमान नही करता , 
पयोकि उनझ्ञी तत्व-जान ज्योति सय आत्माएँ समान प्रतिभासित होती है । 
वह गुणवानूया असाधारण जादर करता है। तात्तविक दृष्टिसम्पन्न 
चाण्डाव तो वधा, पशु तम्का बह देवतनासे अधिक सम्मान बरता 
वयोफि घरीर अथवा बाह्य वैभवर्फे मध्यमें विद्यमान जीवपर अप्ले तत्त्व- 
ज्ञानरी ऐक्स-रे नामक किरणोफों डालकर वह सम्यबू-बोधरूपी गुणको 
जानता है और बाहय सौदये या वैभवफे द्वारा विमुग्ध नही बनता । अपनी 
पवित्र श्रद्धाकी रक्षाकें लिए भय, प्रेम, लालन जथवा आजायुयत्र हो स्वप्त 
में भी रागी-देपी देव, हिसादिके पोपक बस्नरूप आास्तों तथा पापमय 
प्रवृत्ति करनेवाने पायडी तपस्वियोरों प्रणाम, अनुनय विनय आदि नही 
करता। सर्चज्, वीतराग, हितोपदेनी प्रभुकी बाणीमे उसे अटल श्रद्धा 
रहती है। समारके भोगोको कमोंके अधीन, नब्वर, दु लमिश्चित और 
पापका वीज जान वह उनकी आकाक्षा नहीं करता। आत्मत्वकी उप- 
लब्बिको देवेन्द्र या चनवर्ता आदिके वैभवमे अधिक मूल्यकी आकता 
है । वह भगरीरके सौदर्यपर मुग्ध नही होता, कारण कविवर दौलतरारूजी- 
वी भापामें शरीरको- 

4+पल रुधिर राधमल थेली। कीकस वसादि ते मेलो।” 
समझता हैं। और, जानता हैँ कि यह यथार्थमे कैसी हैं- 

“पम्त कीज्यी जी यारी, घिनगेह देह जड जानके, 

भात-तात रज-बौरज सों यह, उपजी मल-फुलवारी। 

श्रस्थि, माल, पल, नसा-जालकी, लाल-लाल जल क्यारी ॥ मत० ॥ 

कर्म-क्रण थलो-पुतली यह, मूत्र-पुरीप भडारी। 

चर्म-मढी . रिपुकमें-घडी, धन-धर्म चुरावन हारीशसत०॥७ 

जे जे पावत चस्तु जगतमें, ते इन सर्वे बिगारी। 

स्वेद, मेद, कफ फ्लेदमयों बहु मद गद व्याल पिदारो॥ सत० ॥ 

जा सयोग रोग भव तौलों, जा वियोग शिवकारी। 

बुध तासों न समत्व फरे-यह्‌ मूढ-सतिन को प्यारी ॥सत० 9 
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जिन पोषी ते भयें सदोषी, तिन पाये दुख भारी। 
जिद तप ठान ध्यानकर शोषी, तिन परनी शिवनारी॥ सत०॥| 
सुर-घनु, शरद-जलद, जल बुदबुद, त्यों कट विनशन हारी । 


याते भिन्न जान निज चेतन, ब्येल' होहु शमधारी॥ 
मत कौज्यो जी यारी, घिनगेह देह जड जानके ।।* 


इसलिए शरीरके प्रति आदर न करते हुए भी गृणोंसे विशिष्ट शरीर- 
को वह अमूल्य वस्तु मानता है। गुणवान्‌ , वीतराग, निसस्‍्पृष्, करुणामूर्ति 
मुनीद्रोंके दुर्वल, मलीन, क्षीण शरीरको वह सौदर्यके पु ज मोही प्राणियीके 
देहकी अपेक्षा अधिक आकर्षक और प्रिय मान उसकी अभिवदना करता 
है। उस तत्त्वव्की इस दृष्टिको 'निविचिकित्सा' कहते है। वह अविद्याके 
मार्गमें प्रदत्ति करनेवाले बडें-बडे साक्षरोकोी स्वरूप बोध न होनेके कारण 
अपनो श्रद्धा एवं प्रशसाका पात्र नहीं मानता। अध्यात्मके प्रणस्त मार्गमे 
जिनके पाव आत्मीक दुर्वलताके कारण डयमगाते हे और कमी-क्मी 
जिनका आदर्श मार्गसे स्खलन भी हो जाता है, उनकी अपूर्णताओको बह 
जगत्में प्रकाशितकर उन्त आत्माओके उत्साहकों नहीं गिराता है, कारण 
यह जानता है कि राग्रादि विकारोंके कारण किससे भूल नहीं होती * 
भूलको दूर करनेका उपाय निंदा करना या जगत्‌ भरमें ढोल पीट ते फिरता 
नही है, वल्कि चुटिको सार्वजनिक रूपमे प्रदर्शित न करके उस आत्माके 
दोपोका एकातमें परिमाजन करनेका प्रणस्त प्रयत्न करना है। कुसग्रति, 
अल्प अनुभव अथवा विशिष्ट ज्ञानियोंके सम्पर्क न मिलनेके कारण 
सम्यकनानके मार्गसे विचलित होते हुए व्यक्तिकों अथवा सदाचरणसे 
बात्मदुवंलताओके कारण डिगते हुए व्यक्तिको अत्यन्त कुशलतापूर्वक 
यह सनन्‍्मा्ममें पुन स्थापित करता हैं। जब कि अहकारी आणी गिरते 
हुएकों ठोकर मार जौर भी जल्दी पतनके मुखमें प्रविष्ट कराता है, तव 
यह मानव प्रकृतिका अध्येता, कमोंके विचित्र विषाकका विचार करते 
हुए डिगते हुए मुमृक्ष॒यों सत्साहस, सहिचार, सहयोग, सहायता आदि 


छछछचछ 


पअदानकर समन्नत करनेसे अपनेको कृत-कार्य मानता है। 
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जिस प्रकार गांव अपने बछठेपर अत्यन्त प्रेम धारणकर उसका 
विपत्तिका निवारण करती है, उसी प्रकार यह साधक साधनाके मागेमे 
उद्यत अन्य साधा बधुजोके प्रति वात्मल्य-सच्चे प्रेमको घारण करता है। 
यहू पवित्र विज्ञान ज्योतिको प्रकाणमे लानेवाली जिनेन्द्रकी वाणी और 
उसके द्वारा प्रतिपादित सत्य एवं उसके अग्रोपागोको विद्यकल्याणनिमित्त 
दिव्य धर्मोपदेण, पुण्याचरण, लोकसेवा आदिके द्वारा विश्वमें प्रकाशित 
करता है, जिससे उत्पयर्म फेस हुए और दम्भी समाधकोके द्वारा भुममे 
फेंसाये गये दीन-दु ली मानवोका परित्राण हो और वे यथार्थ साधना-पथ 
के पथिैक बने। इस तत्त्व-प्रकाअनके प्रणस्त उद्देष्य निमित्त समय तथा 
परिम्थितिके अनुसार बह प्रत्येक उचित और बैध मार्गका अवलम्बन 
कर विध्वकल्याणके क्षेत्रमे अगसर होता हैं। 


इन पुण्य कार्योको करनेमे उस साधककों अवर्णनीय और अचिन्त्य 
आनन्द प्राप्त होता है। भला, भोगोमे लिप्त विषयोके दास उस तत्त्व- 
जशञानीके आत्मानन्दका क्या अनुमान कर सकते है ? मिश्रीकी मिप्टता, 
बाणीकी नहीं, अनुभवकी वस्तु हैं। इसी प्रकार परमार्थत आत्मानुभव 
का रस-अनुभूतिकी ही वस्नु हैं। एक आचार्य लिखते हे- 
“सम्पक्त्व वस्तुत सूक्ष्ममस्ति वाचामगोचरस्‌।* 
सम्यक्त्व-आत्मानु भव यथार्थमे बहुत सूक्ष्म हैँ और बह वाणीके परे हैँ। 
यह जीव मोहकी मदिरा पीनेके कारण उन्मत्त हो अज्ञानसे उस 
| वास्तविक आनदसे वचित रहता है। जिस प्रकार एक कृत्ता सूखी हड्डियो- 
के टुफदोंकों अपनी दाढमे धर चवाता है और अपने मुखसे निकलनेवाले 
'रतको चाटकर ऊूुछ क्षणके लिए आनन्दका अनुभव करता हैं और 
पइचात्‌ अपनी अन्न चेप्टाके कारण व्यथित हो चीखा करता है, उसी प्रकार 
विपयासक्तिमे कृत्रिम सुसकी झलक देख अनात्मनज्न मस्त हो अपने 
आपको भूल जाता हैं और अपने स्वाभाविक, प्राकृतिक ज्ञान, आनन्द, 
शक्ति तथा स्वस्पको विस्मृत कर बैठता है तथा विरुद्ध प्रवृत्ति करनेके 
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ससास्परिभूमणका बार्ग पृूज्यपाद स्वासीकी दृष्टिमें भरीरमे 
आत्मावी भावना करना हैँ। विदेहत्व-निर्वायरा बीज आत्मा 
आत्म-मावना है- दर 
“देहान्तरगतेबीज देहेस्मिन्नात्ममावना। 
बोज विदेहनिप्पत्ते, . प्रात्मन्येवात्मसावता ॥ छडे। 
इस आत्म-दृष्टिकि वैमवसे सपन्‍्न साथकके पास किसी प्रकारकी 
भीति नहीं रहती। उसको दृष्टि सदा अमर जीवन और अविनाशी 
आनन्दकी ओर लगी रहती है। उसकी श्रद्धामे तो महर्षि कुन्दकुन्दके 
शब्दोमें यह वात टकोत्कीर्णनी हो जाती है क्-मेरा आत्मा एक है, शाते- 
दर्णन-ममन्वित है, बाकी सच. बाह्य पदार्य हं-वे सव सयोगलक्षणवाल्े 
है, आत्माके स्वरूप नहीं हें-- 
#एगो मे सस्तदो आदा, णागद्सगलक्खणों। 
सेसा मे बाहिरा भावा, सच्वे सजोग-लक्खणा ॥ -भावपाहुड 


जब ऐसे उज्ज्वल विचार आत्मामे स्थान बना लेते है, तव 

मृत्यूसे भेंट करानेवाली मुनीवत्त भी उस ज्ानज्योतिर्मय आत्माको 
सतप्त नही करती | उसका यह अखण्ड विश्वास रहता है, कि मेरा आत्मा 
जन्म, जरा, मृत्यु आदिक्ी आपदाबओंसे परे हैँ। इनका खेल 
शरीर अथवा जड पदार्थों तक ही सीमित हूँ । आत्मसाधक पुज्यपाद- 
स्वासी तो अतरात्माके लिए प्रवोधपूर्ण यह सामग्री देते हे-- 

“न मे सृत्युः कूतो भोतिर्न मे ब्याधिः कुतो व्यया। 

नाह बालो न वृद्धोड्ह न युवैतानि पुदुगले॥” -इष्डोपदेश २६ 
जब मेरी मृत्यु नही है, तव भय किस वातका ? जब मेरा आत्मा रोनमुक्त 
है तब व्यया कैसी ? अरे, न तो में वालक हें, न वृद्ध हूँ और न तरुण ही 
हँ-यह स्व पुदूगलका खेल है। इस प्रभगमे अमृतचन्दसुरिके ये भव्द 
वडे मामिक तया उद्वोवक हें- 





१ समाधिशतक!। 
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२"जिन मुमुक्षुतोका अन्त करण ससार, शरीर तथा भोगोसे तिस्पृह 
है उन्हें यह सिद्धान्त निश्चित करना चाहिये कि मे सवंदा शुद्ध, चैतन्य- 
मय, अखण्ड, उत्कृष्ट ज्ञान-ज्योति-स्वरूप हूँ । जो रागादिसूप भिन्नेलक्षण- 
वाले भाव पाये जाते है, उन रूप “में नही हूँ, कारण वें सभी मेरेसे भिन्न 
द्रव्य रूप हे।” 

ऐसे मुमुक्षुकी चित्तवृत्तिपर बनारसीदासजी इस प्रकार प्रकाद 
डालते है - 

““जिन्हके सुमति जागी, भोगसों भए विरागि, परसगत्यागि जे पुरुष त्रिभुवनमें 
रागादिक भावनिसो जिन्हकी रहन न्यारी, कबहूं मगन हे न रहे घाम घनमें। 
जे सर्देव आपके विचारे सरवाग शुद्ध जिन्हके विकलता न व्यापे कछ सनमें । 
तेई सोक्षम्ारगके साधक कहावें जीव,भाजे रहो मन्दिरमें भावे रहो वनमें ॥ 

इस आत्म-विद्यामे यह अलौकिकता है कि-यह विपत्तिको दुर्देवकी 
कपा मानती हे कि यह आत्मा पूर्ववद्ध कमेंका कर्जा विपत्तिके वहाने चुका- 
कर ऋणमृक्‍त हो जाता है। 

मर्यादापुरुषोत्तम महाराज रामचन्द्र प्रभातमे साकेत-सामूज्यके 
अधिपतति वननेका स्वप्न देख रहे थे, कि दुर्देवने कैकेयीकी वाणीके रूपमे 
अन्तराय आ पटका और रामको वनकी ओर जाना पडा। इस भीषण 
परिवर्तनको देख आत्मज्ञ राम सत्पथसे विचलित नहीं होते। चित्तमे 
प्रसादको स्थान देते हुए वे अपने इप्टजनोको कितने मबुर शब्दोने अपने 
वनवासके बारेमें सुनाते हे- 

“राज्ञा से दण्डकारण्पे राज्य दत्त शुभेषसिलनु 





१ सिद्धान्तोड्यमुदात्तचित्तचरितैर्मोक्लाथिभि सेव्यताम्‌। 
शुद्ध चिस्मयमेकसेव परम ज्योति. सदेवास्म्यहम्‌ ॥ 
एते ये तु समुल्लसन्ति विविवा भावा- पृथगूलक्षणा-। 
तेडह नास्मि यतोड्त्र ते मम परद्वव्य समग्रा अपि॥ 


छ्८ जैनगासन 


भहाराज दशस्थने मुझे सम्पूर्ण दग्डक-वनका राज्य दिया है। इस 
मोही मानववी सम्बकज्ञानके प्रभावसे कैसी विलक्षण वीतरानतापूर्ण 
पवित्र मनोवृत्ति हो जाती है! 


नरकमे चारीरिक दृप्टिसि वह अवर्थनीय यातनाजओोकों भोगता है, 
यह कौन न कहेगा ? किन्तु अवुद्ध कवि दौलतरामजी अपने एक पदमें 


“बाहर नारक कृत दुख भोगत, अन्तर समरस गठायटी। 
रसत अनेक सुरनि सेंग पै तिस, परनतिसे नित हटाहदी 
इन आत्मसाथनाका प्राण निर्भीकता है। जिसे इस लोक, परलोक 
मरण आदिकी चिन्ता सताती है, वह सावनाके मार्गमं नहीं चल सकता | 
इसीलिए महपियोने प्रत्णेक प्रकारके भवसे सावथकको विमुक्त वंताया हूं! 
गीताके चब्ठोमें तो ऐसे आत्म-दर्णकि हृदयमे यह दुढ़ विश्वास जमा 
रहता है- 
"मेन छिन्दन्ति झस्माणि चेन दहति पावकः। 
न चेन बलेदयन्त्याप न शोपयति साठत-॥7 २१ २३॥ 
इस आत्माकों गन्‍त्र छेद नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती. 
जल गीला नहीं करता और ने पवन हीं इसे सुखाता हैं। 
बात्म-गक्ति जबवा आत्माओे गृणणोके विपयमें ययार्थ विश्वास 
(सम्यक्दर्गन) और नसत्वज्ञानझे समान सम्यकचारित्रकी भी अनिवार्य 
आवन्यर्ता है। सायनाकी भूमिजात्प विनुद्ध श्रद्धादी आवश्यकता है। 
यवायंधोध नी निर्वागके लिए मह्त्त्वपर्ण है। इसी प्रवार सावथनाके लिए 
शील, सदाचार, सपम आदिका जीवन नी अपना अमाधारण मत्तत्त्व 
रुसता हैं। विभूद्ध झाचरुमकी जोर प्रवत्ति हुए बिना आत्मथतित भौर 
विनूतिती च्ती काल्यनिक नद॒द उठाने उसी बात है। मनजोद्ने 
नाप प्रा मे होगी। सम्घतचानित्रके दाग जीवनमे लगी हुए अनादिवादीन 
। निद्नालका उसे निर्मेव बनाना होगा। आज्या भोनग्रधान 





/ 
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यूग ज्ञानके गीत सुनकर आनन्दविभोर हो झूमने-सा लगता है, किन्तु 
बिना पृण्याचरणके यथार्थ आनन्दका नि्लेर नहीं बहता! आनन्दरूपी 
सूवाससे युक्त कमलपुप्पके नीचे कण्टकोका जाल है। उनसे डरनेवाले 
को पकजकी प्राप्ति और उसके सौरभका लाभ कैसे हो सकता है ? अनन्त- 
कालसे लगी हुई दुर्वासना और विक्ृतिको दूर करना सम्यक्चारित्रका 
सहयोग पाये बिना असम्भव है। अत आगे साधनाके विशिष्ट 
अगभूत आचारके विषयमे विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। 





संयस बिन घडिय स इक्क जाइ 


भारतीय साहित्यका एक वोधपूर्ण रूपक है जिसे रूसके नामा- 
कित विद्वान टाल्स्टायने भी अपनाया है। एक पथिक किसी ऊंचे वृक्षकी 
गाखापर टेंगा हुआ है, उस शाखाकों धवल और कूंष्ण वर्णवालें 
दो चूहे काट रहे हैं। नीचे जडको मस्त हाथी अपनी सूडमें फेंसा उखाडने 
की तैयारीमें है। पथिकके नीचे एक अगाघ जलसे पूर्ण तथा सर्प-मगर 
आदि भयकर जल्तुओसे व्याप्त जलाशय है। पथिकके मुखके समीप एक 
मधु-मक्खियोका छत्ता है जिससे यदा-कदा एकाध मधु-विन्द्ु टपक कर 
पथिकको क्षणिक आनन्दका भान कराती है। इस मधुर-रससे मुग्ध हो 
पथििक न तो यह सोचता है कि चूहोंके द्वारा शाखाके कटनेपर मेरा क्या 
हाल होगा ? वह यह भी नहीं सोचता कि गिरनेपर उस जलाशयम वह 
भयकर जन्तुओका आ्रास बन जायगा! उसके विषयान्ध हृदयर्म यह भी 
विचार पैदा नही होता, कि यदि हाथीने जोरका झटका दे वक्षको गिरा 
दिया तो वह किस तरह सुरक्षित रहेगा? अनेक विपत्तियोके होते हुए 
भी मधूकी एक विन्दुके रस-पानकी लोलुपतावश वह सब वबातोकों भला 
हुआ है। कोई विमानवासी दिव्यात्मा उस पथ्चिकके सकटपूर्ण भविप्यके 
कारण अनुकम्पायूकत हो उसे समझाता हैं और अपने साथ निरापद 


० जैनशासन 


स्थानको ले जानेकी सच्ची तत्परता प्रदर्शित करता है। किन्तु, यह उनकी 
वातपर तनिक भी ध्यान नहीं देता और इतना ही कहता हैं कि मूचे कुछ 
थोडा-सा मघु-रस और लें लेने दो! फिर में आपके साथ 
चलू गा। परन्तु उस विषयान्ध पथिकको वह जवसर ही नहीं मिल पाता 
'कि वह विमानमें बैठ जाए, कारण इस दीचमें जाखाके कटनेसे और 
ब॒क्षेके उखडनेसे उसका पतन हो जाता है। वह अवर्णनीय यातनाओंके 
साथ मौतका ग्रास बनता हैं। 

इस रूपकमें ससारी प्राणीका सजीव चित्र जअकित किया गया है। 
पथिक और कोई नहीं, ससारी जीव है, जिसकी जीवन-गाखाको शुक्ल 
दर कृष्ण पक्ष सपी चूहे, क्षण-क्षणमें क्षीण कर रहे है। हाथी मृत्युका 
अत्तीक है और भयकर जन्तु-पूर्ण सरोवर नरकादिका निदर्णशक हैँं। मधु- 
विन्दु सासारिक क्षणिक सुखकी सूचिका हैं। विभानवासी पवित्रात्मा सत्पु- 
स्पोका प्रतिनिधित्व करता है । उनके ढारा पुन पुन कल्याणका मार्ग-विपय- 
लोलूपताका त्याग वत्ताया जाता हैँ । किन्तु, यह विपयान्ध तनिक भी नहीं 
सूनता। 

वास्तवमें जयत्‌का प्राणी मथु-विदु तुल्य अत्यन्त अल्प नुख्ाभाससे 
अपने आत्माकी अनन्त लालसाको परिलृष्त करना चाहता है, किन्तु आया 
की,त्‌ प्वि होनेके प्‌ वे ही इसकी जीवन-लीला समाप्त हो जाती है। महा- 
रवि भूवरदास मोही जीवकी दीनतापूर्ण अवस्थाका क्तिना सजीव चित्रण 
करने हे - 

“चाहत हो छन लान किसी विध, तो स्व काज सरे जियरा जी। 

गेहू चिवाय करों गहना कछ, व्याह चुता-सुत वांदियें भाजी॥ 

चिन्तत थीं दिन जाहि चले, जम आन अचानक देत दगा जी। 

सेलत खेल खिलारि गए, रहि जाय रुपी सतरजकी बाजी।॥ा 

उस मोही जीवकी विचित्र अवस्था हैँ। वाहय पदायोक्ति सप्रह, उप- 
योग, उपभोगके द्वात्य अपने मनोदेवता तथा इन्द्रियोकों परितृप्त करने- 
का निरन्तर प्रयत्त करते हुए भी इसे कुछ साता नहीं मिलली। 





सयम बिन घडिय म इक्क जाहु पर 


कदाचित_ तीन पुण्योदयसे अनुकूल सामग्री और सन्‍्तोष-प्रद वातावरण 
मिला, तो लालसाओकी वृद्धि उसे बुरी तरह वेचैन वनाती है और उस 
अन्तर्ज्वालासे यह आत्मा वैभव, विभूतिके द्वारा प्रदत्त विचित्र यातना 
भोगा करता है। 
एक बडे घनीको लक्ष्य करते हुए हजरत अकबर कहते हे- 
“सेठ जोको फिक्र थो एक एकके दस कीजिए। 
सौत श्रा पहुँची कि हजरत जान वापिस कीजिए ॥” 


एक और उद्टू भाषाका कवि प्राण-पूर्ण वाणीमें ससारकी असलियत- 
को चित्रित करते हुए कहता है- 
/किसीका कदा नग्ीने पे नास होता है। 
किसीकी जिदगीका लब्रएज़ जास होता है॥ 
अजब मुकाम है यह दुनिया कि जिसमें शामोशहर- 
किसीका कुच-किसोका सुकास होता है॥” 
जब विषय-भोग और जगत्‌की यह स्थिति है, कि उसके सुखोमे 
स्थायित्व नही है-वास्तविकता नहीं है और वह ॒ विपत्तियोका 
भण्डार हैं, तब सत्पुरुष और कल्याण-साधक उन सुखोके प्रति अनासक्त 
हो आत्मीक ज्योतिके प्रकाशमे अपने जीवन नौकाको ले जाते है, जिसमें 
किसी प्रकारका खतरा नही है। इस प्राणीमे यदि मनोवलको कमी हुई 
सो विषयवासना इसे अपना दास वना पद-दलित करनेमे नहीं चुक्‍ती। 
इस मनको दास बनाना कठिन कायें है। और यदि मन वचमे हो गया 
तो इन्द्रिया, वासनाएँ उस विजेताके आगे आत्मसमर्पंण करती ही हूँ 
यही कारण हैं कि सूृभाषितकारकों यह कहना पडा- 
“सन एवं मनुष्याणा कारण बन्धसोक्षयों ।” 

5. मनो-जयके लिए आत्माको बहुत वलिणष्ठ होना चाहिए। सस्चारकी 
चमक दमक और मोहक सामग्रीको पा जो आपेके वाहर हो जाता हैं, 
वह आत्म-विकासके क्षेत्रमें असफल होता है। मनो-जयकी कठिनताको 

६ 


परे जैनगासन 


विनोदपूर्ण भाषामे एक स्वर्गीय जैन विद्वान इस प्रकार समझाते थे- 
“चालीस सेरका एक मन होता है इसे तो वच्चा-वच्चा मी जानता है।” इसी 
प्रकार चालीस सेर नही गेर ( 7१227 ) से अधिक जात्मीक झक्तित 
रखनेपर मनको जीतनेको समर्थ रजवेपर मनको जीतनेको समर्य हो सकता है।' 

सावक आत्मदर्णनके द्वारा भौतिक पदार्थोकी निज स्वरूपसे भिन्नता- 
को समझते हुए और इसी तत्त्वको हृदबगम करते हुए अपनी आत्माको 
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रान, देप, मोह, कोध -मान-माया-लोभ आदि कलकोंसे निर्मेल करनेके 





है और उने ही नम्बकूचारित्र कहते हे। इसके विना मुक्ति-मार्गके लिए 
मृमुक्षु पूर्णतया प्र हैं। स्वामी समन्तभद्व कहते है- 

“मोहत्पी जन्वकारके टूर होनेपर दर्शन-शक्तिको प्राप्त करनेंवाला 
त्त्वजानी तत्पुर्प राग्र, छेप दूर करनेके लिए चारित्रकों धारण करता 
हैं। राग-द्वेषके हूर होनेसे हिसादिक पाप नी अनाबास छूट जाते हे।” 
वे यह भी लिखने हे कि-/हिंसा, झूठ, चोरी, कृगील और परितग्रह रूप 
पापके कारणोंसे जीवका विमुख होना चारित्र है।र आचार्य अमतच् अमृतचर 
सम्पूर्ण पापोंके परित्यायको चारित्र कहते हें और बताते है कि कपायविमुक्त, 
उदातीन, पवित्र आत्मपरिणतिस्वरूप चारित्र है। हिंसा आदिका पूर्णतया 
परित्याय करनेमे असमर्थ प्राथमिक साथकके लिए उनका आशिक 
परित्याग आवधब्यक् हैं। पुरपाथेनिद्युपायमें अमृतचन्द्र स्वामी 


स्थल 


कहते हे- झूठ, चोरी आदियें बात्माकी निर्मल मनोवृत्तिके 
१ रत्वकरण्डआवकाचार ४७। 
२ “चारित्र” भवति यत समस्ततावद्ययोगपरिहरणात्‌। 
सकलकपायविमुक्त विश्वदमुदासीनमात्मलूप ततू॥ ३६ ॥* 
3 आत्मपरिणामहिसनहेतुत्वातू, सर्वभेव हिसेतत्‌। 
अनृतवचनादि केवलमुदाहत॑ दिष्यवोघाय ध ४२ ॥ 
-सुरुषार्यसिद्धचुपाय । 


संयम बिन घडिय म इक्क जाह छरे 


हननकी अपेक्षा समानता होनेसे सव पाप हिसात्मक ही हेँ। स्पप्टतया 
समझानेके लिए घृठ, चोरी आदिफे भेद वर्णित किये गये है। इस दृष्टिसे 
समप्टिकी भाषामे हिसा ही पाप हे और अहिसा ही चारित्र तथा साधना- 


का मार्ग है। 


बआाध्गत्मिक भाषामे रागादिक विकारोकी उत्पत्तिकों हिसमा और 
उनके अप्रादुर्भावको अहिंसा कहा है। व्यावह्यरिक भाषामे कहा है। व्यावहारिक भाषाम मनसा-ाचा: 
कमंणा सकल्पपूवक (॥7/९॥707शौ9) चस जीवोका (१(००॥6 
*" 202७(७०८५७) न तो स्वय घात करता है, न अन्यके हारा घात कराता 
है एवं प्राणिधातकों देव न आन्तरिक प्रणसा द्वारा अनुमोदना ही करता 
हैं यह गृहस्वकी स्थूल अहिंसा है। प्राथमिक साधक इस अहिसा-अणुन्नत- 
के रक्षार्थ मच, मास ओर मध का परित्याग करता है। इसीलिए वह शिकार 
भी नहीं खेलता और न क्सी देवी-देवताके आगे पशु आदिका बलिदान 
ही करता है। कितनी निर्देबताको वात है यह, कि अपने मनोविनोंद अथवा 
पेट भरनेके लिए भयकी साकारमूर्ति, आश्रय-विहीन, केवल शरीरस्पी 
सम्पत्तिको धारण करनेवाली हरिणी तकको शिकारी लोग अपने हिंसा- 
के रसमे मारते हुए जरा भी नहीं सकूचाते और न यह सोचते कि ऐसे 
दीन प्राणीके प्राणहरण करनेसे हमारा आत्मा कितना कलकित होता 
जा रहा है। आचार्य गृणभद्वने आत्मानुआसनमें लिखा है- 
“भोतमूरति ग्रतत्रागा निर्दोषा देहवित्तिका। , 
दन्तलग्नतृणा घ्नन्ति मृगीरन्येषु का कया॥ २६ है! 
जवा (चूत) अनुचित तृप्णा तथा अनेक विकारोका पितामह 
होतेके कारण साधकके लिए सतकंतापूर्वक ग्राम्य अथवा भद्वस्पमें पूर्ण 
तया त्याज्य है । पापोंके विकासकी नस-नाडी जाननेवालोका तो यह 
अध्ययन है कि यह सम्पूर्ण पापोका द्वार खोल देता है। अमृतचन्द्र स्वामी 
इसे सम्पूर्ण अनर्थोमे प्रथम, पवित्रताका विनाझक, मायाका मन्दिर, चोरी 
और बेइमानीका अड्डा बताते है। ह 





झोड जैनशासन 


यूतके अवलम्बनसे यह प्राणी कितना पतित-चरित्र हो जाता है इसे 
सूभाषितकारने एक टोगी नसावूने प्रस्‍्तोत्तरके सुपमें इन चब्दोमें वत्ताया 
है। पूछते हें- 
भृश्नक्षो, मासनिषेवन प्रकुरुषे? कि तेन मद्य॑ विना। 
भस्थ चापि तव प्रियम्‌ ? प्रियमहो वारागनासिः सह॥ 
वेदया द्रव्यरुचि. क्ुत्तव धघनम्‌ ? चूतेन चोयेंग वा। 
चौय॑ दूतमपि प्रियमहो नपष्टस्थ कानया गति है 
चूतके समान साधक चोरीकी आदत, वेच्या-सेवन, परस्त्रीग्गममत 
सदृ्य व्यसन नामधारी महा-पापोंसे पूर्णतया आत्म-रक्षा करता है। साधक- 
के स्मृतिपथर्म ये व्यसन सदा अजुके र्पमें बने रहना चाहिए- 
जूदा, आझामिप, मदिरा, दारी। 
आझसेटक, चोरी, परनारी ॥ 
ये ही सात व्यसन दुखदाई। 
दुरित मूल दुरगतिके भाई॥। 
“वनास्सोदास, नाठर समयसार साध्यसाथर द्वार । 


वह साधक च्यूल नूठ नहीं बोलता और न अन्यको प्रेरणा कहता 
स्वामी समनन्‍्तभद्र एस प्रत्ारक्े नत्य सम्भाषणकों भी अपनी 
पूस-भूत अहिसान्मक वृत्तिश सहार करनेके आारण असत्या अंग 
मानने है, क्ञी अपनी जात्माने तिए विपकन्तिता जारण हो अबवा जन्य 
को सज्टोंसे आशान्त शात्य हो। बहा सत्याती प्रतिना लेसेबारे प्राथमिक 
साधवरी जिए एस प्रताररे बचनावाप ताथा प्रवुन्तियी प्रेरणा हो है जो 
हिलागारी हो लथा बास्तयित्त भी हो। वास्तविज होते हुए भी अप्रशस्त 





गये न्दाज्य ह्टा 5 डा अन्याजणनदा ७ ही स्यनाप क7““ सु 3 
सवनतो स्याज्ब पा /-पह़ी सत्याशवसत्या स्यन्‍प है! 


१ स्यूतमतीक ने बदति ने परान्‌ बादपति सत्यमपि पिपदे। 
घत्तद्दन्ति सात स्ट्लमृप्राधादबरमणम्‌वाँ रत्त० खा० ५ ५। 


सयस बिन घडिय म इक्क जाहु 4 


सत्पुरुषोने अचौर्याणुब्रतमे साधकको दूसरेकी रखी हुई, गिरी हुई. 
भूली हुई और बिना दी हुई वस्तुको न तो ग्रहण करनेकी और न अन्यको 
देनेकी आज्ञा दी है। 

ब्रह्मचर्याणुब्रतके परिपालन निमित्त बताया है कि-वह पापसचयका 
कारण होनेसे स्तवय पर-स्त्री सेवन नही करता और न अन्यको प्रेरणा ही 
करता हैँ। ग्‌ हस्थकी भाषामे इसे स्थल ब्रह्मचयं, परस्त्रीत्याग अथवा 
स्व-स्त्रीसतोष व्रत कहने हे। 

इच्छाको मर्यादित करनेके लिए वह गाय आदि धन, धान्य, रुपया- 
पैसा, मकान, खेत, वर्तेत, वस्त्र आदिको आवश्यकताके अनुसार मर्यादा 
बाधकर उनसे अधिक वस्तुओके प्रति लालसाका परित्यागकर परिग्रह- 
परिमाणब्रत्को धारण करता है। इस ब्रतमे इच्छाका नियन्त्रण होनेंके 
कारण इसे इच्छापरिमाण नाम भी दिया गया है। 


पूर्चोक्त हिसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रहके त्यागके साथ मद्य, 
मास और मधुके त्यागको साधकके आठ मूलगुण कहे है। वर्तमान युगकी 
उच्छु सल एवं भोगोन्‍्मुख प्रवृत्तिको लक्ष्यमें रखकर एक आचार्यने इस 
प्रकार उन मूल गुणोकी परिगणना की है- 

“मद्य, मास, मधु, राजिभोजन और पीपल, ऊमर, वड, कठ्मर, पाकर 
सदुश त्रस-जीवयुक्त फलोके सेवनका त्याग, अन्हिन्त, सिद्ध, आचार्य, उपा- 
ध्याय और साधु नामक अहिसाके पथमे प्रवुत्त पच परमेष्ठियोकी स्तुति, 
जीवदया तथा पानीको बस्च द्वारा भली प्रकार छानकर पीना यह आठ 
मूलगूण है।' जा का 

जैसे मूलके णुद्ध और पुप्ठ होनेपर वृक्ष भी सवल और सरन होता 
हैँ, उसी प्रवार मूलभूत उपयुक्त नियमों हरा जीवन अलक्षत होनेपर 
साधक म्‌ उितपथमे प्रगति करना प्रारभ कर देता हैं। मद्य और मासतकी 
सदोपता तो घामिक जगत्के समक्ष न्यप्ट है, विन्तु ध्यजके युगमे अधिसात्मक 


२ सावथारवर्मामृत्त शारश८ 
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च्छ ध्ड 
होती है ? न्‍्वय भावीजी ऐसे मबुक्ो अपना नित्यका काह्मर बनाये हुए 
थे। हमने १६३४ में बापूसे मब्‌ त्यागयपन उनके वर्बा आाश्वनमे जब चर्चा 
की, तव उनने यही कहा था कि पहिले जीज्वव पूर्वक मयु बनता था, 


हि. ० करता 


अब अह्नात्मक उपायसे वह प्राप्त होता है, इसलिए ने उसको सेवन करत 
॥ इस विपयकी चर्चा जव हमने चारित्र चक्ततर्ती दिनम्वर 
जैन आचार्य श्री भान्तिसागर महाराजने चलाकी और प्रार्थना की, 
अहिना महान्नती आचाये होने के दाने इस विपयमे प्रक्याग् प्रदान कीजिये 
तब आचार्य महाराजने कहा कि मक्खी विकलत्रय जीव है, वह पुप्प आदि 
का रस खाकर बपना पेंट भरती है जोर जो वनन करती है उसे रवु कहते 
है । वमन खाना कनी भी जिनेन्द्रके मार्यमे योग्य नहीं माना गया। उसमें 
भूक्ष्म जीव राबि पायी जाती है ।” व्यज्ा है मचुकी मबुरुतामें दिन जाचर्मी 
भाइवोका चित्त लगा हो, वे छाचदाय॑े पन्मेप्ठीके निर्षयानुसार जहिसात्मक 
कहे जानेवाले मबुको वमन दहोनेेके कारण, अनतजीव-णिण्डात्मक 
'निरचय कर नन्‍्मार्यमें ही लगे रहेगे। 


4 





राजिभोजनका परित्याग और पानी छानकर पीना-वह दो अवृत्तिया 
जैनवर्मके जाराघकके चिन्ह माने जाते हँ। एक वार सूर्चाल्त होते 
समय मद्राससे अपना सार्वजनिक भापण वन्दकर रात्ि हो जानेंके भयसे 
गाधीजी जब हिन्दुके सम्पादक 
उच्चत हुए, तर उनका बहू 


कक 
श्रीकन्त्री स्वामी जायगरके चाय जानेकी 
प्रचुत्ति देख बडेन्चडड चिक्षितोंक्ते चित्त्में यह 


पे 25, ० हर 


इंसाब्योका चिन्ह उनके ईश्वरीय 
चॉन पाया जाता है अथवा निक्‍्खोंके केंगझ, कृपाण, कडा जदि वाहय 
पचिन्ह हूँ उत्ती उकार अहिलापर प्रतिप्टित जैनवर्मले करुणापर्वक वृत्तिके 
पघतीक जौर अवलम्वनन्प राजिमोजन व्याय और जनछने पानीके त्याग 
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को अपनाया है। वैदिक साहित्यके अत्यन्त मान्य ग्रथ मनुस्मृतिमें सनु महा- 
शय लिखते हैं- 


“दृष्टिपत न्‍्यसेत्‌ पाद वस्त्रपं॑ जले पिबेत्‌। 
>्ञ्० ६४६। 


उपर्युक्त दोनो नियमोमें अहिसात्मक भ्रवृत्तिके साथ निरोगताका भी 
तत्त्व निहित है। सन्‌ १६४१ की जुलाईके “जैनगजट'मे पजाबका एक 
सवाद छपा था कि-एक व्यक्तिके पेटमे अनछने पानीके साथ छोटा-सा 
मेंढकका बच्चा घुस गया। कुछ समयके अनन्तर पेटमें भयकर पीडा होने 
लगी, तव ऑपरेशन किया गया और २४५ तोले वजनका मेंढक 
बाहर निकला। आज जो रोगोकी अमर्यादित बुद्धि हो रही है, उसका 
कारण यह है, कि लोगोने धर्मकी दुप्टिसे न सही तो स्वास्थ्य-रक्षणके लिए 
राति-भोजनका परित्याग, अनछता पानी तन पीना, जिन वस्तुओमे चस- 
जीव उत्पन्न हो गये हो या जो उनकी उत्पत्तिके लिये वीजभूत बन चुके 
है, ऐसे पदार्थके भक्षणका त्योग पूर्णतया भुला दिया है। जीभकी लोलुपता 
और फेशनकी मोहकताके कारण इन वातोको भुला देनेमे ही अपना 
कल्याण समझा है। आजकलके बडे और प्रतिष्ठित माने जानेवाले और 
अहिसाके साधकोकी श्रेणीमें वैठनेवाले लक्ष्मीजी और आधुनिक आधि- 
भौतिक ज्ञानके कृपापात्र पूर्वोक्त वातोको ढकोसला समझ यशथेच्छ प्रवृत्ति 
करते हुए दिखाई पडते हे। उन्हे यह स्मरण रखना चाहिये कि हमारी 
असत्‌ प्रवत्तियोका घडा भरनेपर प्रकृति अपना भयकर दण्ड-प्रहार किये 
बिना न रहेगी और तब पदचात्ताप मात्र ही शरण होगा। 

प० आशाघरजीने सागार-धर्मामृतमे आयुर्वेद गास्त्र तथा अनुभव- 
के आधारपर लिखा है कि रात्रि-मोजनमे' आसकिति और रागकी 
तीव़ता होती हूँ तथा कभी-कभी अज्ञात अवस्थामें अनेक रोगोको उत्पन्न 
करनेवाले विषैले जीव भी पेटमें पहुँच विचित्र रोगोको उन्पन्न कर देते 


२१ प्रष्याय ४-२५१ 


निप्रित्व ऋरते हुए एक घायवर कहता है- 
| “ज्ञाहिद शराब पोनेसे काफिर बना में क्‍यों ? 
क्या डेंढ चुल्लू पानोमें ईमान वह गया?” 
ऐसे विचान्वाले गर्भीरतापूर्वक अगर सोच नसकें, तो उन्हें यह स्वीकार 
करना होगा कि नात्त्विफ, राजन गौर तामस जआाह्यरके द्वारा उसी प्रदार- 
के भावोकी उत्तत्तिमे प्रेष्णा प्राप्त होती है। आहारक्ता हमारी मन- 
स्वितिके साथ गहरा सम्बन्ध है । इसी वातको यह कहावत सूचित करती है- 
“जैसा खावे श्रन्न, ठेसा होवे मन। 
जैसा पोवे पानो, तेसी होवे बानो॥! 
इस सम्बन्धमे ग्रांघीजीने अपनी जात्मक्थामें लिखा है-मनका 
शरीरके साथ निकट सम्वन्ध है। विकास्युक्त मन विकार पैदा करनेवाले 
भोजनकी ही खोजमे रहता है। विकृत मन नात्ना प्रकारके स्वादों और 
भोगोंको दू टता फिरता है, जौर फिर उस आहार और मोगोका प्रभाव 
मनके ऊपर पडता हूँ। मेरे जनुभवने मुझे यही शिक्षा दी है कि जब मन 
सबमकी ओर झुका है, तव मोजनकी मर्यादा और उपवास खूब सहायक 
होते है। इनकी सहायताके विचा मनकों निरविकार बनाना असम्भवन्सा 
ही मालूम होता है।” (पृ० ११२-१३) 
अपने राजयोगर्मे स्वामी विवेकानन्द लिखते हे-हिमें उसी 


जाह्यरका प्रयोग करना चाहिए, जो हमें सबसे बधिक पवित्र मन दे। 
किोसकफफलसफफ फ7एफमसफफसलफफसफजइफसडफं्<कइसइल् इ3इवि383न])-ज--न-त5त.......0....0.त............._+___ 
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हाथी आदि बडे जानवर झान्त और नम मिलेंगे। सिंह और चीतेकी ओर 
जामोग तो वे उतने ही अज्ञान्त मिलेंगे। यह अन्तर आहार भिन्नताके 
कारण है ।” 

सहाभारतमे तो यहातक लिखा है कि- आहार-शुद्धि न रखनेवाले- 
के तीर्थ-यात्रा, जप-तप आदि सव विफल हो जाते हे- 


“सद्यमासादनं राजौो भोजन कन्दभक्षणम्‌। 

ये कुच्ेन्ति वृथा तेषा तीर्येयात्रा जपसतप ॥ 

चातुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते राजिभोज्यं करोति य । 

तस्य झुद्धिनें विद्येत चान्द्रायणशत्तेरपि ॥” 

कुछ लोग मासभक्षणके समर्थनमे बहस करते हुए कहने लगते हे 

कि मास-भक्षण और शाकाहारमें कोई विशेष अन्तर नही हैं। जिस 
प्रकार प्राणघधारीका अग वनस्पति है उसी प्रकार मास भी जीवका शरीर 
है। जीव-मरीरत्व दोनोमे समान है। वे यह भी कहते है कि अण्डा-भक्षण 
करना और दुग्धपानमे दोषकी दृष्टिसे कोई अन्तर नही है। जिस अडेमे 
बच्चा न निकले उसे वे परा/८०८।४९८०९०९४-निर्जीव अण्डा कहकर 
शाकाहारके साथ उसकी तुलना करते है। 


यह दृष्टि अतात्त्विक है। मासभक्षण ऋ्रूरताका उत्पादक है, वह 
सात्त्विक मनोवृत्तिका सहार करता है। वनस्पति और मास'के स्वरूपमे 
भहान्‌ अन्तर है । एकेन्द्रियीव जल आदिके द्वारा अपने पोषक तत्त्वको 
ग्रहणकर उसका खल भाग और रस भाग' रूप ही परिणमन कर पाता है। 
रूघिर, मास आदि रूप आगामी पर्याय जो अनन्त जीवोका कलेवररूप 
होती है, वनस्पतिमे नही पायी जाती। इसलिए उनमें समानता नही कही 


१ कच्चे अ्रथवा पके मासमें भी हिंसा दोष पाया जाता है, कारण 
उनमें सूक्ष्म जोवोकी निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है। पु० सिद्धचुपाय, ६७ 
स्वयं सरे भेसा, बैल आदिका मास भक्षण करना भी दोषयुकत हे ? 

पु० ६६ 
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जा सकती। दूसरी वात यह भी ध्यान देने योग्य हैँ कि अत्यन्त अशुद्ध 
शुक्रओोणित रूप उपादानका मास रुधिर आदिस्प गरीरके रूपमे परि- 
जमन होता है। ऐसी घणित उपादानता वनस्पतिमें नहीं है। यह तकें 
ठीक हैं कि प्राणीका अग अन्नके समान मास भी है, किन्तु दोनोके स्वभाव 
में समानता नही है। इसीलिए साधकके लिए अन्न भोज्य हैं और मास 
अथवा बण्डा सदृश पदार्थ स्वंथा त्याज्य है। जैसे स्त्रीत्वकी दृष्टिसे माता 
और पत्नीमे समानता कही जा सकती है, किन्तु भोग्यत्वकी अपेक्षा पत्नी 
ही ब्राह्य कही गयी है, माता नही। 
भ्राण्पंगत्वे समे5प्यज्न भोज्य मास न धामिके.। 
भोग्या स्त्रीत्वाविशेषे+पि जनेजायिव साम्विका ॥/ 
“सायारवर्मामृत २॥१०१। 


यूरोपके मनीपी महात्मा हाल्स्ठाय ने मास-मक्षणके विपयमे कितना 
पअभावपूर्ण कथन किया है-“क्या मास खग्ना जनिवार्य है? कुछ लोग 
कहते हे-यह तो अनिवायं नही है, लेकिन कुछ वातोके लिए जस्री हैं। 

कहता हैं कि यह जर्री नही है। मास खानेसे मनृप्यकी पादविक वृत्ति 
बढती हैँ, काम उत्तेजित होता हैँ, व्यभिचार करने और यराव पीनेकी 
इच्छा होती है। इन सब वातोंके प्रमाण सच्चे और शुद्ध सदाचारी 
नवयुवक, विश्ञेप कर स्त्रिया और तरुण लडकिया है, जो इस वातकों 
साफ-साफ कहती हँँ कि मास खानेके धाद कामकी उत्तेजना और अन्य 
पाशविक वृत्तिया अपने आप प्रवल हो जाती हैं।” वे यहा तक लिखते है 
कि “मास साकर सदाचारी वनना अयम्भव है।” ऐसी स्थितिमें तो चरित्र 
वान्‌ और महापुरुष माने जानेवाले व्यक्तिको टाल्स्टाय जैसे विचारकके 
मतसे निरामिपमोजी होना अत्यन्त आवध्यक है 

वैज्ञानिकोने इस विपयमें मनन करके लिखा है कि मास आदिके 
द्वारा बल और निरोगता नम्पादन करनेकी कल्यना ठीक वैसी ही हैं जैसे 


सायपवदर 


युकके जोस्से सुस्त घोटेग़ो तेज अखना। मासभक्षण करनेवासोमे 
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ऋरताकी अधिक मात्रा होती है। सहनशीलता, जितेन्द्रियता और परि- 
अम-शीलता उनमे कम पायी जाती है। मि० वेरेस महागय नामक विद्युत्‌ 
शास्त्रज्ञन यह सिद्ध किया है कि फल और मेवामे एक प्रकारकी विजली 
भरी हुई है, जिससे शरीरका पु्‌र्णंतया पोषण होता हैं। न्यूयाक-ट्रिव्यून के 
सपादक श्री होरेस लिखते हे-“मेरा अनुभव है कि मासाहारीकी अपेक्षा 
शाकाहारी दस वर्ष अधिक जी सकता है। श्रध्यापक लारेसका अनुभव 
है- मासाहारसे शरीरकी शक्ति और हिम्मत कम होती है। यह तरह- 
सरहकी वीमारियोका मूल कारण है। शाकाहारके साथ निर्वलता, 
भीरुता तथा रोगोका कोई सम्बन्ध नहीं है।” ('मासाहारसे हानिया' 
से उद्धृत) । 


एक मटनमार्तण्ड उपाधिसे विर्यात हिन्दूसमाजके हितचिन्तक 
डॉक्टर साहब हिन्दू जातिको वलिष्ठ वनानेके लिए मास-भक्षणके लिए 
प्रेरित करते थे। वे सफलताके स्वप्न देखते हुए यह भूल जाते थे कि मास- 
भक्षणके द्वारा वे विवेकी मनुष्यको पशुजगत्‌के निम्नतर स्तरपर उता- 
रते हे। मासभक्षण न करनेवाले अहिंसक महापुरुषोने अपने पौरप और 
वृद्धिवलके द्वारा इस भारतके भालको सदा उन्नत रखा है। अहिला और 
पवित्रताकी प्रतिमा वीर-गिरोमणि जैन समाट चब्द्रगुप्तते सिल्यूृकम 
जैसे प्रवल पराक्रमी मासभक्षी सेनापतिको पराजित किया था। पताम 
को आत्माका धर्म सच मानकर शरीर सम्बन्धी विशेषता समझनेंवाले ही 
ययेच्छाहारको ग्राहय वतलाते है। शौर्य एव पराक॒मका विकास जितेन्द्रिय 
और आत्म-बलीमे अधिक होगा। राष्ट्रके उत्थाननिर्मित्त जितेन्द्रियता 
अह्यचये-सगठन आदि सदगुणोकों जागृत करना होगा। मनुप्यतावत 
स्वय सहार कर हिंसक पणुवृत्तिको अपनानेवाला बसे सायनाके पथ्में 
प्रविष्ट हो सकता है? ऐसे स्वार्थी और विपयलोलुपीके पास दिव्य विचार 
और दिव्य सम्पत्तिका स्वप्ममे भी उदब नही होता। अतएवं पवित्र जीवन 
के लिए पवित जाह्यारपान अत्यन्त आवश्यक हैं। 


६२ जैनशासन 
उस प्रायमिक सावककी जीवनचर्या इतनी सयत हो जाती है, कि 
वह लोक तथा समाजके लिए भार न वन, भूपण-स्वरूप होता है। वह 


सूक्ष्म ठोपोका परित्याग तो नहीं कर पाता किन्तु राज अथवा समाज 
द्वारा दग्डनीय स्थूल पापोंसे वचता है। अपने तत्त्वज्ञानके आदर्णेकी नव- 
स्मृति और नव-स्फूर्ति निमित्त वह जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा (स्रश० 
एए0'»77 ) करता है। वह सूर्तिके अवलम्बनसे उस शान्ति, पूर्णता 
जौर पवित्रताके आदशेको स्मरण कर अपने जीवनको उज्ज्वल वनानेका 
प्रयत्त करता है। उसकी पूजा मूर्ति ( 300 ) की नहीं, आादर्णेकी, 
( 0८वथो ) पूजा रहती है, इसलिए मूत्तिपूजाके दोष उस सावकके 
उज्ज्वल मार्यमें वाबा नहीं पहुँचाते। जब परमात्मा ज्ञान, आनन्द और 
झान्तिसे परिपूर्ण है, राग, ढेप, मोहसे परिमुवत है, तव उसे प्रसन्न करनेके 
लिए स्तुति गान करना, ज्ञानवानका काम नहीं कहा जा सकता। वैज्ञा- 
निक सावककी दुष्टि यह रहती है .- 

“राग नाश करनेंसे भगवन्‌, गुण की्तनर्में है कया आश। 

क्रोध कपाय वन करनेसे, निन्‍्दार्में भी विफल प्रयास॥। 

फिर भी तेरे पुण्य भुणोका, चिन्तन हैँ रोधक जग-त्रास। 

कारण ऐसी भनोवृत्तिसे, पाप-पुञष्जका होता हास शा 

अपने दैनिऊ-जीवनमे लगे हुए दोपोकी चुद्धिके लिए वह सत्पात्रो- 
को नदा जाहार, बौषधि, चान्त्र तथा अभयदान देकर अपनेको छतारये 
मानता है। उसका विव्वास हूँ कि पवित्र कार्योके करनेसे सम्पत्तिका नाच 
नही होता, किन्तु पृण्यके क्षमसे ही उसका विनाग होता है। आाचार्व 
पद्सनदि कहते हे- 

“पुण्पक्षयान्‌ क्षयमृपति ले दौयमाना 
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वह उसी द्ृव्यको सार्यक मानता है जो परोपकारमें लगता है। 

सक्षेपर्मे सावकके युणोफा सक्लन करने हुए पडित झइ्ाघरजोी कहते है- 
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“आदर गृहस्थ न्यायपू्वेंक घनका अजेन करता है, गृणी पुरुषों एव 
गुणोका सन्‍्मान करता है, वह प्रशस्त और सत्यवाणी बोलता है, 
धर्म, अर्थ तथा काम पुरुषार्थंका परस्पर अविरोध रूपसे सेवन करता है। 
इन पुरुषार्थकि योग्य रत्नी, स्थान, भवनादिको धारण करता है, वह 
लज्जाशील, अनुकूल आहार-विहार करनेवाला, सदाचारको अपनी जीवन- 
निधि माननेवाल सत्पुरुषोकी सगति करता है, हिताहितके विचार करनेमे 
बह तत्पर रहता है, वह कृतज्ञ और जितेन्द्रिय होता है, धर्मकी विधिको 
सदा स्‌ नता है, दयासे द्रवित अन्त करण रहता है, पापसे डरता है। इस 
प्रकार इन चौदह विशेषताओसे सम्पन्न व्यक्ति आदर्श गृहस्थकी श्रेणीमें 
समाविष्ट होता है ॥”१ 

कोई-कोई व्यक्ति यह सोच सकते हे कि जीवन एक सम्नराम और 
सघ्षंकी स्थितिमें है, उसमें न्‍्याय-अन्यायकी मीमासा करनेवालेकी सुख- 
पूर्ण स्थिति नही हो सकती। इसलिए जैसे भी बने स्वार्थ-साधनाके कार्य॑में 
आगे बढना चाहिए। 

यह मार्ग मुमुक्षुके लिए आदर्श नहीं है। वह अपने व्यवहार और 
आचारके द्वारा इस प्रकारके जगत॒का निर्माण करना चाहता है, जहा ईर्पा, 
हवेष, मोह, दभ आदि दुष्ट प्रवृत्तियोका प्रसार न हो। सब प्रेम और दघान्ति- 
के साथ जीवन-ज्योतिको विकसित करते हुए निर्वाणकी साधनामे उद्यत 
रहे, यह उसकी हादिक कामना रहती है। जघधन्य स्वार्थोपर विजब पाये 
विना उन्नतिकी कल्पना एक स्वप्नमात्र है। जधन्य स्वार्थ और वाननापर 
जवतक विजय नही की जाती, तबतक आत्मा यथार्थ उन्नतिके पथपर 


१ न्यायोपात्तथनों यजनू गुणगुरून_सद्गीस्निवर्ग भज- 
प्ल्पोन्यानुगुण तदहेंगृहिणो स्थानालयों छीमय । 
युक्‍ताहारविहार श्रायंसमिति प्राज्ञ: कुतज्ञो बच्ची 
श्रुण्वन्‌ू धर्मंविधि दयालुरधभी सायारघर्म चरेत्‌॥ 

-सागारघर्मामृत ११११ 


ह४ड जैनभासन 


नही पहुचता। विज्वकवि रवोन्द्र वाबूके ये उद्यार महत्त्वपूर्ण है, 'वासना- 
को छोटा करना ही आत्माकों बड़ा करना हूँ ।” भोग प्रधान परिचमकों 
लक्ष्य बनाते हुए वे कहते है, ' यूरोप मरनेको भी राजी हैं, किन्तु वासनाको 
छोटा बरना नहीं चाहता। हम नी मरनेकों राजी हूं, किन्तु आत्माको 
उसकी परमगति-परम सपत्तिसे वचित करके छोटा बनाना नही चाहते' 
प्राथनाके प्रमे मनुप्यकी तो वात ही क्या, होनहार उज्ज्वल भविप्यवाले 
प्णुजों तरने असावारण आत्म-विझान और सयमका परिचय दिया है। 
तगवान्‌ महावीरके पूर्व भवोपर दृष्टिपात करनेसे विदित होता है, कि 
एक दार वे भवकर सिहवी पर्बायमे थे और एक मृगक्रो मारकर मक्षण 
इहरनेमें तत्वर ही थे, कि अमितकीति और अमितप्रभ नामक दो अहिता- 
£ महासावक मूनीन्द्रोंके आत्मदेज तथा ओजपूर्ण वाणीने उस सिहती 
वाभापिक ऋतताकों धोह्दर उसे प्रेम और करणाकी प्रतिकृति वना दिवा। 
परहाजवि छणशगके दाव्दोमे ऋषिवर श्री श्रमितकौतिने उस मृरेन्द्रकों शिक्षा 
दो की कि “नव सदृधान्‌ अवगम्ब सर्वेसत्वान्‌'-अपने संदुश सपूर्ण 
प्राधियोक्तों जानते हुए 'प्रशमरतों भव सर्वथा मृ्मेन्द्र -है मृगेन्द्र ! तु ऋूस्ता- 
या परित्यागय घर कौर प्रयान्त बन। अपने छारीरकी समता टूर 
कर जाने अन्त उरणरों दयाई पर न्यूज वषुपि परा ममत्वपुद्धि | कुद 
सदग्रादंमनारत स्थतिनम। उनसे यह भी समसाया, यदि बसे समम- 
रपी परयतपर रटारर परिशुद्ध दृष्दिलप्री मृहामें निवास दिया तथा प्रमाल 
परापति शाप सपने सारोसे जझथावरपी हाधियोग़ा सहारे जिया, तो से 
यथाएगे मब्यसिट इस पदर्ों प्राप्त उरेसा।- 
यदि निवससि संयमोक्नतादी प्रधिमरदुष्टि गुहोदरें परिश्यन्‌ 
उपशणमतनारर पपायनागास्ट्यमास सदा सतु सिह | भर्व्यासर 
[ महायीरचरितन्र-११ रूम, 2८ | 


*्दः 


ईन्ज्डे पपपल्भसिलिडओी शातच दापद्म एऱ। ८४ 
शिएखाल ! ॥ू पापपरमेत्टिपररों रत प्राय शरत या पमरगा” 


वरककक 3. अबकाे न आर नी कऊ+ ७ अज-  .- जरसीकजननन--ककानन हक जन हसे कहना. अनजओ+ 3 बरी अमन सा लीजककज3 मनन» डक, अपधानकान 


$ प्यदिद्द में । 


सयम बिन घडिय म इक्क जाहु ६५ 


उपमातीत आनन्द प्राप्तिका कारण है और सत्पुरुष उसे इस दुस्तर ससार 
सिंघ्‌ सतरण निमित्त नौका सदृच्य बताते है।४३॥।९ 
इस दिव्य उपदेशसे वह सिंह जो पहले यम इव कृपितो विना निमित्त' 
अकारण ही यमकी भाति कुद्ध रहता था, वह परम दयामूर्ति बन गया। 
इस अहिसाकी आराधना द्वारा प्रवर्धभान होते हुए दसवें भवमें वह जीव 
वर्धभान महावीर! चामक महाप्रभुके रुपमें उत्पन्न हुआ। उस अहिंसक 
सिंहने जने शने विकास करते हुए तीर्थंकर भगवान्‌ महावीरके त्रिभुवन- 
” पूजित पदको प्राप्त किया। उनके पू्ववर्ती तीर्थकर भगवान्‌ पाइवेंनाथ 
प्रभुने मदोन्मत्त हाथीकी पर्यायमें महामुनि अरविन्द स्वामीके पास अहि- 
सात्मक और सयमपूर्ण जीवनकी शिक्षा ग्रहण की । महाकवि भूधरदासने 
इसपर प्रकाश डालते हुए लिखा है- 


अब हस्ती संजम साथे। त्त्त जीव न भूल विराबे ॥ 
समभाव छिपा उर झाने । अ्ररि-मित्र बराबर जाने ॥ 
काया कसि इन्द्री दण्डे । साहस धरि प्रोषध भडे ॥ 
सूखे तृुण पल्‍लव भच्छे। परमदित सारग गच्छे 0 
हाथीोगन डोल्यो पानी । सो पीव गजपति ज्ञानी ॥ 
देखे बिन पाव न राखे। तन पानों पक न नासे ॥ 
निज झील कभी नहिं खोदे । हथनो दिशि भूल न जोबे ॥ 
उपसमे सह अति भारी। दुरघ्यान तजे दुखकारी 0 
अ्घके भय अंग न हाले। दिढ धौर प्रतिज्ञा पाले ॥ 
चिरलों दुद्धर तप कोनो | बलहीन भयों तन छीनो ॥ 
परमेष्ठि परमपद ध्यावे । ऐसे गज काल गमावे 0 
एके दिन अधिक तिसायो । तब बेंगवती तट आायो ॥ 
१ अनुपससूखसिद्धिहेतुभूत॑ गुरुष्‌ सदा कुरु पचसु प्रणामम्‌। 
भवजलनिधे सुदुस्तरस्य प्लव इति तं कृतबुद्धयों चद्वन्ति ॥ ४३ ॥ 
-महावोर चरित्र 





६६ जैननासन 
जल पीवन उद्यम कौयो । कादो द्रह कुजर दबोघो ॥ 
निहच जब मरन विचारयो । सनन्‍्यात सुधी तव घारचो ॥7 
-पाद्वपुराण, दूसरा सर्ये। 
तिवेंज्चोक्ो भी सबम चाधवनमें तत्वर देव बुधजनजी मनृप्योक्तो 
सयमके लिए उत्साहित करते हुए कहते हे- 


“सुलक पसु उपदेस सुन, सुलझें क्यों न पुमाव 

नाहर तें नये वोर जिन, गज पारस भगवान ॥* -ततसई 
सत्युरुपोक्षा क्यन हैं, यह मनृप्य जीवन एक महत्त्वपूर्ण हाद हैं। 
यहाकी विशेष निधि सबम है। जिसने इस वजारमें आकर सवम-निविको 


पु 


नहीं लत अल्‍नओ अल्षम्य भल हे 
सहां लिया उसने अ भूल का। 
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शयमिक अभ्यानी सावकके लिए सयमका जन्‍्यास ऋरनेंके लिए 
बात्रार्च्यान्त्रके महान्‌ विद्वानू आज्ञाधरजीने लिखा है- जद दर्क 
डिफ्य तुन्हारे सेवनमे नहीं जाने, कम-से-क्न उतने वयल तक्‍के लिए 
उनका परित्याग करो। कदाचित कहती जवस्दानें मृत्यु हुई तो दिव्य जीवन 


अवच्य प्राप्त होगा। 
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तुम्हारी उचित बावच्यक्षता हो उसकी क्ञीमाके 


४. घर 
अआहर विपयादिक सेवनक्षा सरलतापूर्वक त्याग जहर नक्ते हो। प्राय 
| 








अपनी <> आवन्यक्ताको पता चल - अधीन >- तले ड््>ः अन्य व! 
अपना आवच्यक्ताको नल लालसाके अधाबव हा यह जांव सारा 
दुनियासे हट नाता >> जोच्ता हजान्या अतीत के होता डे सच्चा झान्दि आर इ््च्द 
इानयवास नाता जाडइता हआन्सा जता हांता है। #त् भान्ति जार सुल- 
जा पी अधिक भप परित्याग ब्रना 


० भंग न्‍्ककूक.. न्‍ा».. आरण्ममन अ>००>-म्कमक-क टुफनननक अभ्याद «>> म प्रेरणाके द्वारा ना 
 झान्िक्यो भग न करें। सयमक्ा अन्यात आन्तरिक प्रेरणाके द्वारा 


् 
सुफल दिन्वाता है। वीमार व्यक्ति अपने चिक्तत्तक्ष्की जाजाके अनुसार 





१ यावन्न सेव्या विषयात्वावत्तानप्रवृत्तित । 
बतयेत्सन्नतों देवान्नृतोब्मुत्र सुखायते॥। 
“सायारघर्नागनुत २ । ७७ । 
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मजबूर हो जीवनकी मम्ताके कारण कभी-कभी वडे-बडे महात्माओकी 
सयमपूर्ण वृत्तिका स्मरण कराता हैं। किन्तु, इसमें यथार्थ सयमीकी 
निर्मतता और शान्तिका सदभाव नही पाया जाता। भोगोकी नि सारता 
और मेरा आत्मा ज्ञान तथा आनन्दका पुज हैं, उसे परावलम्बनकी 
आवश्यकता नही हे, इस श्रद्धाकी प्रेरणासे प्रेरित हुआ सयम जपना 
विशयेप स्थान रखता है। महर्षि कुन्दकुन्दका कथन है-/जिन ती्थेकरोका 
निर्वाण निरिचत है उन्हें भी बिना सयमका आश्रय लिए मुक्ति नही मिल 
सकती।” इससे सयमका लोकोत्तरपना स्पष्ट विदित होता है। द्वादशाग 
रूप जिनेन्द्र भारतीमे आचाराग सूत्रका आद्य स्थान है, जिसमे सयमपर 
पविशद प्रकाश डाला गया है। दशशन अध्यात्म आदि सम्बन्धी वाड मयका 
पर्चात्‌ प्रतिपादन किया गया है इससे जैनशासनमे सयमकी महत्ता 
सुविदित होती है | यह मनुष्य जीवनकी अनुपम विभूति है जिसे 
अन्य पर्यायोमे पूर्णस्परमें पाना सम्भव नहीं है। विषयवासनाएँ दुबंल 
अन्त करणपर अपना भ्रभाव जमा इद्रिय तथा मनको निरकुश 
करनेमे सबंदा साववान रहती है। इसलिए चतुर साधक भी मन एव 
इद्वियोको उत्पथ्में प्रवृत्ति करनेसे बचानेका पूर्ण प्रयत्न किया करता है। 
एक पूजक कविवर चातत्रायके गव्दोमे अपने आत्माको सम्बोधित करते 
हुए कहता है- 
“काय छहो प्रतिपाल, पर्चेद्रिय मन वश करो ॥ 
सजम रतन सम्हाल, विषय चोर बहु फिरत हे ॥” 

अपभू श॒ भाषाके कवि रइघु सयमकी दुलेभता और लोकोत्तरताको 

छुदयगम करते हुए मोही प्राणीको शिक्षा देते है- 
“सयम्र बिन घडिय मे इक्क जाहु/ 





प्रवुद्ध-खाधक 


'जोलों देह तेरी कहू रोग सों न घेरी 

जोलों जरा नाहीं नेरी जातो पराबोन परिहे।॥ 
जोलों जम नामा वेरी देव न दमामा जोलों 
साने कान रामा चुद्धि जाय ना वियरिह॥आ 
चोली मित्र मेरे निज कारज सम्हार लेरे 

पीरष अकेंगे फेर पाध्दे कहा करिहेागा 
झाग के लागे जब भक्योपड़ी जरन लागी 

कवा के सुदाये तब कहा काज सरिहे॥ २६३ 


“जेनशतक, भनवरदातस 


सावककी आत्मा जब गृहन्य जीवनकी प्रवृत्ति हरा सयत बन जाती 
हैं तब आध्यात्मिक बविकी उपर्युक्त प्रवोधक वाणी उत्त मुमुझ्कों सयमके 
क्षेत्रम लम्बा बटानेको पुन पुन प्रेरित करती है। वयायंमं गृहल्य 
जीवनया सयम और महिसादि धर्मोकी परिपालना आत्मीक दुर्बलताके 
जरण ही सदयुस्जोने दतावी है। समर्थ पुस्पकों साधन मिलते ही साधना- 
के श्रेप्ठ प्र प्रवृत्ति करते दिलम्ब नहीं लगता। तीर्वकर' भनवानूके 
बत्ते परणमे एव नी विपयेसि विरक्तिका भाव जायूत टोता है, थे जिनुवन- 
चमतायी वैनव दिनूतियों अत्यन्त निर्मम हो दृटतापूर्दक छोड देते है । 


५; 3 | न हि।।। 


सत्यज्ानोरा णात्मा संपूर्ण परिग्रह झादिया त्याग जर ख्षेप्ठ साथप 
बनतेवा नादा उन्तीविति रहा हैँ, पिन्रु वायगाएँ और दर्बतताएँ उसे 
ज्षः 
ह भाषान ऋषनदेरों विधयमें स्वामी समस्तमद्दनें लिया हैं- 
विहार थे सापर-धारि-यासस वधूरिवेसा बसुधा-य्यूं सतोम्‌। 
मू मुहरियाएशुलादिरात्मबान्‌ प्रभु. प्रधशन सहिस्णुरख्युत ॥7 
>यपम्नूस्तोत ३ ) 
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प्रगतिसे वरवस रोका करती है। और, इसलिए साधारण साधक होते 
हुए भी वह- 
“संयम धर न सकत प॑ सयम धारनकी उर चढठापटी सी। 
सदननिवासी, तदपि उद्यसी, तातें आखस्रव छठाछटी सी ॥* 


आन्तरिक अवस्थावाला विलक्षण व्यक्ति बनता है। वह अपने मनको 
समझाते हुए कहता है-भरे मूर्ख, इन भोग और विषयोमें क्या घरा 
है। इन कम्मोने तेरे अक्षय-सुखके भाण्डारको छीन लिया है। अनन्त ज्ञान- 
निधिको लूट रखा है और तू अनन्त वलका अधीइ्वर भी है, इसका पता 
तक नहीं चल पाता। यदि तू स्वय नष्ट होनेवाले विषयोका परित्याग 
कर दे, तो ससार-ससरण रुक सकता है। वादीभसिह सूरि समझाते हे- 


“अवबदय यदि नवदयन्ति स्थित्वापि विषयादिचरम्‌ । 
स्वय त्याज्यास्तथा हि. स्यात्‌ मुदित ससूतिरन्यथा॥/ 
-क्षत्रचूडटामणि-१ । ६७ । 
आध्यात्मिक कवि दोलतरासजी अपने मनको एक पदमे समझाते 
हुए कहते है कि यह विषय तुझे अपने स्वरूपको नही देखने देते और- 
“पराधीन छिन छीन सस्ताकुल दुर्गति विपति चखावे हे” 
प्रकतिके अन्तस्तलका अन्‍्तद्रेष्टा बन कवि ऋूर कमेके अत्याचारोको 
ध्यानमे रखते हुए सोचता हूँ कि जब छोटे-छोटे प्राणियोको एक-एक 
इन्द्रियके पीछे अवर्णतीय यातनाओका सामना करना पडता है, तब सभी- 
का आसक्तिपूर्वंक सेवत करनेवाले इस नरदेह॒धारी प्राणीका क्या भविष्य 
होगा- 
स्झर्श “फरस विषयके फारन चार॒न गरत परत दुख पावे है।६धरी 
अज्स्का रसनां इन्द्रो चश क्रष जलमें कण्टक कण्ठ छिदावे है ॥ 
“और, गंध लोल पकज मुद्वितमें, शलि निज प्राण गसावे है । 
नयन विषय वह्य दीप शिखामें, झग पतग जरादे है 0 


२३०० ' जैनगासन 
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करन विषय वच्य हिरन झरनमें, खलकर पण लुनावे हैं । 
है मन, तेरी को कूटेंब यह करन विषययमें घावे है ॥” 
एक ओर जहा वह विपय और भोगोंके दुष्परिणामको देखता हैं, 
तो दसरी ओर त्वागके माह्त्म्यसे उसकी आत्मा प्रभावित हुए बिना 
नही रहती। यह तो तृप्णा-पिमाचिनीका काम हैं, जो ओसकी व दके 
कि... एणएणशणशणशनना"भागाा+ राणा 
समान विपयभोगोके द्वारा अनन्त तपा झान्त करनेका जीव प्रयत्त करता 





_है। वास्तव सासारिक वन्तुओमे सुख ही नहीं! महात्मा लोग ठीक 
ही कहते हँ- 


“जो ससार विष सुख होता तीर्य कर दयो त्याग! 
काहेकी शिव-साधन करते, सयसतों अनुरागे ?” 
यदि अपनी वास्तविक आवश्यकताओपर दृष्टिपात क्या जाएं, तो 
भमर्य और बीतराग व्यत्मा मधुक्री वृत्तिके द्वारा भोजन ग्रहण करते 
हुए प्राकृतिक-परिवानकों धारण कर प्रद्नतिकी गोदमे आत्मीय विभूतियों 
यंग अभिवृद्धि कर सकता है। ऐसे व्यम्तिसे इप्ट-ननिप्ट कर्म स्वयं घवराते 
हैँ | यदि आत्माकी दुर्बलता दृन हो जाय जौर उसमें पाणविक वाननाएँ 
रहें, तो समरय॑ बात्माको दिग्म्वर वेपके सिवा दूसरी मृद्रा नही रचेगी। 
कारण, उस मुद्रा में उत्हृप्ट ऋरहाचर्य की अवन्चिति और अभिवृद्धि होती 
है। आत्म-निर्मरता और आत्म-निमग्नताके लिए बह अमोधघ उपाय हैं। 
उस पदमसे आकर्षित हो इस यूगके राष्ट्रीय महापुरुष ग्राधीजी कहते है- 
“नग्नता मुझे सुवय प्रिय है।” यथायंमें श्रेप्ठपुरप इत्िम वस्तामूषणादि 
व्यर्वनी सामग्रीका पसन्त्याग फर प्रह्मतित्दल म॒द्राकों घारण कर दान्ति- 
न्यन करते है । 
विपय-पाननाओंडे दास और भोगोंके गृवाम स्वयवी असमर्थता 
र आत्म-दुर्वेचताती वार दिपम्बर मृद्राकों घारप बरनेंगें समर्थ न ही 
भीजमी उस सिविधहार मारधिजयबती दझोतिनी वियादों लाख्छित 
सरनेता प्रयत्त मरते है। पाइवपुरायमे कितनी सुन्दर बात कहीं गयी है 


भर 


| 


३ न दि । 
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“अन्तर विषय वासना बरतें, बाहर लोक-लाज भय भारी । 
ताते परम दिगस्वर सुद्रा, धर नहें सके दोन ससारी ७४” 
किन्तु वीर पुरुषोकी वात और प्रवृत्ति ही निराली है। कवि इसीसे 
कहते हे- 
“ऐसी दुद्धर नगन परीषह, जीते साधू शील न्नतघारी । 
निविकार बालकवत्‌ निर्भय, तिनके पायन ढोक हमारी ॥” 
योगवासिष्ठमें जिनेन्द्रकी दिग्म्वर और ज्ञान्त परिणतिसे प्रभावित 
हो रामचन्द्र अपनी अन्तरग कामना इन शब्दोमे व्यक्त करते हँ- 


“नाह रामो न से वाञ्छा भावेष्‌ू न व मे सन। 
शान्तिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा ॥ 


भतृ हरि अपने बैराग्यशतकर्में अपनी आत्माकी आवाज इन शब्दों 
में व्यक्त करते हें-प्रभो, वह दिन कव आएगा जब में स्वतत्न, निस्पृह, 
शान्‍्त, पाणिपात्रभोजी, दिगम्बर मुनि बन कर्म नाश करनेमे समर्थ 
होऊँगा' ।” 

भारतीय इतिहासके उज्ज्वल रत्न चन्द्रगुप्त, अमोघवर्ष सदृक्ष नरेन्द्रो- 
ने आत्माकी निर्मेशता और निराकुलताके सम्पादन निमित्त स्वेच्छासे 
विशाल सामज्योका त्याग कर दिग्रम्बर साधुकी मुद्रा धारण की थी। 

स्टीवेन्सन नामक आग्ल महिला लिखती है- 'वस्त्रोसे विमुक्त 


१ एकाकी निस्पुहो श्ञान्त पाणिपात्रो दिगस्वर. | 
कदाह. सस्भविष्यासि. कर्मनिम्‌ लनक्षम ॥ 

२ फिछ्थाहु छत 6 छी0फ़डड 096 78 छो50० जत्ते ०७ )0६ ० 
0फ्रिण' छ०0फ7565४ ० ऋक्कॉटाः 75 7९९१९१ का गा ६0. फ्री 
गीला प९ खेाए/शाएणाशड त॥एट ईणछएणफ्रशा थी ण०जो०१त26 
रण छ००पे क्राव०शो "शार ऋण्णेव पाए एल्वुपाएल थेग्वाल ६० 
गाव ध्राश्ाए प्रधौर०ता।८5५ ? 


प्रद्घ० 0 वउध्ाणदाआ ( पृ० ३५ ) 
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होनेंके कारण मनुष्यके पात्त अन्य अनेक चिन्ताएँ नहीं रहती। उसे कपडे 
घोनेके लिए पानीकी भी जावन्यकता नहीं हैं। निप्रेन्ध लोगोने-दिगम्वर 
जैन मु नियोने भले-बरुरेके भेद-भावक्तो भुला दिया है। भला वे लोग जपनी 
नग्नताको छिपानेके लिए वन्त्रोको क्यो घारण करें ।” एक मुस्लिम 
कवि तनकी उरवानी-दियगम्वरत्वसे प्रभावित हों क्तिनी मधुर वात 
कहता है- 

“तनकी उरयानोते वेहतर हैँ नहीं कोई लिबास 

यह चह जामा है कि जिसका नहीं उलढा सीधा ॥ 

शावर जलालुहीन रूमीने सासारिक कार्योमें उलझे हुए व्यक्तिले 

आत्म-निमनन दिगम्वर साधुको जविक आदरणीय कहा 





य कहा ह्‌। व कंहँत 
कि, वस्त्रघारी कात्माके स्थानमें 'वोती' पर निगाह रखता है। दिगम्वरत्व 
का आमूषण दिव्य है- 

“भत्त बोला मुहतसिव से कामजा, 
होगा क्या नंगे से नू ओहदाबरा। 
हू नज्गर घोदों पे जामापोश को, 
हैं तद्चल्ली जेवरे. उरियातनी ॥* 
इस प्रसगर्मे यह वात विशेष रीतिसे हृदयगम करनेकी है, कि चरीरका 
दिगम्वरत्व स्वय साध्य नही, साधन है । उसके हारा उस उत्कृष्ट महिसात्मक 
व त्तिकी उपलब्धि होती है, जो जखण्ड गान्ति जौर सर्वंनिद्धियोका भण्डार 
है। दिगम्वरत्वका प्राणपूर्ण वाणीमें समर्थन करनेगले भहषि कुन्दकुन्दने 
जहा यह लिखा हैँ कि-णिग्गे हि मोक्खरूग्यो स्लेसा उमब्गवा 
सब्बे-दिगम्बरत्व ही मोक्षका मार्य है, शेप सब मार्ग नहीं हे” वहा वे 
यह भी लिखते ह॑ कि शारीरिक दियम्वरत्वके चाय मानसिक दियम्वरत्व 
भी आवश्यक है। यदि जरीरकी नग्तता सावन न हो, साव्य होती, तो 
दिगम्वरत्वकी मुद्भासे झकित पशु-पक्षी आदि सभी प्राणियोको मुक्त होते 
देर न लगती। जो व्यक्षित इस बातका स्वप्न देखते है, कि वस्चादि होते 
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हुए भी श्रेष्ठ अहिसा-वृत्तिका रक्षण हो सकता है और इसलिए निर्वाणका 
भी लाभ हो सकता हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वाह्य वस्तुओके रखने, 
उठाने बादिमें मोह ममताका सदसाव दूर नहीं किया जा सकता। 
एक साथुकी कथा प्रसिद्ध है-पहिले तो वह सर्वे परिग्रहरहित था, 
लोकानू रोधसे उसने दो लेंगोटिया स्वीकार कर ली। चूहे द्वारा एक वार 
वस्त्र कुट गए, तव निरिचत सरक्षणनिमित्त चूहेकी ऑषधिके लिए विल्ली 
पाली गईं। और, विल्लीके दुः्धनिमित्त गौकी व्यवस्था भक्तजनोके प्रेम 
के कारण स्वीकार कर ली गईं। गायके चरानेके लिए स्वावलम्बनकी 
दृष्टिसि कुछ चरोखर भूमि भी एक भक्‍तसे मिल गई। कहते हँ-भूमिका 
कर समय पर न चुकानेसे साधुजीसे अ-जानकार राज-कर्मचारीने 
उनकी बहुत वुरी तरह मान-मरम्मत की। उस समय श्ञान्त अत करणने 
अपनी आवाज द्वारा उन्हें सचेत किया-भले आदमी, परिग्रह तो ऐसी 
आफके पुरस्कारमें प्रदान किया ही करता है”- 
“फास तनक सी तन में साले । चाह लगोटीकी दुख भाले 0 
भाले न समता सूख कभी नर बिना सुनि घुद्दा घरे। 
धन नगन' पर तन-नगन ठाढे सुर-असुर पायनि परे॥” 
>यानतराय 
प्रवचनसारमें कुन्द-कुन्द स्वामीने लिखा है- 
मूनियोंके गमवागमनादिरूप चेष्टासे कस, स्थावर जीवोका 
बंध होते हुए भी कभी वघ होता है, कभी नही भी । किन्तु, यह तो निश्चित 
है कि उपधियोंसे-वस्त्रादि परिभ्रहसे नियमसे चध होता है। इसलिए 
१ पर्वत! 
२ “हवदि वा ण हवदि बधो मदम्हि जीवेड्ध काय चेट्ठम्हि। 
बघो घुचमुवधीदों इदि ससणा छड्डिया सब्बे ॥ 
णहि णिरवेबसो चागो ण हवदि सिव्खुत्स आझातय-बिसुद्धी । 
अविसुद्धलस्त य चिसे कहं णु कम्मक्जओ चिहिओो॥। 
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श्रमणको सव परिग्रह छोडना चाहिए। त्वाग निरपेक्ष नहीं होता, 
वच्नादि परिग्रह छोडे बिना भिलुके चित्तमें निर्मेलता नहीं होती। 
अ-विश्ुद्ध कित्तके होनेपर कैसे कर्मक्षय होगा ? अत्त परिस्रहके होनेपर 
ममत्व आरम्भ अथवा असयम क्यो नहीं होगे ? तव परद्वव्यमें आनक्त 
हुआ सावु क्ति प्रकार बात्म-सावना कर सकेगा ? 

जैन गृरुभोकी दिगम्वरुत्व सम्बन्धी मान्यताको वाल्नविक हूपसे 
न समझनेके कारण कोई यह समझते हे कि दिगम्वर वर्मानुयावी गृहत्त्वों 
को नी कम-से-क्म जाहार लेते समय दिगम्बर रहना चाहिए। इसके 
विपरीत जो सदा सवस्त्र रहें उन्हें व्वेत्ञाम्बर कहते है। इन्साइक्लोपीडिया 
जिल्‍्द १५,११ वें सस्करणके पु० २८ में पूर्वोक्त भुम इन घब्दो- 
में व्यक्त किया गया है-पफाठ उधम एशाइशेए2५ 
7808 उणडावैणार्त क्र एए2८प्रट8, 7४. 08शाए08- 
75 छचााए छ5४-टो9त &: प्राय सत्र 0ग्रो७ बाव धरा 
5फछ/687709725 9शाएं शीफ१ए5 ०0फराॉटॉटए लत।००१. 7 

तात्त्विक वात तो यह है कि दिगम्बर सावु और दिगम्वर मूर्तिको 
पूजनेके कारण यूहत्य दिगम्वर जैन कहे जाते है। सम्पूर्ण अहिताके धारक 
जितेन्द्रिय मुनिके सिवाय चूहस्थ मरुनिमुद्रा धारण नहीं करता। गूहत्थके 
वस्त्र पहननेकी तो वात ही क्या, वह नीतिमत्तापूर्वक बड़े-बड़े सामाज्य 
तकका सरक्षण करता है । 

अग्नेजी भापादा महाकवि शेक्सपियर अपने हेमलेद नाटकर्में लिखता 
हैं-'(ाए९ ग6 दी।6 पाश0, एच; 5. 70४. 98४श०णा5 
88४७.” मुझे ऐसा मनृप्य वतामो जो वाननाजोका दास न हो। 





किघ तम्हि णत्यि मुच्छा आरम्नो वा असंजमो तस्स। 
तब परदत्वम्मि रदो कधसप्पाण पसाधयदि पए 


( अध्याय ३॥१६-२०-२१ ) 
३ >।॑ या 8९ प्‌ 
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यदि दिगम्वर जैन मनिका नाक्षात्‌ दर्शन अथवा परिचय महाकविको 
प्राप्त हुआ होता तो उसकी यह जिज्ञासा णान्‍्त हुए बिना न रहती । 

दिगम्बर मुनित्रा जीवन व्यतीत करनेके लिए महान्‌ आत्मवल 
चाहिए। मानसित्त एमजोरी या प्रमाद क्षणभरमे इस जीवको पत्तित 
कर सबते हूँ। उज्ज्वल भावनाओं और विपय-विरवितकी प्रेरणासे महान्‌ 
पुण्योदय होनेपर किसी विरले मार्ईके लालके मनमें बालकंवत्‌ निविकार 
दिगम्बर मुद्रा धारण करनेकी लालसा जाप्रत्‌ होती है। आचाय॑ गुणभद्र 
लौकिक वैभव, प्रतिप्ठा, सामाज्य-लाम आदिसे अधिक विशाल सौभाग्य 
मुनित्वकी जोर जानेवालेका बताते हे, अन्‍न्यका जीवन जहा विपय- 
लोलपनाके कारण पराधीनता और विपत्तिपूर्ण है, वहा अहिंसामय 
साथुकी जीवनी अभय और आनन्दका भण्डार है। गुणभद्द स्वामी अपने 
आव्चयंको इन बद्दोमे प्रतिविम्बित करते हे- 

न जाने कस्येद परिणतिरुदारस्थ तपस” 
-आत्मानुशासन ६७। 

दिगम्बर सावुओका उल्लेख अन्य सम्प्रदायोमे भी पाया जाता है। 
प्रमहस नामक हिन्दू साधु नग्न रहा करते हूँ । सिक्खोके यहा श्रेष्ठ स्पमें 
दिगम्बर साथु वर्णित हे ।” श्रब्दुलकासिम जीलानी मुस्लिम साधुने दिगम्बर- 
मुद्रा धारण की थी।' झ्रब्दल नामके उच्च मुस्लिम साधु पूर्णतया नग्न 
विहार करते हू ।* 


ब-+-->-+ज-जकंलजफ+ ४ +-->त्त+++तन्‍ं+त-_+न++..+_+_न+  _+त8>_त++++_+_+++< 


३१ प507'8 *परलाएा०प5 5665 ० पर सावतेपड? 9 275 

२ “#0ए0णों पु जोना तवाइट्थापथत शा गण इएपए 
शाप >शाप्राार्पे 2ठ7फ्ञोरलेए गधे ?--ए70णए दिटशाएवा0ए३ पाल 
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३ 'नगृपाढ फाशील वि्णाएंड रण वेंड्रधा व्रत $फवेशेडं 
इलाकाधोए कफ ब०0प एण४५०ण०ए ग्रण:६0 ?-.एडपलणाय छाते 
जाशड्ाल 7. 7णोरढए-शएणंलवे करा गो काइशाएशः दिशाांड ० 
40 ६) ॥] 
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बबई प्रान्तके कोपरगाव नामक स्थानपर एक नान दिगम्बर मृसलिम 
साधुका समाधिस्थल मौजूद है। 
दिगम्वर जैन साथुका पद वस्तमानका परित्यागरर स्वच्छन्द विचरण 
करनेवालेको नहीं प्राप्त होता। उस महापुरुषका जीवन अत्यन्त सयत 
ओर सूव्यवस्वित रहता है । वे कित्ती भी प्राणीका घात नही करते, यद्यपि 
उनके गमनागमन, व्वासोच्छवास आदिमे प्राणि-पाव अनिवार्य है, 
सयापि यवागवित राग-ढेप आदि विक्ारोको दूरवर आत्म-निर्मलताका 
पूर्णतया रक्षण करते हूँ। श्रेष्ठ रीतिसे सत्य महात्रत अचौर्य महात्रत, 
अपरिप्रह और ब्रह्मचर्य महाव्रतका भी परिपालन करते है। वे मन, वचन, 
कायकी प्रवृत्तिको सहला रोकनेमें असमर्य हो, गमनागमन जौर भाषणके 
सम्बन्धर्में इस प्रकार प्रकृत्ति करते हँ- 
“परमाद तज चौ-कर-मही लज़ समिति ईयां तें चलें। 
जग सुहितकर सब अहित हर, भरुत्ति दुखद सव सहाय हरे । 
भम-रोय हर जिनके वचन मुखचन्द्र तें, अनृत झरे 
जाह्ार सम्बन्धी एपणा नामक समितिका वे विगेष ध्यान रखते 
है । बता- 
“छ्चालोस दोष बिना सु-कुल श्रावकतने घर असनको । 
ले तय वढावन हेत नहिं तन पोपते तज रसदकों 
वे ग्रथ सदृश ज्ञानकी सामग्री, शौचतम्वन्धी कमण्डलु एवं जीवदया 
निमित्त मयूर पजोंने वनी हुई पिच्छीको विवेकपूर्वक अहिसात्मक रीतिसे 
उठाते-घरते है। मलमूत्रादिकका जन्तु-रहित भूमिमें परित्याग करते है- 
“आुचि ज्ञान संजम उपकरन लखि के गहे लखि के घरे। 
निजजेन्तु यान विलोकि तन सल-मूच-इलेदम परिहरेता 
वे पाचो इन्द्रियोंके विषयोगें राग-देषका परित्याय करते हे। केज 
चढनेपर मस्तकमं जू” जादिकी उत्पत्ति होती है और केशझोको क्ठानेके 
फलिए नाई आदिकी आवश्यकता पडती हूँ । इसके लिए जअर्थंकी अपेक्षा 
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होगी। केशोको बिना कटाए जीवोका सद्भाव या तो ध्यानमें विध्न उत्पन्न 
करेगा जबवा उनके सुजाने आदिसे उनका घात होगा। उत्क्ृप्ठ अहिंसा, 
अपरिय्रह और स्वावलम्बी जीवनके रक्षणनिमित्त शरीरके प्रति निर्मेम 
हो थे कम-से-क्रम दो माह और अधिक-से-अधिक चार माहके भीतर 
अपने केशोका अपने हाथोंसे लोच करते है। आत्म-वलकी वृद्धि होनेके 
कारण थे साधु प्रसजतापूर्वक अपने केशोको घासके समान उखाडते हे। 
इनका उद्देदय शरीरको एक गाडीतुल्य समझ भोजनरूपी तेल देते हुए 
जीवनयात्रा करना रहता है। उनका यह दृढ विश्वास है कि शरीरका 
पोषण आत्माके सच्चे हितका कार्य नहीं करेगा। आत्माका शोषण 
करनेवाली जियाएँ शरोर॒की अभिवृद्धिनिमित्त होगी। योगिराज 
कितनी पूज्यपाद मामिक वात कहते हैं- 
“बज्जोवस्योपकाराय.. तद्देहस्यापकारकम्‌ 
यद्देहस्योपकाराय..._ तज्जीवस्थापकारकस्‌ ॥ 
-इष्टोपदेश १६। 

अहिसात्मक दुष्टि और चर्या एवं शरीरके प्रति निर्ममत्व होनेके 
कारण वे स्नान, दनन्‍्तवावन, वस्त्रधारणके प्रति विरक्त हो खड़े होकर 
अपने हाथरूप पात्रोमे दिनमें एक वार गोचरीवृत्ति द्वारा शुद्ध और 
तपश्चर्यामें वृद्धि करनेवाले भोजनको अल्पमात्नामें ग्रहण करते हे। गाय 
जिस प्रकार घास डालनेवाले व्यक्तिके सौन्क्ये आदिपर तनिक भी दृष्टि 
न दे अपने आहारको लेती है, उसी प्रकार यह महान्‌ साधक देवागना- 
समान सुन्दरियों आदिके द्वारा भी सादर आहार अपित करनेपर निर्मल 
सनोवृन्तिपूर्वक आहार ग्रहण करते हे। दाताके शरीर-सौन्दर्य आदिसे 
उनकी आत्मा तनिक भी रागादि विकारपूर्ण नही होती। उनकी आहार 
चर्याकी मधुकरी वृत्ति भी कहते हैँ । जैसे-मधुकर-भूमर पुष्पोको 
पीडा दिए बिना आवश्यक रस-लाभ लेता है, उसी प्रकार ये सन्‍्त-जन 
यूहस्थके यहा जेसा भी रूखा-सूखा भोजन बना हो और शुद्ध हो, उसे 
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शान्तिपूर्वक प्रहण करते हेँ। इनके आहारनिमित्त गृहस्थकों कोई कठि- 
नाई नही होती। ऐसे योगियोको आहार भर्पण करनेके समयको वह अपने 
जीवनकी सूनहरी घडियोमें गरिनता हैं। कारण, इस पवित्र कार्यसे बृह- 
वासमें चक्की, चूल्हा, ऊखली, बुहारी, जल-सग्रह रुप, 'पच-सूना' नामके 
कार्यों ढरो संचित दफीका मोचन होता है। साथ दैन्‍्यपूर्वक आहा। होता है। साधु दैन्यपूर्वक आहार अहण 
नही करते। गृहस्थ श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और आदरपूर्वक जब आहार ग्रहण 
करतेकी मूनिराजसे प्रार्थवा करता है, तब्र वे थुद्ध, सात्त्विक तथा श्रेष्ठ 
जहिसात्मक व्‌ त्तिके अनुकूल आहार लेते है। अन्य-पथी साधु नामधारी 
व्यक्तियोके समान गाजा तमाखू हुक्‍्का ग्रहण करना, मनमाना भोजन 
लेना, दिन और रात्रिका भेद न रखना आदि वातोंसे ऐसे सन्त पृथक्‌ 
रहते है। 

कोई-कोई सोचते हे-महान्‌ साधुको शुद्ध-अशुद्ध आदिका भेद 
भूल जैसा भी भोजन जब जिसने दिया, उसे ले लेना चाहिए। यह विचार 
भूमपूर्ण हे। साधुओंका विवेक सदेव सजग रहता हैं। उसके प्रकाश 
अहिसात्मक व्‌ त्तिकी रक्षा करते हुए वे उचित और शुद्ध आहारको ही 
अहण करते हूं। वेदान्त-सारमें लिखा हँ-यदि प्रवुद्ध तत्त्वगञानीके आच- 
रणमे स्वच्छन्दताका प्रवेश हो जाए तव तत्त्वज्ञानी और कृत्तेकी अशुचि- 

जैन-मुनिका केश-लोच और आहार-चर्या दर्शकके चित्तमे गहरा 
प्रभाव डाले विना नहीं रहते। औरगजेवके समयमें भारत आनेवाले डा० 
बनियर अपनी पुस्तकमे लिखते हे-“मुझे वहुधा देशी रियासतोमों 
दिगम्वर मुनियोका समूदाय मिलता था। मेने उन्हें बडे शहरोमे विहार 
करते हुए पुर्णतया नग्न देखा हैं और उनकी ओर स्त्रियो, लडकियोको 
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? १ “बुद्धाहतसतत्त्वस्थ यथ्थेष्टाचरण यदि । 
शूनां तत्त्वदृश्ा चेव को भेदोइशुचिसक्षणे॥” पु० श४॥ 
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बिना किसी विकार-युक्‍त ही दृष्टिपात करते हुए देखा हैं। उन महि- 
लाओके अन्त करणमे वे ही भाव होते थे जो सडकपर से जाते हुए किसी 
साधुको देखनेपर होते है। महिलाएँ भक्तिपूर्वक उनको आहार बहुधा 
कराती थी।”' एक दूसरे विदेशी यात्री टेवरनियरने लिखा है-“यद्यपि 
स्त्रिया भक्तिपूर्वक उनके समीप पहुँचती है फिर भी उनमे विकार-भावका 
रचमात्र भी दर्शन नही होता । इसके सिवा उनका देन कर तुम यह कहोगे 
कि वे आत्म-ध्यानमें निमग्न हे।* 

सेकुक्रिण्डल नामक विद्वान्‌ पुरातन-भारत नामक अपनी पुस्तकमे 
लिखते हे-“दिगम्बर विहार ,करनेवाले यह जैन मुनि कष्टोकी परवाह 
नही करते थे। वे सबसे अधिक सन्मानकी दृष्टिसे देखे जाते थे। भ्रत्येक 
धनी व्यक्तिका घर उनके लिए उन्पमृक्त था-यहात्तक कि वे अन्त पुरमे 
भी जा सकते थे।” 


३ प्‌ ॥&ए९ ०७३ ए्ा€ एशाछशथोए ग्रा पाठ कषराण"५ एि ४5076 
फिणु& >शातेड ० प्रा686 ए्रशचंप्टत उम्ध्ाद्ाड ॥ धब्ए8 इ९छा फिल्या 
ऋधश्षीर डर गरश:९0 शैएपट्ठीप 8 )ा88 ऐ०७फ, क्षणाएढ7 है हेड 
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११० जैनशासन 


वे समता, जिनेन्द्रस्तुति, वीतरागवन्दन, स्वाध्याय, दोपशुद्धि निमित्त 
प्रतिक्मणरूप छह आवश्यक कर्मोको सावधानीपूर्वक पालते है। इनका 
चरित्र उदात्त होता है।' 


पूर्व-बद्ध कर्मोकी निर्जेरा करनेके लिए तथा सकठ आनेपर सन्मागंसे 
अपना कदम पीछे तनिक भी न हटे इस दृढता निमित्त वे भूख, प्यास आदि 
वाईस परीषहो (-कष्टो) को राग-दवेष-मोहकी छोड़ सहन करते हे । 
पाइवेपुराणमे इनके नाम यो हे- 


“सुधा, तृषा, हिम, उष्ण, डसज्मजक दुख भारी। 
निरावरन-त्तन, श्ररति-खेद उपजावन हारोश 
चरिया, आसन, शयन, दुष्ट वाघक, बध बघन। 
या नहों, अलाभ, रोग, तिण-फरस निबधन॥प 





३ सम्यक प्रकार निरोए४ सन-वच-काय झातस ध्यत्वते ॥ 
तिन सु-थिर रुद्रा देखि मृयन्गण उपल खाज झूजावते 0 
रस-हप-गध तथा फरस अरु शब्द शुस-असुहृत्वन । 
तिनमें न राग-विरोध पचेंद्रिय. जयन पद पाने 0 
समता सम्हारे थुति उचारे, बनन्‍्दना जिन देव को । 
नित करे श्रुत रति, धरे प्रतिकम, तजे तन अहमेव को ॥ 
जिनके न नहीत, न दन्त-बोवन लेश अबर आवरना 
भू माहि पिछली रयनि में कछ शयत्र एकाशन करना 
एक बार दिन में ले श्रहार खडे श्रलप मिज-पाणि में। 
कच-लोच करत थे डरत परिषह सो लगे निजध्यान में ॥ 
अरि-मित्र, महल-मसान, कचन-काच निन्‍्दन-थुतिकरन। 
अध्धवितारन-अ्रसि भप्रहरन से सदा समता घरनाााँ” 


-छहढाला, छंठवों ढाल । 


प्रबुद्धऔ-साधक १११ 


सल-जनित, सान-सन्सान-वश, प्रज्ञा ओर अ्रशानकर। 
दर्शन-सलीन बाईस सब-साधु परीषह जान नर॥ 
-भूधरदास 
वहिरात्म-भाववाले भाई सोचते हे-बिना कोई विशेष वलवती 
भावना उत्पन्न हुए साधू कष्टोको आमन्‍्त्रण दे प्रसन्नतापूर्वंक किस प्रकार 
सहन कर मक॒ता है? पडित आश्ञाधरजीने बताया है कि सत्पुरुष सकट 
के समय सोचते हे-वास्तवमे में मोक्षस्वरूप हूँ, अविनाशी हूँ, आनन्दका 
भण्डार हूँ, कल्याणस्वरूप हूँ। शरण रूप हँ। ससार इसके विपरीत 
स्वरूप है। इस ससारमें मुझे विपत्तिके सिवाय और क्या मिलेगा* ?* 
आत्माकी अमरतापर जखण्ड विश्वास रख वे नहवर जगतृके लुभा- 
चने रूपके भूममे नही फेंसते, सदुभावनाओके हारा कहते है-- 
मोह नींदसे उठ रे चेतन-तनिक सोच तो-- 
/. “सूरज चाद छिपे निकसे, रितु फिर-फिर कर आये, 
प्यारी आयू ऐसी वीते पता नहिं पावे। 
काल सिहने सुग-चेतनकों घेरा भव-बनमें। 
नहीं दचावन हारा कोई, यो समझो मनसें ॥ 
सत्र-्यण सेना घन-सम्पति राज-पाद छूटे । 
चश नाँह चलता, फाल-लुदेरा, काय नगरि लूटे ॥! 
प्रवुद्धसाघक यह भी विचारता है- 
“जनम भरे अकेला चेतन सुख दुखका भोगी। 
झौर किसीका क्‍्या,-इक दिन यह, देह जुदी होगी 0 
फसला चलत न पेड,-जाय सरघट तक परिवारा । 
अपने-अपने सुखको रोचें पिता, पुत्र दाराश 
१ सोक्ष आत्मए सुर नित्य. शुकः दरणभत्यपथा 
भवे5स्मिन्‌ दसतो सेडन्यत्‌ फि स्थादित्यापदि स्मरेत्‌ श 
“-सागारघर्मामृत, ५, ३० 





श्श्र्‌ जैनशासन 


ज्यों मेलेरें पथी जन, नेह घरे फिरते। 
ज्यों तरवर पँ रन बसेरा पछीं ह्ना करते ॥ 
कोत कोई, दो कोस कोई उड़ फिर, थक-थक हार । 
जाय श्रफेला हस, त्गर्में कोई न पर मारे ॥” 
ससारके विपयम वह चित्तवन करता हूँ- 
“जन्म मरण अ्रर जरा रोग से सदा ढुसी रहता । 
द्रव्य, क्षेत्र ऋरए फाल भाव भव परिवर्तन सहता ॥॥ 
छेंदन भेदन नरक पशु गति, चध वधन सहना 
राग-उदयमे दुस सुर यतिमें कहा सुत्ती रहना ॥ 
भोग पुष्प-फल हो इक इन्द्री क्या इसमें लाली । 
बुतवालोी दिन चार छिर घही सुरपा शरद जाली ॥” 
जहठसे आत्माकों सिन्न विचानता हुआ अपनी आत्माको इस प्रकार 
आधा सचेत बर्ता है- 
“मोहरप मृगन्तृष्णा-जलमें मिथ्या-जल चमरऊे। 
मृग-चेतन नित भूममें उठ-उठ दौड़े थकथक की ॥ 
जल नह पा प्रान गमाव, भ्रटक भटक सरता । 
वस्तु पराई माने शक्षपनो, भेद नहीं करताव॥ा 
तू चेतन, श्र देह भचेतन, यह जड, तू ज्ञानी | 
मिले झनादि, यतन तें बिछ रे, ज्यो पय श्र पानी ॥! 
इस पुद्धित मानय देखो सटे गश्नेके समान समप्र साधक सोचता हैं- 
“काना पौँडा पडा हाथ यह, चर्म तो रोबे। 
पार्ष प्रनस्त जू धर्मेप्यानकों भूमि विय बोचे ॥ 
फेशर घन्दन प्रत्प सुगम्पित बल्लु देख सारी । 
दें? परम ते होप ग्रपावन मिस-दिनत सर जारी का 
सापिती शरद सामग्रीरों क्षपूर्व मान थे महाएुरप सोचते ८ जोर 


कप जगा गाशापर दृदधि घातों हुए इस प्रहार वियारी ई- 


पाफनदरत 


ज्च्त 
न्श््ज 
न 


दुर्लभ हूँ नियोद से चाथर घर पस सति पानों । 
मरन्शयादों भरप्ति तरस, सो शुन प्रानो ॥ 
उत्तम धंधे पुनागाी दॉपेस कआऋादय-शुख पाना । 
दुर्लेन सम्पार, दपल संयम, पत्चन गण ठापा ॥ 
दुवेभ रत्नप्रय आ्राशपन, दोक्षाका धरना । 
गुपेस मुतिणररों प्रत पालन, शुद्र भाव करना ॥ 
इसेमन्मेन्दरनन # चेतन, घोषि-ज्ञान पाना ! 
पचागर पेदन ज्ञान, नहीं फिर इस भयमें झ्ाना ॥"! 
-भगतराय, बारह भावना 
वपिधयभीगोस मनृष्य-गीलनदी जगानेवाले, सापररी दृष्टिम, जगता- 
पृण राम भरते 2 उस अतसाफी दनारसोदासती इन शब्दोमे चित्रित 
न्ने ऐे- 
(ज्यों सतिन्‍्नीन वियेक बिना सर, 
साज्ि मतग जो ईंधन टोव। 
फचन-नाजन धूरि भर दाठ, 
मृट सुधरर्स सो पग धोवे॥ा 
बे-हिंन.. फाग उड़ान कारन, 
डारि उदधि मर्नि मूर्श रोच। 
त्यो नर-देहू दुलेस्य घनारमि, 
पाय झजान श्रकारथ खो ॥7 
-ताटक समयसार 
सुकवियोने अपनी विविध शैलीसे सावकके जीवनपर प्रणा सुन्दर 
प्रकाश दाला हैं। महाकति बनारसोदास, गृहकें त्याग करनेवाले और 
तपोबन-यासी साथुको सदगृणरपी कुटुस्बसे गृहवासी बताते हैँ । देसिए- 
“पीरज-तात, क्षमा-जननी, परमारथ-मोत, सहारचि-मासो। 


जशान-मुपुत्रन, सुता-ऋषणा, मति-पुनवव्‌, समता श्रति भासी॥ 
प्् 


श्श्ड जैननासन 


उद्यम-दास, विवेक-सहोदर, वुद्धि-कलत्र शुभोदय-दासी । 
भावकुदुम्व सदा जिनके ठिगर यो सुनिको कहिये गृहचासी ॥” 
-वनारसीविलास, २०५।॥ 
यद्यपि मुनि भूमिपर बयन करते हे और जीवदयानिमित्त मयूरकी 
पिच्छी और जचिताका उपकरण कमण्डल रखते है, फिर भी कवि-जन 
मनोहर भाषाने उनकी सामग्रीको इस प्रकार व्यकत करते हे- 
“'द्वन्ध्याद्विनेंगर गृहा वसतिका वाय्या जिला पावेती 
दीपाइचनल्रकरा मृगा सहचरा सेत्री कुलोनाड्भना। 
घिज्ञान उलिल तप सदशन  येपा प्रश्यान्तात्नना 
घन्यास्ते भवपकनिर्गमपयप्रोददेशका सनन्‍्तु न ॥ 
“ज्ञानार्णव । शुभचन्द्र 
हहिसा पालनार्य ये मूनिजन वर्षाकाल एक स्थान पर व्यतीत करने 
है। इस सम्बन्ध “विद्यु्माला' छत्दमे लिखा गया यह पद्य कितना मधुर 


जैनी जोयो वर्षाकाले । आ्लापा ध्यावे बाबा दाले। 
करके केकी मेद ज्याला ॥ चौथा नच्च विद्यन्माला ॥ 


'दन्द्तक (१४ 

वे सल-जन कर्मकि फन्‍्देमें फेसकर अपना अहिते नहीं करते। 

झमोंने एस ज्मत॒र्भ छोघादि वपायरपी चौपठफा बेल जमाबा है। उस 

गेंदों चाजऊरसे दिगम्बर-जन मुनि बच है। फिन्तू, जगतके उन्‍्व 

झायी उस चेपर्म जासब्लियूबेंक भाग लेते हे तथा हारपर पीछे रोते- 
पद्रताते हैं। भपरदासजी बहते है- 


अनतशफ-नीनन निननीनन्‍ग जननकजन3. अन न्‍न+ जभन-+ 3» ४अ ७ कर कर 2222 


१ “जे बाहप परदत बन बसे गिरि-्गुफा-मनहल सनोग । 

शिपन्मेज, समतान्यपचरोी, शशिदिन-दीवपद णोंग ॥ 

झाप-मित, भोजन-नपनमवी, विम्ान-निर्मल नौर। 
न्गय्‌ मेरें उर बसी, भस हरहु पाउक पीर ॥7_ -भूवरदास 





प्रवुद्ध-साधक ११५ 


“जगत-जन जूबा हारि चले। 
काम कुटिल संग बाजी साडी उनकरि कपट छुले 0 
चार कषायमयी जहँ चौपरि, पासे जोग रले। 
इस सरवस, उत कासिनि-कौडी, इह विधि ऋटक चले ॥ 
क्र खिलारि विचार न कोन्हो, हे हे ख्वार भले। 
विना विवेक भदोरथ काके, भूधरों सफल फले ॥” 
जगत्‌के प्राणी कनक, कामिनी आदिमे अपनेको ऋकृता्थ मानते हे, 
किन्तु, साधककी स्थित्ति इससे निराली है। मृत्युके नामसे जहा दुनिया 
घवबराती है, जीवनकी ममताब॒श जहा किये गये बडे से बडे अनर्थ क्षम्य 
माने जाते है, वहा साधक मृत्युको अपना स्नेहीं तथा परम मित्र मान 
मृत्यु-कालको महोत्सव मानते हे। मरणके समय साधक सोच्ता है- 
“यह तन जीर्ण कुटी सम श्रातस, यातें प्रीति न कीजे । 
नूतन महल मिले जब भाई, तब यामें दया छीजे ४” 
आत्माकी अमरतापर विश्वास होनेके कारण अपने उज्ज्वल भविष्य 
का विश्वास करते हुए भावी जीवनको जीण॑-कुटीके स्थानपर भव्य-भवन 
मानता है। वह पूछता है- 
“क्ृत्यु होनेंसे हानि कौन है ?-याकों भय रत लाझो । 
समतसे जो देह ते तो-तो शुभ-तद तुम प्नो 0 
मृत्यु मित्र उपकारी तेरो-इस अवसरके साहीं। 
जीरण तनसे देत नयों यहु, था सम साहू नाहीं ॥ 
या सेती इस मृत्यु समय पर उत्सव अति ही कीजे। 
दलेश भावकों त्याग सयाने सूसता भाव घरीजे ए”* 
अपनी आत्माको उत्साहित करते हुए साधक सोचता हैं- 
“जो ठुम प्रव पुण्य किये है, तिनको फल सुखदाई | 
सृत्यु-मित्र विन कौस दिखावे, स्वर्ग-सन्पदा भाई ॥ 


£ १६ जैनमानन 


कर्म महादुर बरी मेरो ता सेती दुख पावे। 
न-पिजरनें बन्द क्यों मोहि, यासों कोन छड़ाद॑ ॥ 
भूखतुृषपा दुख जरादि अनेकन, इस ही तनमें यादढ़े। 
मृत्युराज अब आय दयाकर, तन-पिजरतों काढे ॥” 
सत्यूकों वह कल्पव॒ुक्ष मानता हैँ। इसलिए कहता हैं- 
मुत्यु-कल्पदुन पाय लयानें, सायो इच्छा जेती। 

समता धरकर सून्यु करों तो, णओं नम्पत देती ।॥॥7 
मृत्युकों महायात्रा कहते हँ। मरण-कालको शुभ-वात्राक्रा मवसर 


५४] | 
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मसानवर भकुन-भास्त्रती दृष्टिसि प्रस्धान निमिच झुमन्लामग्री नग्नहके 
लिए कवि सूरचन्दजी क्तिते पवित्र और उद्वोदक विचार व्यक्त 
कन्ते है- 


“जो कोई मनित करत पयातो प्रामालर के काजे। 
सो भो झकहुन विदाई नोके, झयुभके कारण साजे॥॥ 
मझातपितादिक सर्च कुदुम मिलि, नोंके झकुन दनावें। 
हलदी, धनिया, पुरी, अक्षत, दूव दही फल लावा 
एक ग्राम जानेके कारण, करें झुमाशुभ सारे। 
जब परिगतिसो करत पयानो, तंद नहिं सोचो प्यारे ॥” 
और भी नमज्नाते हँ- 
सब छुदुम्च जद रोदन लागे, तोहि सलाद त्तारे। 
ये अपनकुन छर दुन तोरों, तू यों दयों न विचार? 
अब परगतिको चादन विरिया, धर्मध्यान उर झानो | 
चारों श्राराधध जाराबों मोहतनों दुज् हानो॥ 
मुत्युके विययर्में सानररी निराली कल्पना होनेकके दारण अवर्णनीय 
विउ्सियोकि ऊानेपर भी वह सत्चथसे विचादिल नहीं होता। ययादंमे 
रस सायरफे आगे पर्मोश्ों भी हार माननी पदलो है। महाजवि सुणसत्र 


अन्‍रिजी-ल--, अअतओओ अ+ 
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प्रवुद्ध-त्ताथक ११७ 


ढ़ 'ज्ीचि 


विताशा घनाज्ा च येपा तेषा विधिविधि ।॥ 
कि करोति विधिस्तेषा येजा आशा मनिराशता ॥”7 
“आत्मानुशासन, १६३। 
साधककी मनोवृत्ति मोही-जगत्से निराली होती है। महामुनि धच- 
“दौलतकी तो कोई आजा नहीं करते, सन्‍्मागंपर अपना कदम बढानेके 
सिवा जीवनकी ममताबण कभी पीछे नहीं लौटते। अकिचन-पना उनकी 
सम्पत्ति है। कत्तेब्य-पालय करते हुए आत्म-जागृतिपूर्वक मृत्युको वे 
जीवन मानते है। भला ऐसी वलिप्ठ ज्ञानी आत्माओका दुर्देव क्या कर 
सकता हैं ? 
आत्मानुशासनकारकी वाणी कितनी प्राणपूर्ण है- 
“सिर्घनत्द धन येबा नृत्युरेव हि जीवितस। 
कि करोति विधिस्तेषा सता ज्ञानैकचक्छुपाम्‌ ॥१६२॥ 
इस प्रसगपर क॒वि बुन्दाबब॒का कथन विचास्पूर्ण है - 
“सब जिय निज सम नल गने । निशि दिन जिनवर बैन भरने । 
सिज अनुभूव रस-रोति धरे । तानु कहा कलिकाल करे ४ 
परिचिमके विद्वानू समाधिमरणकी महत्ताको न जान उसे आत्मघात 
( 5ए८०4८ ) समझते हें। विदेशोंमे जैनधर्मका प्रचार करनेवाले 
स्वर्गीय विद्वान्‌ वेरिस्टर चम्पतरायजी विद्या-वारिधिने इगलेडसे भारत 
लौटनेका कारण यह बताया था कि अब मेरा रोग कावूके बाहर हो गया 
हूँ । पश्चिसके लोग समतापूर्वक प्राणोका उत्सगें करना नही जानते इसलिए 
समाधि-मरणकी लालसासे में तीर्थकरोकी भूमि स्व-देशकों लौट आया। 
भारतीय-दर्शनके प्रामाणिक माने जानेवाले विद्वान्‌ सर राधाकृष्णन्‌ भी 
मालूम होता है परिचमी प्रदाहमें वहकर समाधिमरणको आत्मघात कह 
बैठे हैँ। उन्होने जैन-वर्मके विपयमों क्ही-कहद्दी ऐंची विचित्र बातें लिखी 
हँ जो जैन तत्त्वनज्ञानका प्राथमिक विद्यार्थी भी न लिखता। आचार्य 
और उपाध्याय साधनाके पथपर चलनेवाली प्रगतिगील अपूर्य आत्माएँ 


श्श्प जैनथासन 


है। उनको वें सिद्धो ( 7?शर्पघ०८६ 50प्रॉ5 ) का भेद बताते है। 
समाधिमरणको आत्मघात समझनेमें भी ऐसा ही भूम हुआ हैं। उन्होने 
क्‍लिस्य है-+एगार ता जलएएताक्वा९5 जशाओउओंडा 
शणेवड घाक्क मय 'प्रालरयचट) राह, या इड5एशॉंकशआए 35 
स्चाणद 0 7९58९, ता 5७ टप्तातएा फएटठाएं 0धा" 09855 
70798 70वें शातेप्रः€ ्राडश-एऐलेए5, उपाटातवें6 435 9शए7पा- 
६€व"--न्‍]गठाधा एशोॉ05090ए ६४०), ४ 7? 827: 

जहा वौद्धवर्म आत्मघातका निषेध करता है, वहा जैनवर्म 
आत्म-घातको जीवन-वर्धक मानता है। यदि साधु-जीवनका निर्वाह कठिन 
हो, यदि हम अपनी वासनाओपर विजय प्राप्त न कर सकें और तपश्चर्या 
स कर पावें, तव आत्मघातकी आजा दी नई है।' 


इस सम्बन्धर्में यह जानना आवश्यक हैँ कि जैन-शासनमें आत्म- 
चातको पाप, हिंसा और जआत्माका अहितकारी बताया है। आत्मघातमे 
घवराकर मानसिक दुर्वलतावश अपनी जीवन डोर काटनेकी अविवेकता 
पाई जाती है। आत्मघाती जात्माकी अमरता और कर्मोके झुमागुभम फल 
भोगनेके बारेसें कूछ भी नहीं सोच पाता। वह विवेक-हीन वन यह सम- 
झता हूँ कि वर्तमान जीवन-दीपकके वुझ जानेपर मेरी जीवनसे उन्मुक्ति 
हो जाएगी। उसके परिणामो्में मलिनता, भीति, दैन्य आदि दुर्बलताएँ 
पाईं जाती हैँ । समाधिमरणमें निर्भीकता और दीरत्वका सद्भाव पाया 
जाता है । राग, हेप, क्रोध, मान, माया, लोगका परित्यायकर घुद्ध बहिं- 
सात्मक वृत्तिका पालन समाधिमरणका सावक करता है। वह ठीक है कि 
जात्म-चात और समाविमरण दोनोमें प्राणोका विमोचन होता है, 
किन्तु दोनोमें मनोदृत्तिका वडा अन्तर है। कात्मबातमें जहा मरनेका 
लक्ष्य है, वहा समाधिमरणका ध्वेय, मृत्युके योग्य अनिवायें परिस्थिति 
आनेपर अपने सद्गुणोकी रमा करनेका, अपने जीवन निर्माणका है। 
एकका लक्ष्य जहा जीवनको वियाडना है, वहा दूसरेकी दृष्टि जीवनको 


प्रबुद्धसावक ११६ 


बनाने और सम्हालनेकी रहती है। पुज्यपाद स्वामो सर्वार्थेसिद्धिमि इस 
विषयको इस प्रकार स्पप्ट करते है कि किसी गृहस्थके घरमे बहुमूल्य 
वस्तुएं रखी है , भीषण अग्निसे वह घर जलने लगा। यथाशक्ति उपाय 
करनेपर भी आग बढती ही जा रही है। ऐसी अ-साधारण परिस्थितिमे 
चतुर व्यक्ति मकानका ममत्व छोड अपनी बहुमूल्य सुवर्ण-रत्नादि सामग्री 
को चचानेसें लग जाता है। उस गृहस्थको मकानका ध्वसक समझना ठीक 
नही है । कारण जबतक वह चला, उसने रक्षाका ही प्रयत्न किया । किन्तु 
जब, रक्षा असम्भव हो गई, तव कुशल व्यवित होनेके नाते 
अपनी वहुमूल्य सामग्रीका रक्षण करना उसका कत्तेव्य हो गया। इसी 
प्रकार साधक रोगादिसे शरीरादिके आकान्त होनेपर सहसा समाधिमरण 
की ओर दौड नही जाता-वह तो मानव शरीरको आत्मजाग्रतिका 
विशिष्ट साधन समझ अधिकसे अधिक समयतक अवस्थित देखना चाहता 
है। किन्तु जब ऐसी विकट अवस्था आ जाए कि शरीरकी सुधि-बुधि 
लेनेपर आत्माकी सुधि-बुधि न रहे, तब वह अपने सद्गुणो, अपनी प्रतिज्ञाओ 
तथा अपनी आत्माकी रक्षाके लिए उद्यत हो क्रोध, मान, माया, लोभादिका 
त्यागकर साम्यभावसे भूषित हो मृत्युराजका स्वागत करनेके लिए तत्पर 
हो जाता है । वह अखण्ड शान्तिका समुद्र बन जाता है। स्नेह, बेर, मोह 
आदि उसके पास तनिक भी नही फटकने पाते। ऐसी स्थितिर्में समाधिमरण 
कौर आत्मघातमे उतना ही अन्तर हैँ जितना आत्म-वली दिगम्बर मुनि 
और दुर्भाग्यवश वस्त्रादि न पानेवाले दैन्‍्यकी मूर्ति किसी दीन भिखारीमें । 

स्वामी समस्तभव्दनें लिखा है- 

“उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बूढापा अथवा रोगके निष्प्रतीकार हो जानेपर 
आत्मपवित्रताके लिए शरीरका त्याग करना समाधिमरण है।”! 

१ “उपसर्य दुसिके जरसि रुजाया च॒ निःप्रदीकारे । 

धर्माय तनुविमोचनमाहु सल्लेखनासार्या- ४४ ; 
-रत्नकरण्डश्रावकाचार १२२॥। 


१२० जैनशासन 


इस विपवजा विस्तृत विवेचन भगवती आराबना नामक श्रमण- 
चर्या सममानेवाले ग्रथमे किया गया है। सर्वार्यंसिद्धिकी निम्न पक्तिया 
सक्षेपर्मं इस विपयको भली प्रकार स्पप्ट करती है- 

“रागट्रेषमोहाविप्टस्य हि विषशल्त्रादुपकरणप्रयोगवद्यादात्मान ध्चत 
स्वधारों भवति व सललेजना प्रतिपन्नस्थ रागादय सन्ति, ततो नात्मव- 
घदोप 7” -सर्वार्थसिद्धि श्र० ७ सू० २२१ 

चिप, झम्त्र आदि उपकरणोंके प्रयोगले राग-द्वेप मोहाविप्ट प्राणी 
हारा आत्माका घान करनेपर स्वका घान होता है। समाधिमरणको 


प्राप्त व्यक्तिके राग-ढेप मोहादिक नहीं होते, इसलिए आत्म-वधका 
दोप नहीं होता हैँ । 


दिग्रम्वर मुनीद्धोकी ज्ञान्त, श्रेप्ठ, निरीह, निराकुल, उद्धात्तचर्याका 
जिस किसी सात्त्विक प्रकृतिवाले मानवको दर्णन हो जाता हैं उसकी आत्मा 
में यह विचार अवध्य उत्पन्न होता है, जिसे कदि भूघरदासजी इन अब्दोमे 
प्रतिविम्बित करते है- 
“अब गृहवालसोीं उदास होय उन सेझ 
वेंऊ विज रूप गति रोकू मन-करोी को। 
रहि हों अडोल एक आसन अचल श्रयग, 
सहि हों परीसह ज्ञीत, घास, मेघ-करी की ॥ 
सारंग समाज खाज कबघों सु हैं आनि, 
ध्यान, दल-जोर जीतू सेना मोह-अरी की। 
एकल बिहारी जथाजात लिगघारी कब, 
होऊँ इच्छाचारी बलिहारी हाँ वा घरी को पा! 
-जैनशतक 
दिगम्बर मुनि विज्ञानामृकोीं पी तथा तपदचर्यात्पी सुस्वादु 
बलप्रद आहारको ब्रहण कर जने शने विकास पथपर प्रगति करते हुए 
इत्तदी उन्नति करते हे, कि जिसे देख जयत्‌ चकित हो जाता है। प्राथमिक 


प्रवुद्ध-सावक १२१ 


अवस्थामें दिगम्बर तपस्वियोके पास विश्वको चमत्कृत करनेवाली बात 
भले ही न दीखे, किन्तु न जाने इनमेंसे किस साथकको अखण्ड समाधिके 
प्रसाद सप अपूर्व सिद्धिया प्राप्त हो जाएँ। भगवान्‌ पारवनाथने आनन्द 
महामुनिके स्पमे तीर्थकर-प्रकृतिका वध किया था-विब्व हितकर अनु- 
पम बात्मा बननेकी साथना अथवा शक्ति सचय प्रारम्भ कर दी थी। 
उस समय उनके योग-वलकी महिमा अवर्णनीय हो गई थी। कविने उनके 
प्रभाग्को इन जब्दोमे अकित किया हैं- 
“जिस बन जोग धर जोगेश्वर, तिरू बनकी सव दिपत दर्ते । 
पानी भर्राह सरोवर सूखे, सब रितुके फल-फूल फले॥ 
सिहादिक जे जात विरोधी, ते सब वैरी दबैर तजें। 
हंस भुजगल मोर मजारी, आपस में सिलि प्रीति उजे। 
सोह साथ चढे समता रथ, परमारयथ पथ्य गमन कर। 
शिवपुर पहुँचनकी उर दाद्या, प्रौर न कछु चित्र चाह धरे। 
देह-विर्यत समत विना भुनि सदसों संत्रों भाव बहे। 
धातम लोन, भ्रदीन, अनावुल, गुन चरनत नह पार लह्द पा 
-पादइईपुराण, भूध्दास 
दिगम्पर जैन मुनिफा जीवन और मुद्रा जगदवों पुणाा्ुवान शा 
जगाती हुई कहती हुँ-कयो मोहके फेम फेंसवर विफ्रृति औए दिपन्ियी 
ओर दौडे चले जा रहे हो। आओ, अकिचनताजा पाठ पद प्रदतिक्रे 
प्रकादम आत्माकी विकुनिको घो डालो. त्तव नुम्टारे प्रापर शानरद तथ्य 
शास्तिका निर्सेर उदनत हो सवा कल्याण फरेगा। देपले नहीं, लारी 
प्रकृति किसी प्रहार आवरण धारण दही गरती-एपा मनाप | था 


| 


अधिफ ज्ञान सम्पन्न होते हुए भी अपने विशगारों एवं जपती हुगपाय 


| 


कट उनपर पर. जवणनननमकमपका चस्पादिना न फ्लजक न सलकपननककल कक 
फो दूर ने दा उनपर सन्‍्दा बस्मादिशा मारा शाररुथ थाए ५ 
के 
हि 


< कद 3004 
झआापक्ा ता जगत ठंगता २ ॥ दो दे दाद पान एगर, रद 


रि 2 


आदि सभी दी दिउम्धस्त्दाने मनोम मद्ासे “हिच 
जार सभा पाया दिपम्दबनरतदधा। मदाम मसद्ांस रयाएत 


कक 


हक 
१. »[# 


व्ड्डे 
4११ 
> १: 


के 


# बै* 


श्रर्‌ जैनयामन 


परिग्रह आदिको आत्मदुर्वंलताका अग ने मान उसके समर्थनर्मे 
लगनेंवालोके समाधानमें ताकिक अकलकरदेंद कहते हैँ कि जमतमे विविध 
उपासकोके अनेक उपास्यदेव है और उनको वेप-भूषा पृथक-पृथक्‌ है। 
किन्तु जगत्‌मे एक दिगम्वर मुद्राका ही व्यापक रपसे प्रसार पाया जाता 


न्ज्ेब्ज 


न 
“नो ब्रह्माकितभूतल न च हरे शम्नोने मुद्राक्तित 
नो चर्धा्ककराकित सुरपतेर्वजाकित नैव च। 
पड्वक्‍त्राम्बुज-बौद्ध-देव-हुतभुकूयलो रगेर्नाकित 
सरने पदयत वादिनों जगदिदं जैनेन्द्रमुद्राकितम्‌ ॥ 
-अकलकस्तोत्र, ११॥ 


अपने अन्त करणमें काम-भाववाका तनिक भी विकार धारण न कर 
नारी जातिके लिए चित्तमे मातृत्वकी भावनाको भ्रवुद्ध करनेवाले मलिन 
शरीर किन्तु सस्कृत आत्माधारी दिगम्बर मुनिजन जिस देझामें विहार 
करते हैँ, वहाके लोग सदाचार तथा सद्भावनाओंसे सम्पन्न हो सुखी रहते 
है। आज ऐसी पवित्र आत्मामोकी अत्यन्त विरलताके कारण 
भारतवर्षमें श्रेष्ठ सदाचार और नैतिक जीवनमें हास दिखायी देता है। 
पुरातन भारत ज्ञान्ति समृद्धि और अभ्युदयका केन्ध बताया जाता हैं। 
उस समय मोहारि-विजेता दिंगम्बर-मुदीन्द्रोका सर्वत्र बहु सस्यामें विहार 
हुआ करता था। भेगस्थनीज कहता है-जवब वादशाहू सिकन्दर भारत 
में आया था तब उसने तक्षणिलासें कुछ दिगम्बर मुनियोंके दशेन 
किए थे ।!! प्रो० आयगरने लिखा है कि- थे जैन आचार्य जपने चरित्र, 
सिद्धियो और ज्ञानकेके कारण अलाउहीन और ओऔरणगजेब जैसे 





१ 'ज्ाला <ाल्चशाविशः व्खार 0 गावा2छ ९८ 58७ 5076 
7णेॉप८वें इच्लाड उग्र ॥च्चोछ छत्तते ६00: 98 0 घोशा कयापिी गया 
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मुस्लिम वादबाहोंके द्वारा वन्दित थें।”" स्मिथ महामयने अपने 
भारतीय इतिहासमें लिसा है कि-“ह्यूएएसाग नामक चीनी यात्रीने 
सन्‌ ६४० ई० में दक्षिण भारतको देखा धा।” बह मालकूट देशका वर्णन 
करते हुए लिखता हैँ कि-/वहा दिगम्बर जैन मुनियोका बहुत बडा 
समुदाय था।”* 


ऋणग्वेदमे दियम्वर मूनियोका उल्लेस हूँ। विशेषज्ञ उसका सबंध 
दिगम्बर जैन मूनियोंसे वत्ताते हेँ'। उपनिषद्‌ साहित्य भी दिसम्बर 
ऋषियोके विषयमें प्रकाण प्रदान करता है। उपनिपदोमे छ प्रकारके 
सन्यासियोका उल्लेस हैँ । जिनमे परमहस, भिक्षु, परिब्राजक तथा सन्यासी 
को नरन रहना आवश्यक कहा हैं। परमहसके विपयमे जावाल-उपनियद्‌ 
में लिखा है, “कि जो निर्गन्‍्थ दिगम्बर मुद्राघारी तथा परिग्रह रहित होकर 
ब्रह्मके मार्ग से सम्यक्‌ प्रकार सलग्न है, शुद्ध मनोवृत्ति वाला है, प्राण रक्षण- 
के लिए भिक्षा द्वारा आहार ग्रहण करता हैँ तथा लाभ अलाभमे समदृष्टि 





९ “6 उ्चा हैणी॥७ए०७४--०ए फशए लीब्रा9एए', बरचधातयशाड 
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३ “सुनयों चातरदाना* पिशगा चसते सलाः। 
वातस्थानु धररजि यन्ति यदेवासों श्रविक्षता-मडल १०, ११, १३६ 


श्य्ड जैनशासन 


ड,्‌ 


रहता हैँ वह परमहस है ।* उक्त भअन्धमें लिखा है कि परमहत साथु 
आकाण पी वस्त्रको धारण करता है। 
नारद परित्राजकोपनिपद्में लिखा हैँ कि भिक्षु अपने पुत्र, मिच, 
कलआ, कुदुम्वियोंकों छोडकर दिगम्वर होता हैं भिक्षुकोपनिषद्‌, 
तुरीयत्योपनिपद्स भी इस वातका समर्थन है। सन्यासोपनिषदमें 
ऐसे सनन्‍्यासीको मान वैराग्य-सन्यासी' कहा है, जिसने सर्वे परित्याग कर 
दिगम्वरत्वको अगीकार किया हैँ।* मैत्रेय उपनिपदमे दिग्रम्वरत्वके 
साथ जानन्दकी उद्भूतिका उल्लेख हैं-देगकाल-विमुक्तो5स्मि दिगवर- 
सुखोस्न्यहम्‌। 
पुराण साहित्य भी इस सवधमें महत्त्वप्रद सामग्री उपस्थित करता 
” । शित्रधुराणमें एक कथा आई है कि शिवजीने दिग्रम्बर मुद्रा धारण कर 
देवदारु बनके आश्रमका निरीक्षण किया था। उनके हाथमें मबूरपखकी 
पिच्छिता भी थी। कूर्म पुराण पद्मपुराणट, में भी दिगम्वरत्व 


क्+ जाना $+७ललिीीणल;धननीन-ज--++++ैत/ं___+_+ैतभतै्ै -तह#ै8ल_ंतंतनंनंनलतौौ3+5+्3_+_+5+5*++ 


१ “ययाजात-रूपधरो निम्नेन्धो निष्परिग्रहरतत्तद्‌ ब्ह्ममार्गे सम्यक्‌ 
सयन्न. शुद्धमानल प्राणसघारणार्थ विनुकतोी भैक्षमाचरन्‌ - 
लानालामभयो समो भूत्दा -ल परमहसो नासा 

२ --स परमहस आश्ाम्वरों न नमस्कारो न स्वाहाकारों, व 

निन्‍्दा, न स्पुतिर्यादुच्छिरों भवेत्‌ स निक्षु ॥! 

“अयवा यथा विधिरंचेज्जातरुपघरो भूत्वा स्वपुत्न-मित्र-कलन्न- 

बन्ब्वादीनि कीपीन दण्टमाच्छादन जय त्यक्त्वा «* 

“सन्यत्य जातरूपधरो भवति स ज्ञानवेराग्यसन्यासी ।/ 

“विवेशोन्मलवेदइच॒स्तब्वलियो दिगम्वर . ” 

“मयूरचन्द्रिकायुञ्जपिच्छफा धारवनू करें ॥-दिवपुराण 

१०-४०, दर 


श्ए 


नी. ० ९ 


कूमपुराण-उपरिभाग ३७७। 
पद्मपुराण-पातालसण्ड ७२, ३३ ः 
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समर्थक सामग्री उपलब्ध होती है। शकराचारयके विवेक चूडामणि- 
में ब्रह्मनिष्ठ योगीकी स्वाधीन वृत्तिपर प्रकाश डालते हुए लिसा 
हैं कि उसके वस्त्र दिशा रूपी होते है, जिन्हें धोने और सुखाने 
की आवश्यकता नही मालूम पडती।! इस प्रकार प्राचीन भारतीय 
वाडसयका सम्यक्‌ अवगाहन करनेपर प्रचुर प्रमाणमे श्रेप्ठ साधकोके 
दिगम्वरत्वकी महिमाको बतानेवाली महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती 
है। तत्त्वदर्शी तो यही सोचता है कि मे कव आशा रूपी वस्नोकों धारण 
करूँगा।”* उस श्रेष्ठ अवस्थामें ही यह जीव पूर्ण निराकुल हो ब्रह्म- 
साक्षात्तारका आनद लेनेमे समर्थ होता है। आत्म-निमग्नतावी स्थिति 
में तनवदनकी कंसे सुध रहेगी! अपने युगके विस्यात सन्यासी स्वामी 
रामकृष्ण परमहसके सवधमें प्रकाशित “श्री श्रीरामकृप्ण कथ्यमृत” बँगला 
भाषाकी रचनामे स्वामीजीकी दैनिक-चर्याकी चर्चा की गई है, कि “जगने 
पर भक्‍्तोने देखा प्रभात हो गया है । श्री रामकृष्ण वालकके समान दिग्रम्बर 
हैं और कमरेके भीतर ईश्वरका सलाम लेते हुए घूम रहे है।” (डायरी 
१६ अक्तूबर १८८२)। श्री अण्विनोकुमार दत्तने जो बगालके 
विस्यात राजनैतिक नेता थे 'रामकृप्णके सत्मरण' में उनके दिगम्बस्त्वकी 
चर्चा की है। स्वय स्वामीजीने उनसे कहा यथा कि “में सभी भौतिक 
जगतूकी वस्तुओको भूल जाता हूँ। उस समय वस्न भी छठ जाता हैं।” 


लललन-++-- 


बज नी-न-+-ज तल +- नी नकल ज कन तन 





१ “चिन्ताशून्यमदेन्यभेक्षमशन पान सरिद्वारिपु 
स्वातन्ब्पेण निरकुशा स्थितिरभोनिद्रा इसझाने दने । 
चस्त्र क्षालन-शोएणादिरहित दिगवास्तु शब्या मही 
संचारो निगमान्तवीयिषु विदा ऋओडा परे ब्रह्मणि हा 
२ झ्ाशायातो बसीमहि 
३ गुरशाभोतगनात बाते ३ एन प्रौलातता रै0 0६०४७ 035 


(शातेएल) जर लेगा काणूगाप्पे 
+पुलाात्राइल्‍शा९25 0 रिचाणयानाव एैठी 4, १ ५0 


श्र जैनगासन 


बौद्ध साहित्वसे भी दिगम्वर श्रमणोक्ना सदुभाव जात होता हैँ। “वित्ताल 
बत्यु घम्मयदत्थकहा! में लिखा हू कि एक श्रेप्ठिकि भवनमें ४५०० 
दिगम्बर जैन सावुओने जाह्र किया था। दीघेनिकायसे विदित होता 
हैँ कि कौथल नरेभ प्रसेनजितूने निर्मेन्यो' को नमस्कार किया था। महा- 
बग्गसे ज्ञात होता है कि वैज्ञालीमें दिगम्वर जैन श्रमणोका विहार होता 
था। “महायरिणिव्वाण सुत्त' धम्म पहत्यकह्ा में भी निर्पन्थोका उल्लेख 
पाया जाता है।' 

मूसलिम नसमाजमे भी दिगम्बरत्वका सम्मान रहा है। आज 
से ३०० वर्ष पूर्व मृमलिम सत सरमद जाहजहाके राज्यमें दिगम्वरके रूप- 
में राजधानी देहलीमें विचरण करता था। दिल्‍्लीमें लालकिलेके समीप 


में सत सरमदका मजार है, जहा सदा दर्शकोकी भीड लगी रहती है। उत्तके - 
गब्द बडे मामिक है, “जिसमें दोष देखता है उसे वस्त्र पहिता देता है, 
जो दोषरहित है उन्हें नगा ही रहने देता ; दोषरहित है उन्हें नगा ही रहने देता है” ।॥* 
आचार्य सोमदेवने यशस्तिलकचम्पूमें बकुतवास्वकी दृष्टिने दिगम्वर 
मूनिके विहारको राप्ट्रके लिए मगलमयव बतावा है- 
“पक्षिनी राजहत्ाइच निग्नंन्वाइच तपोचना । 
थे देहनुपसपन्ति सुल्तिक्ष तन्न निर्दिशेत्‌ ॥7 
आजके भौतिकवादी दातावरणमें किन्दी-किन्ही व्यक्तियोको शिप्दा- 


दर 
दिगम्वर मनीन्‍्द्राका 22 ०म गमनाउमन 2भकमकजकका अप्रिय नस लगता नर 
र मसनाच्द्राका दंग्ंक्ाइम गमनातगमन अजपफ्रिय॑ लगत 
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चारके-नानपर दियम्व 
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श्फ 


विह्वदाणी मासिक ४, पु० २५१, वर्ष ८। 
४ “पोणाद लिवास हरकरा ऐदे दीद । 
दे ऐदा रा लिवासे उरियानी दाद ॥ 


प्रबुद्ध-साधक श्र७ 


है। किन्तु यदि वे उपयुक्त वर्णनके प्रकाशमे उन्त योगियोकी महत्ताको 
सोचने और समझनेका प्रयत्न करे तो उनका हृदय उन मुनीन्‍्द्रोकी मुद्रा- 
भहत्तासे प्रभावित हुए बिना न रहेगा। सन्‌ १६४४ ई० के दिसम्बरमे नाग- 
पुर हाइकोर्टके जस्टिस सर भवानीशकर नियोगी महाशयकी 
अध्यक्षतामें दिगम्बर मुनि श्री सुमतिसागरजीका सार्वजनिक भाषण, 
हजारो व्यक्तियोकी उपस्थितिमो हुआ था। उसे सुनकर जस्टिस 
नियोगीजीकी आत्मा अत्यन्त प्रभावित हुई और उन्होने कहा--आज 
इन म्‌निराजके दर्शन कर मुझे वहुत प्रकाश मिला। कहा तो ये साथु जो 
विना किसी परिशग्रहके निद्चन्ततापूर्वके जीवन व्यतीत करते हे और 
कहा हम जो बहुत-सी सामग्री एकत्रित कर शान्तिलाभ करनेके लिये प्रयत्न 
करते है ।” 

जो व्यक्ति अपनी अपरिहाय साम्प्रदायिक भान्त धार्णाओंके कारण 
ऐसे तपस्वियोको देखकर क्षोभका अनुभव करते हे वे नगरमे जिन मदिर- 
दर्शन अथवा भोजन आदि आवश्यक कार्यवण साधुओको आते हुए सुन 
अपने मनोज्ञमुखको दूसरी ओर मोड सकते है। लेकिन, इसका अर्थ यह 

नही हूँ कि विज्ववन्ध पदके धारण करनेवाले मुनियोफे नगरादिमे प्रवेच 

के विपयमे शिष्टाचारके नामपर वाधा उपस्थित की जाए। 

प्रीवी कौन्स्तिलने इस बातका स्पष्टीकरण कर दिया है फि घामिक 
जूलूस शान्तिपूर्वक आम रास्तेसे बिना रोक-टोकके ले जाएं जा सकते है |! 
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प्राचीचताको ही चसत्यकी कत्तोंटी माननेवाले कहते हे-दियम्वर 
विचारवादा अर्वाचीन हैँ । सवन्त मृद्कका मार्य सबसे प्राचीन हैँ। यदि 


मनुष्य तकंकी दुप्टिलि इसपर विचार करे तो उसे स्पप्ट्ताकी कोई जआाव- 
व्यकता नहीं हैं। कारण यह तो वालक भी जानता है कि माताके उदस्से 
पहिले दियम्बर-मिभ्मू ही जन्म 
बनाया जाताहूँ । प्रो० बलदेंव उपाध्याय दिवम्वरत्वको भगवान्‌ पाव्वेनाथ 
के बादकी वन्तु बताते हुए लिखते हें- पार्वंनाथ वस्त्र घारणके 
पक्षपाती थे। पर महागैरने 
वतहिप्वार कर नग्नताकों ही आदर्श बाचार बनाथ्य है।” (भारतीय 
दर्शन, मृ० १४६) ॥ 
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पच्चात्‌ वन्‍्वादि परिवाव वाला 





जैन-आगमकी दृष्टिने यह वात विपरीत है। भवग्नू ऋफषनदेव 
आदि सभी ती्॑करोने परम कल्याण प्राप्तिके लिए न्‍्वव जपने जीवन 
छाता दिगस्वर श्रमण-म्द्राका प्रचार किया था। अहिनान्तत््वनान और 
व्ब्यात्म-विज्ञानके प्रकाह्ममें भी दिगम्वर्त्व जिन कहे जानेवालेकी 
बावश्यक मृद्रा हो जाती है । जवतक पुरातत्त्व-विभाग हढारा जो जैन नूतियो 
लादिकी उपलब्धि हुई है उनके सूक्ष्म निरीक्षणने घात होता हैं 
मति 


कि अत्वन्त आचीन मूति आदि दिनम्वर-नुद्रासे अक्ति हैं। दिग्रम्बर- 


७ 
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प्रवुद्ध-साधक १२६ 


असम्प्रदायके विषयर्में अग्रेजी विश्वकोषकारका निम्न कथन विशेष वोधप्रद 
है -जैनघर्म दिगम्बर और इवेताम्वर नामक दो महान्‌ सम्प्रदायोमें 
'विभकत है। इवेताम्बर सम्प्रदाय अभीतक सम्भवत ५ वी सदी तकका 
सिद्ध होता है। किन्तु, दिगम्बर-सम्प्रदाय ईस्वी सन्से ५ सदी पूर्व तक 
पक्के तौरपर प्रमाणित होता हैं। यह दिगम्बर लोग, वौद्धोके पाली पिटको- 
के अनेक उल्लेखोमें “निग्गण्ठ' नाप्तसे कहे गये हे । अतएव इन्हें कमसे कम 
'ईसासे ६ सदी पूर्वका तो अवश्य होना चाहिये। अशोकके एक 
'शिलालेखमें निग्गण्ठोका उल्लेख आया है।” 

सचेल सप्रदायको प्राचीनताके आसनपर समासीन करनेके मोह- 
“वश निग्गण्ठ शब्दाका अभिधेय दिगम्बर साधु न कर ऐसे सवस्त्र साधु करने- 
का श्रम उठाया जाता हैं, जो रागह्वेषकी ग्रन्थिसे उन्मुक्त हो, 
उनकी मान्यताके अनुसार वस्त्रादिके धारण करते हुए, प्रक्षालनादि 
करते हुए रागद्वेषका अभाव और परिपूर्ण अहिसाकी साधना और निरा- 
'कुलता बन सकती है। 

यह विचार सत्य समर्थित नही हैं। उपनिपद्‌ साहित्यमें जातरूप- 
धारी-दिगम्बरको निग्नेन्‍्थ कहा है। जावालोपनिषद्मे 'परमहस' का स्वरूप 
बताते हुए उसे “यथाजातरूपधरो निम्नेन्थो निस्परिग्रह ” कहा है। 

१. णप्ञढ उच्काड 878 वाशवेट्द ग्रा0 ४७५० इ/०वा ७०765 
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निग्गपठ' घच्दका प्रकट अर्च है बिना गाठ बाला । वस्तत दिगस्वर 
निन्‍्गग्ठ चबब्दका प्रकट अब हे विना याठ वाला । वस्नुत द्विगस्वर 
बथवा ऊचल रूचस्थामें ही यह साय होना है अधोवन्तादि 
अबबदा अचल रूच का यह दाब्द साथ हता हैं, अन्‍्यचया अधावन्ताद 
०. न" पे 





वन्‍्त दानण करते हुए अपनेको “निर्यन्वा पराव्वंसिप्या वय-- 
हम निर्षन्य ह और मगवान्‌ पाम्वनायकें शिप्य हू कहनेवालोकों गोगाल 
कहता है वस्नादि ब्न्‍न्योक्ों घारण करते हुए काप किस प्रकार 





उपेला बृत्ति घान्य करनेंवाल नियन्य होते हूँ वंत्ति घान्य करनेवाल निप्नन्च होने हैँ । 


इस सक्षिप्त विवेचनसे अप्रेजी विध्वकोपका “निन्यण्ठ झब्द द्वारा 
दि।म्बर जैनियोका भाव अगीकार करना सत्यके नुदृट॒ व्यवारपर अवन्यित 





उनकी गहराईको स्पर्ण 


बातको स्वीकार 








ब्‌ श्र 
करेंगे कि ये सन्‍्तजन ही सपूर्यण विच्चकों अपना बन्चू मान उत्त वन्वुत्वका 
सत्वतापूर्वक सरक्षण करते है। दिन आत्मार्में बहिलाकी ज्योति जग 
जाती हैं, उसका मनुष्योंके सिवाय क्र पद्मुओं तक पर काइचयंप्रद प्रभाव 





१ “इथन्सु यूय॑ निद्रेल्या चस्त्रादिग्रन्यवारिणः ॥ 
केवर्ल जीविका हेतोरियें पापण्डक्लल्पनाग॥। 
हे वस्त्रादिसंगरहितो विरपेक्ो वुष्दपि । 
घर्माचार्यों हि यादुड्टमे निम्नेयात्तादुह्या- खलु 
ञ१€-छाडक्ाड सलाएणा5 86९६ ० घाल पस्रशवषरडा ऊ 298 


प्रवुद्ध-साधक १२१ 
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दिखता हे । एक वार “प्रबुद्ध भारत” में छुपा था| कि एक एण्डरसन 
नामक अग्नरेज हाथी पर सवार हो जयदेवपुरके जगलमें शिकार खेलने 
गया। वहा एक शेरको देख हाथी डरा। उसने साहबको नीचे गिरा दिया। 
एण्डरसनने शेरपर दो-तीन गोली चलाई, किन्तु निशाना चूक गया। इतने- 
में शेरने पीछा किया। प्राण बचानेको वह पासकी एक झोपडीमें पहुँचा, 
जहा एक दिगम्बर साधु रहा करते थे। साधुके इशारा करते ही शेर शान्त 
हो गया और कुछ देर बैठकर चुपचाप चला गया। जब एण्डरसनने नागा 
बाबासे इस आइचर्यका कारण पूछा, तब साधुने कहा'-“जिसके 
चित्तसें हिसाका विचार नही है उसे शेर या सर्प कोई भी हानि नही पहुँ- 
चाते। तुम्हारे मनमें हिसाका भाव है, इसलिए जगली जानवर तुमपर आक्र- 
सण करते है ।” उस दिनसे एण्डरसनने शिकार खेलना छोड दिया और 
वह शाकाहारी वन गया। ढाका और चिटगगावमें बहुतोने एण्डरसनके 
इस परिवर्तित रूपको देखा ह्‌ 


जयपुर राज्यके दीवान श्री अमरचन्द्रजी जैन बडें ज्ञानवान और 
सत प्रकृतिके महापुरुष थे। एक विशेष अवसर पर राज्यके अजायव घरके 
भूखे शेरके समक्ष, उन्होंने अपने अहिंसा त्रतका परम आदर करते हुए, 
मास न रखवा कर मिठाई रखवाई और शेरसे कहा-“यदि तुझे भूख 
शञात करना है, तो यह मिठाई भी तेरे लिए उपयोगी है, किंतु यदि मास 
ही खाना है तो मुझको खुशीसे खा सकता है” इस अहिसापूर्ण प्रेम भरी 
वाणीका शेरपर बडा प्रभाव पडा और उसने सवको चकित करते हुए 
शान्त भावसे मिठाई खा ली। इस अहिसाके द्वारा जो आत्म-बल जायृत 
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होता हूँ उसके प्रभावने यह जीव अभय और भानन्दती नवीन ज्योतिकों 
इस अधववारपूृण रपूर्ण जगत्‌से प्रकाशित वर सकता ह्‌ 

इस श्रेप्ठ साथनाके पवित पवपर चलने योग्य जबतऊ आमन्मार्में बल 
उत्पन्न नहीं होता तवतक प्रायनिक साथकज्ा उत्तेच्य है कि वह अपने 
आदर्भकों हृदवमें राव साधुत्वसे अग्ित सत्पुस्षोक्तों अपने जीवनका पथ- 
प्रदर्भक माने और उनको अपनी श्रद्धाउजलि अपित झरते हुए अन्त कच्पत्ते 


कहे- 
“णमो लोए सब्बसाहुण / 


अहिंसा के आलोक में 


अहिसा भूताना जगति विदित ब्रह्म परमम्‌' 

-स्वामी समनन्‍्तनद्र, दृहत्त्वबम्नू, ११६ 

पुष्य-जीवनको यदि भव्य-भवन कहा जाए तो बहिसा-त्त्वज्ञानको 
उसकी नींव मानना होगा। अहिसात्मक वृत्तिके बिना न व्यप्टिका कल्याण 
है जौर न समप्टिका। साथनाका प्राण अथवा जीवन-रस जहिसा है। बाज 
भारतीय राष्ट्रमें अहिसाकी आवाज खूब सुनाई पडती है। देवने पराधीनता 
पाणसे इूटनेके लिए अपनी किकत्तंव्यविमृद्द अवस्यामें अहिसात्मक 
पद्धतिको एकमात्र जवलम्बन माना था। और इसीलिए रक््तपातके 
विना राज़्ट्रने प्रगतिके पथपर द्रुतगतिसे जपना कदम वढाया लौर स्वाघीन 
भी हो गवया। फ्रासके विश्वविस्थात विद्धान्‌ रोम्यां रोलां इस 
जहिसाके विपयमें वहत उपयोगी तथा प्रवोधप्रद वाद कहते 
हैँ, “परम प्राष्माड5 छाए त5इए० लत साढ़े व.वक्त ण जेक्रगेशालट 
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३5 घी6 8७ 0 0 छएडलण5 श5.. तराणेशाए8 75 ह6 बच ० 08 
७7एाॉ८ ”-.जिन सन्‍्तोने हिंसाके मध्य अहिंसा सिद्धान्तकी खोज की, वें 
न्यूटनसे अधिक बुद्धिमान थे तथा विलिंगटनसे बडे योद्धा थे। जिस 
प्रकार हिंसा पशुओका धर्म है, उसी प्रकार अहिंसा मनुष्योका धर्म है।* 
अपनी महत्त्वपूर्ण रचना 'हिन्दुस्तानकी पुरानी सम्यता ' (पृ० ६१३) में 
धुरधर विद्वान डाक्टर वेणीप्रसादने लिखा है “सबसे ऊँचा आदशे, जिसकी 
कल्पना मानव मस्तिष्क कर सकता है, अहिंसा है। अहिसाके सिद्धान्तका 
जितना व्यवहार किया जायगा, उतनी ही मात्रा सुख और शान्तिकी 
विश्व-मण्डलमें होगी।” उनका यह भी कथन है कि “यदि मनुष्य अपने 
जीवनका विश्लेषण करे, तो इस परिणामपर पहुँचेगा कि सुख और शान्ति- 
के लिए आन्तरिक सामजस्यकी आवश्यकता हैं।” यह अन्त करणकी स्थिति 
तब ही उत्पन्न होती है, जव यह जीव सब प्राणियोके प्रति प्रेम और अहिसा- 
का व्यवहार करता है। जहा अहिंसा समत्वके सूर्यको जगाती हैं, वहा हिंसा 
अथवा करता विषमताकी गहरी अँधियारीको उत्पन्न करती है, जहा 
यह अन्य जीवोकी हत्याके साथ अपनी उज्ज्वल मनोवृत्तिका भी सहार 
करता है। 

ससारके धर्मोका यदि कोई गणितज्ञ महत्तम-समापवर्तक निकाले 
तो उसे अहिसा धर्म ही सर्वमान्य सिद्धान्त प्राप्त होगा। इस तत्त्व-ज्ञान 
पर जैन श्रमणोने जितना वैज्ञानिक और तकें-सगत प्रकाश डाला है, उतना 
अन्यत् देखनेमें नहीं आता। यह कहना सत्यकी भर्यादाके भीतर 
है कि जैनियोने इतिहासातीत कालसे लेकर अहिंसा तत्त्वज्ञानका 
शुद्ध रीतिसे सरक्षण किया है। एक समय था, जब वैदिक-युगमें स्वर्गें- 
प्राप्तिके लिए लोगोको स्वार्थी विप्रवर्ग पशुओकी वलि करनेका मार्ग बताता 
था। इससे स्वार्थी व्यक्तियोने मिथ्यात्व वश अपना भविष्य उज्ज्वल 
मान अगणित पशुओका सहार किया। वैदिक-साहित्यके शास्त्रोमें हिसा- 
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त््मक-बनकी पुप्टिमे विघुल सामग्री सम्मिलित की गई। उस आध्यात्मिक 


ज्योति-विहीन जगत्‌मे अपने जान, झिजय और मेदा हारा दैन-धर्मने दहिता- 
घर्मकी पुत्र प्रतिप्ठा कगाईं। 
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लोकमान्य तिलकने यह स्पप्ठतवया लिझ्ा है-“जहिसा परमो 
इस उदार सिद्धान्तने हाह्मण धर्मपर चिरस्मरणीय छाप नारी है। पृ 
कालमें यज्ञके लिए अतल्य पञृ-हिस्ग होती थी। इसके प्रमाण मेघदुत 
काव्य' जादि अनेक प्रन्योंमें मिलते हे। . परन्तु इस घोर हिसाका 
ब्राह्मण घर्मसे विदाई ले जानेका श्रेव जैन-धर्मके हिस्सेमें है।” (मु बई 
समाचार, १०-१२-१६०४) 


$ 
न्धि 
न्‍त 5 


मेघदूत (इलो० ४५) में कवि कालिदास अपने मेघसे कहते हैँ कि 
“उज्जपनीसे आगे बढ़ते समय अर्मण्वत्ती नामकी नदीका दर्शन होगा। 
वह रन्तिदेव नामक नरेश छारा गो-ववयुक्त अतिथियज्र सम्बन्धी चमेके 
जलसे युक्त होनेके कारण चमंणवत्ती रहलाती है। उसे गो-वलिके कारण 
पूज्य मानते हुए तुम वहा कुछ समय ठहरना।” 

भचभूतिनं उत्तररामचरितके चौथे अकमें वाल्मीकि-आश्वन्मे 
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सौधातकी और भाण्डायन दो शिष्योका वार्तालाप वर्णित किया है। 
वसिष्ठ ऋषिको देख सौधात्तकी पूछता है-भाण्डायन, आज बृद्ध 
साधुओमे प्रमुख चीरधारी कौन अतिथि आए है? भाण्डायन उनका 
नाम वसिष्ठ बताता हैं। यह सुन सौधातकी कहता है-“सबे उण जाणिद, 
वग्घो दा वियो वा एसो त्ति'-मे तो समझता था कि कोई व्याघु अथवा 
"मेडिया आया है। इसका कारण वह कहता है-तिण परावडिदेणज्जेव सा 
वरइया कलोडिया सडमडाइदा-जैसे हो वे आये उन्होने एक दीन 
भोवशको स्वाहा कर दिया। इसपर भाण्डायन कहता है कि धर्मंसूत्रमे 
कहा हैँ कि मधु और दघिके स।थ मासका मिश्रण चाहिये । इसलिए श्रोत्रिय 
ग्‌हस्थ ब्राह्मण अतिथिके भक्षणके लिए गाय, वैल अथवा बकरा देवे। 

आज भी धमंके नामपरः कैसी भीषण हिसा होती है, इसका अत्यन्त 
डु खद वर्णन इन पक्तियोंसे ज्ञात होता है, “मद्रास प्रान्तके बढुसल पेठ ग्राम 
का ता० २१ जुलाई स० १६४६ का समाचार है, कि एक पिताने अपने 
पाच चर्षके वालकका सिर हथियारसे इसलिए काट लिया, कि उसे पूर्व 
राजिको यह स्वप्न आया था, जिसमें उसे दैवी शक्तिने वलि देनेंकी कहा 
था, यह घटना कालुकरा ग्राममें हुईं। (वेकटेश्वर समाचार २६-७-४६ 
५२) 

इस प्रसगमें इतता उल्लेख और आदवद्यक हैँ कि जहा वाल्मीकिके 
आश्रममें चसिष्ठके लिए गो-मास खिलानेका वर्णन है, वहा राजपि जनक 
को मास-रहित' मधुपर्कका उल्लेख है। इसीलिए भाण्डायन कहता है- 
'निचृत्त-सासस्तु तन्नभवान्‌ जनक (पृ० १०५-७)।॥ 

वैदिक वाइमयका परिशीलन करनेपर विदित होता है, कि पुरातन 
भारतमें हिंसा और अहिंसाकी दो विचार-धाराएँ शुक्लपक्ष-कृप्णपक्षके 
समान विद्यमान थी। प्रो० ए० चक्रवतों एम० ए० मद्रास तो 
इस निष्कर्षपर पहुँचे हैँ क्रि अहिंसाकी विचार-घारा उत्तर कालमे जैन 
कहें जानेवालो द्वारा प्रवतित्त, अनुप्राणित एवं समथित थी। ब्राह्मण और 


हे 
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उपनिपद्‌ साहित्यमें विदेह और मगधमें जहा क्षत्रिय नरेशोका प्रावल्य 
था-अहहिसात्मक यज्ञका प्रचार था। बे लोग एक विशेष भाषाका उपयोग 
करते थे जिसमें 'न' को 'ण' उच्चारित किया जाता था, जो स्पष्टत प्राकृत 
भाषाके प्रभाव या प्रचारको सूचित करता है। पहिले तो कुरु पाचाल देशके 
विप्रगण मगध और विदेह भूमिवालोको अहिसात्मक यज्ञके कारण तुच्छ 
समझ उन प्रदेशोको निषिद्धभूमि-सा प्रचारित करते थे, किन्तु परचात्‌ 
जनकके नेनृत्वमें अहिसा और अध्यात्मविद्याका प्रभाव वढा और इसलिए 
अपनेकों अधिक शुद्ध मानने वाले कुरु पाचाल देशीय विद्वज्जन जआत्म- 
विद्याकी शिक्षा-दीक्षा निमित्त विदेह आदिकी ओर आने लगे। 


बुद्धकालीन भारतमें भी इसी प्रकारकी कुछ प्रवृत्ति दिखाई देती 
हैं। जहा 'महावग्ग” मे गौतम बुद्ध धर्मोपदेण देते हुए कहते है-इरादा 
पूवंक भिक्षुको किसी भी प्राणी-कीडा अथवा चीटी तककी हिंसा 
नहीं करनी चाहिए, वहा विनयपिटक' में बुद्ध यह उपदेश देते हुए पाए 
जाते हे-भिक्षओ, में कहता हूँ कि मछली तीन अवस्थामें ग्राह्य है। 
पहिले यदि तुम उसे इस रूपमें न देखो, दूसरे यदि तुम उसे इस रूपमें न 
सुनो और तीसरे तुम्हारे चित्तमें इस प्रकारका सन्देह ही उत्पन्न न हो कि 
यह तुम्हारे लिए ही पकडी गई हूँ ।/* महावग्गमें लिखा है कि -निव- 
दीक्षित एक मत्रीने वारह सौ पचास भिक्ष॒ुओ सहित वुद्धको आमत्रित 





१ प्‌ फ़्डटपु९०, 0 छक्तपड द्रव गीडी ६0 एणा एए एैता2€ 
285८४ --नाँ ६०प त0 7०: 5९९, ए $०पए 389९ 70 वल्श'0, एप १07 
0० ग॑ 5९९ (प्रो 7 085 9९श३ ट्यप्ष्टॉ58 57९7 ६0 96 हाएश], 
४0 १००)” ७ एश्मए७9 76६ 5एत ए पाए 


२ “२८छ७)ए टणाएटनण्वे प्रशीडऋदः प्रात्याँट्त उिएवेताड राणा 
7250 3005 शाते छ8५ ० प्राध्शं 00... डिवाहीब की 30009 
थाए व7 शेधोणण्घएएव, शा-25 2 
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किया अपर मांस परोसा। सघने बुद्ध सहित उसे खाया।” सुत्त- 
निपातमें प्राणियोकी हत्याको दोषपूर्ण बताते हुए मास-भक्षणको पाप नहीं 
कहा है। 

बाइबिलमें हजरत मसीहने जहा अपने शैल प्रबचनमें (50700 
0 (००) 'ुफ्रठप गधों 70 "--तू प्राणिहृत्या मत क्र 
इस वातकी सुवर्ण शिक्षा दी है। वही बाइविलमें ईसामसीहको सारे 
गावको मछली खिलाते हुए पाते है।' 

यहा हम इतना ही वताना चाहते थे कि अहिसाका 
पर सगत वर्णन भगवान्‌ महावीर आदि जैन तीर्थकरोके 


हिंसाका व्यवस्थित पूर्वा 
रे शासनके बाहर 
१ “पावार्में चेदी लुहारने बुद्धको मौण चावल, मीठी रोटिया 
तथा कुछ सूखा सुझ्रक मास खिलाया, बुढने उस भोजनको खा 

लिया; तभीसे उसे अ्रतीसारका हो गया था।* 
चुद्ध और बौद्धधर्म, पृ० श्र 


२ "पछुू6 (उल्छा०) $चाते प्यॉ० शा. (9०००) ७४6 38५6 


पीला ६0 ८६. शत घ०ए इध0े ० पएश्चए2 ग0 ग्ाण8 एप 
पए७ [08४९५ शाते ० गि8065, ०६०९ए: ४४९ झ0णोते ह० शाप ए५ 
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बाते जाला दैआते पर इच्चाते ६० 9985 काइटफ़ां 25, 9४:68 चादा हर 
वेठजा 9>ए गिल गा 8 एणएएशाओ $ऊते भ्लए वीपे 80 छापे 
खाते घाएफ थो। 5छ तेठछाए.. वश ]३७ ६००८ 8 58 ]09ए०8 
शाते धार घज़० पिछी६5 छणघ ते 00०:ए६ णए $0 #९४६४९०॥ ॥९ फाह्डडथ्पे 
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चाल जापाप्राएतलट.. 37वे पाए. पे €्पाँ, धापे एदाढ थी पिल्ते 
शाते धालष'० %2४५ शोशा पए 9 कश8)ञणाऐ पीर्क प्था।शार्पे ६० 


पराशात फछलए& ०28६८ *? 
5६६. >फो:ट5 छ्ण्क््णे 


(॥श््ॉण' 9 55% 8-१$-- 


श्ह्८ जैनवासन 


नही भी नहीं पाया जाता। अगरेजी विब्वकोपमें पाली साहित्यके लावार- 


पर भगवान्‌ महावीरको निर्मनन्ध दिगम्वर माचा हैं। जब अहिनाहत्तके 
रक्षार्य उन्होने दिगम्वर मुठ्राको स्वीकार कया तव भगदत्तीसूत्र मदन 


जप ह.न्य 


ग्वेताम्बर म्वर ब्रन्योके झाधारपर पंदचातदर्ती रुचनाव्परोके 7 द्वारा छ्च 
गय्वेताम्वर ग्रन्थोंके आवारपर परचात्वर्ती रचनाब्यरोंके द्वारा एवं क्‍पो० 


धर्मानन्‍्दजी कोसम्बी सदृश समर्थकोंके वलपर भगवान्‌ महावोरको मासा- 
हान्‍्से सम्बन्धित करना बान्त चिन्तनाके प्रतिकुल है। जब भगवान्‌ 


सम-समयवती रा पाली साह्ित्यमें नर विपक्षी क्षी लोग उनकी बज ड्ल्ल्ड्सिचिाः आचार 
दे सम-न्समंयदता पाला सात्त्यम दपक्षा लाग उनका शाहनात्मदे 








भोजनकी ओर ग्रवुन्ति क्ो। बौए, जब दक्षिय भारतसे विशाल जंनसघ 
सु-काल आनेपर उत्तनरी ओर लौंढा और उनके प्रमुख मुनियोने उत्तर- 
चालोसी स्वेच्चापूर्ण वृत्तितो आलोचना वी, तब कुछ लोग इन्द्रियोवी 
लोलपताक्ा पन्हिर न कर पाए और अपना नख उपय्चल गफनेके खिए 
उन्होंने भगवान्‌ महादीन्कों मो अपने समान चर्यावालय प्रमाणित करने 
योग्य साहित्यकी सृष्टि चर हाप इबन्ते पाई, ले दबे जजमान' बाली 
गहाबतकों चरितार्थ दिया। सोचने बात हैँ, कि लिस परम 
थे 22 


बम्भादिय पन्त्याय रस्था मिसी भी धपसदामे चस जोवोरा 
बस्तादित परनित्याय हिंया बह स्िसी भी सपसदामे चस जोवोशा उपिपर 


ब्गनिप जातार प्रा जया? 





हनी... ..] ०. क धर्मानन्दर्ज के बा हक दिरिमदर ४०7 

देश पपशों दात #£ हि प्रो घर्मानसदजी पॉदिम्या रएमिमग्दइह चालता 

 ऑथ आया पर इंच जनक ऊऋ क्ल्ल्प> अग्वान 7... दिन”. अमल... 

वे जाइउगापर शाश्प अन्न भगवान महाद्रीजक जॉदनडों असम7- 
हे 
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हि । 
गिर 


न्वित स्वीकार किया हूँ। यद्यपि जपनी पुस्तक भगयान्‌ 
भाग २ (मराठो) अध्याय ११ में केवल “जैन! घब्द देवर दिगम्बर 
दप्टिके प्रति कम अन्याय नहीं किया था। अच्छा हुआ, सुद्रृहका 
भूला सध्याको घर जा गया। पालीके अध्येता विद्वान्‌ होनेके नाते, यदि 
निष्पक्ष दृष्टिसि वे कार्य लेते, तो उन्हे यह प्रकाश अवश्य प्राप्त होता कि 
बदि भगवान्‌ महावीर शृद्ध शाकाहारी न होते, तो प्रतिहन्द्दी बौद्धनसाहिल्‍य 
मिचं -मस़ाला लगा महावीर॒की महत्तापर छीटाकशी किए बत्रिना ने रहता। 
उपयु वक्‍त विवेचनाके प्रकाशमे जाद्या है साम्प्रदायिको द्वारा प्रमारित 
भुम दूर होगा। विचारक यह भी सोच सकते है कि जिस सस्कृतिमें मास 
को देखनेमात्रसे दिगम्वर मुनिकी तो बात ही कया, गृहस्थ भी आहारका 
परित्याग कर देता हैं, वहा श्रेष्ठ जितेन्द्रिय आजीवन ब्रह्मचारी सामज्य 
परित्यागी परमकारुणिक श्रमणोत्तम महावीर असात्तविक भावोऊा प्रेरक 
और प्राणिघातसे निष्पन्न आमिप आहार क्या कभी स्वप्नमें भी ग्रहण 
कर सक्गे? वास्तवमें विपयोकी स्वयकी लोलुपताकी ओटरमें 
लुब्धक लोग आदर्श-चरित्र पुरुषोको सदोप बना अपनी स्वेच्छापूर्ण 
प्रवृत्ति करनेमें निरकुश हो जाते हैं । 

आज अहिसाका उच्च स्वरमें जयघोप खूब सुनाई पडता है। किन्तु, 
ऐसे कम लोग हूं जो अहिसाका मर्म वास्तविक सपमें जानते हे। विरोधी- 
पर झस्त्र-प्रहारमात्र छोड मनमानी चिपैली वाणीका प्रयोग करना, 
मद्य, मास, मधु आदि पदार्थोका सेवन करना, वेश्यासेवन, शिकार खेलना 
आदि काये करते हुए भी श्रेप्ठ अहिसकका सेहरा सिरमे वाधनेवालोकी 
भी आज कमी नही है। जब अहिंसातत्त्व-ज्ञानका सर्वागीण वर्णन और 
परिपालन जेन-सस्कृत्तिके ध्वजके तले हुआ है, त्तव जैनदुप्टिसि इस विपय- 
पर प्रकाश डालना आवच्यक तथा उपयोगी होगा। 

भारतमें अहिसाका हिसाके निषेध रूप निवृत्ति परक अर्थ किया 
जाता हूँ और चीन देशमें उसका विधि रूप ( ?6थ४77९ ) अर्थ 


छह 
+५| 


न मिन 
४० जतयागमन 


प्रेम अथवा भमेषी विया जाता (। इसरो चोनों भाजाम रस (वेट ) 
पहने /॥ वि ग़मण जहिनायों हैं ( काना ९] ) 

जवपम जी जप रीपनदा आर _ै। उसारा पर्यापपानों भार 
वितों भायाम “ने था मिस जाना भाषाणारिधियोंत छिए विधद सिन्‍्ल- 
नीय प्रतीत वीवा है। मर जासे उसे चगेंगा समपरप दीपार निल्रश्ष बिद्ान 
जरा भो जिमत प्रभवी गये था उसी शाजाव दागी >, पद थे ४ैने प्रभाव 
को पिल विश थिना नही रहे 7। एसाने लोन चार सदी पर्य तक्ष- 
शिवास जवयपेंदगा शिक्षण उद्गाशोंदि था। बहा परशक्ोतती श्रेष्ध विशिल्सा 


पु 


था भी प्रयन्य था। इसशा जाश प० जवाररलाए नेहश जैनघर्म और 
वीफघमता प्रभाव बाते 2, जो अधिताबा आदिय थो” देते 7] अट्ला 
छी विचारधारामों एफ विशिष्ट मर्मादाके भीतर प्रचारित फरनेवाजे याघी- 
जी पर वंष्णव परिवार जन्म धारण फरते हए भी, जैनधर्मंगा विशेष 
प्रभाव था वारण वे अपनो मातलाफे प्रभायमें थे औ” उनकी मातापर जैन 

साधुफा विशेष प्रभाव था, यह बात उनवी दीवनगाथापर प्रराश ठालने- 
वाले विदेशी लेसवोने विदधेष रुपने प्रस्ट की है। जाजँ कैटलिन तो गुज- 
रात प्रान्त मानको जैनधर्मके प्रभावापन्न मानता हआ उत्त वातावरण 
से गाधीजीके जोवनको अनुप्राणित-सा अनुभव वरता हैँ। वाह्य वाता- 
वरणवत जीवनपर गहरा असर होता हो हैं। अहिसाके उच्च समाराधक 


हा. सन अननर>रअन्‍न-+ 


] 'नुत्न चाल पाते 6 वी नल्‍्लाफ ठि 0 भालए ला गो 
परण०्राप्वॉज 0छि वाभाएरई..._ एपंड मर वृाणंआेर वेषण 40० शोर 
प्रपिलालए त॑ वेग्वागणा जाते उप्रतेताना पी पीथा लाग॒शशन5 
णा गरणा-गैलाएए! 9500. ०७९ ए सापा। 9. 429 

२ “ र 6णशापााब ज़ाणीश' ऊवड प्रोतेक रखेगा ग्रीफपलाटल 
4ीतिठ्पष्री भराड ग्रोण्ताह कद 98 ४ पाएा।श। व जवापेए जोट लग 
फ्र्प्टोर प्रातेल धार ग्रगीपलाउट णी १ उतार ग्राणाँ बल व वर- 
फ्मातांड तेलाधीा ?-- गा क्ताह ाफ्ते ग॑ जैंगायावए ज्यातेता! 
ए 202-0एछ 6९णए९ एच्वताणा, 


अहिनाके आलोफमे १४९१ 


होनेके कारण ही सौराप्ट्र देशने भाउततीय अहिंसात्मक सग्राममे महान्‌ 
भाग बढाया था।* कंटलिनका कथन है कि भारतमें मासाहारके विरोध- 
में गूजरातका सबसे प्रमूल स्थान है तथा जैनवर्मका वहा जितना प्रभाव है, 
उतना भारतके अन्य भागोमे नहीं है। “महात्मा गाधी” नामक अग्रेजी 
पुस्तकमें श्री पोलनने' गाधीजीकी जन्म-भूमि गुजरातमे जैनधर्मके 
महान्‌ प्रभावको स्वीकार क्या हूँ, जिससे गाधीजीके जीवनको असाधारण 
प्रकाश तथा बल प्राप्त हुआ। विद्वान लेखक दाल्सटाय आदिके प्रभावको 
उतना महत्त्वपूर्ण नहीं मानता हैं । विलायत जाते समय जो गाधीजीने 
जैन मन्त श्रीमद राजचन्द्र भाईसे मद्य, मास तथा परस्त्री सेवन त्यागकी 
प्रतिजा ली थी और जिसके प्रभावसे गाधीजीके जीवनमे अहिंसात्मक 
, उज्ज्वल क्रान्तिका जागरण हुआ था, उसको फ़ान्सके विश्व विरयात लेखक 


जज न-न-नत- अ>ौी--  ++>+िजि िजी-+ह स्तन ++++5ु 
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रोम्यारोला' ६76 (726 ए09७७ 0 खउ०॥75-जैनो-की प्रतिज्ञात्रवी' 
कहते है। 

इस सम्वन्धर्में चीनी विह्ान्‌ डा० तान युन शा, डाइरेक्टर चीनी- 
भवन विश्व भारती एवं भारत स्थित चीनी सरकारके सास्क्ृतिक प्रति- 
निधिके महत्त्वपूर्ण उद्गार विशेष मनन करने योग्य है, जो उनने 'चीन- 
भारतीय सस्क्ृतिमे अहिसा' सम्बन्धी चिन्तना युक्त निवन्चमें व्यक्त किये 
है। डा० तानका कथन है कि “अहिंसा भारतीय एवं चीनी सस्कृतिका 
सामान्य तथा प्रमुख अग है। भारतमे निषेधात्मक अहिंसाकी व्यास्या प्रच- 
लित हैं और चीनमें विधिरूप |” गाघीजीने भारतीय दृष्टिकोणका स्पष्टी- 
करण करते हुए कहा था, कि “इस देहमें जीवन घारण करनेमें कुछ न कुछ 
हिंसा होती है। अत श्रेष्ठ धर्मकी परिभाषामें हिसा मे करना रूप निपे- , 
धात्मक अहिंसाकी व्याख्या की गयी है।”' यह अहिंसाका उपदेश सबसे 
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| अहिंसाके आलोकमे ॥ (रे 


पहले विशेषतया जैन तीथ्थेंकरोने गुम्भीरता एव सुव्यवस्थापूर्वक वत्तलाया 
और उचित रीतिसे प्रचारित किया । उनमें भी २४ वे तीर्थकर महा- 
वीर चर्धमान म्रय है। पुन इस अहिंसाका प्रचार बुद्धदेवने किया।” जो 
लोग जैनधमंकी अहिसाको अव्यवहायं सोचते हू, उनके परिज्ञानार्थ डा० 
तानका यह कथन है, “मानवताका पर्याप्त विकास नही हो पाया है, इससे 
यह अव्यवहाय भले ही प्रतीत हो, किन्तु जब मानवताकी विशेष उन्नति 
होगी तथा वह उच्च स्तरपर पहुँचेगी, तव अहिसा विशेष ब्रत सबको 
पालना होगा एवं सभी इसका पालन करेंगे।”* “चीन एवं भारतमे शुद्ध 
अहिसाकी भूमिकापर अवस्थित व्यापक सयुकत सस्क्ृतिका निर्माण करनेके 
उपरान्त हमें यह उचित होगा, कि हम उसी अहिसाके आधारपर व्यापक 


विद्व सस्कृतिका निर्माण करें ।/* अत हमारा आद्य कतंव्य परिशुद्ध अहिसा 
के स्वरूपको हृदयगम करना है। 


अहिंसाका यथार्थ स्वरूप अहिसाका यथार्थ स्वरूप राग, देष, क्रोष, मान, माया, लोभ, भीरुता, हेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, भीरुता 

| शोक, घुणा आदि विकृत भावोका त्याग करना है। भाणियोके प्राणोके 
वियोग करन मात्रकों हिसा समझना अयुक्‍्त है। तात्त्विक वात तो यह है 
कि यदि राग, ढेष, मोह, भीति आदि दुर्भाव विद्यमान है, तो अन्य प्राणी- 
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काघात न होते हुए भी हिसा निश्चित है। यदि तानादिका अभाव 
है तो प्राणिघात होते हुए नी अहिंसा है। श्रमृतचन्द स्वामी लिखते हे- 
“प्रप्रादर्भाव सलु रागादीना भवत्यहिसेति। 
तेपामेबोत्पत्तिहिंतेत्ति . जिनागसत्य. सक्षेप हा! 
-परु्षार्यसिद्धयुपाय, इलो० 'डड। 
राग्रादिकका अप्रादुर्भाव अहिसा है, रागादिकोकी उत्पत्ति हिसा 
है। यह जिनागमका सार है 
तत्त्वार्थमूत्रकार आचार्य उमास्वामी लिखते हे- 
“प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपण हिंसा” इस परिनापामें प्रमत्तयोग 
जब्द अधिक महत्त्वपूर्ण है। यदि राग-देप आदि हे तो भले ही किसी जीव- 
चारीके प्राणोका ना न हो, किन्तु क्पायवान व्यक्ति अपनी निर्मल मनो- 
वृत्तिका घात करता हैं। इसलिए स्व-प्राणघातरूप प्राणव्यपरोपण 
भी पाया जाता हैं। भारतीय दण्ड विधान (॥तठीशा 2९7०) (०००) 
में किसी व्यक्तिकों प्राणघातका अपराधी स्वीकार करते समय उसमें घातक 
मनोवृत्ति ( >रैशा$ 7९७ ) का सट्भाव अ्रघानतया देखा जाता है। 
इसी कारण आत्मरक्षाके भावसे गस्त्रादि हारा अन्यका प्राणघात करने 
पर भी व्यक्ति दण्डित नही होता। धामिक दृप्टिसे बहिसाके विपयमें भी 
जैनाचार्योने यही दृष्टि दी है। महथि कुन्दकुन्द प्रवचनसारमें लिखते है- 
“मरदु व जियदु व जीवो अ्यदाचारस्स णिच्छिदा हिसा। 
पयदस्स णत्यि बधो हिसामत्तेण समिदस्स 
>अ० ३, गा० १७।॥ 
जीवका घात हो जथवा न हो, असावधानीपूर्वेक प्रवृत्ति करनेवाले- 
हिंसा निश्चित है, किन्तु सावधानी पूर्वक भ्रवृत्ति करनेवाले साघुके 
कदाचित्‌ प्राण-घात होते हुए भी हिंसानिमित्तक वन्ध नही होता। 
प० आद्याघरजी तक द्वारा समझाते हे-- यदि भावके अधीन वन्ध 
समोक्षकी व्यवस्था न मानी जाए, तो ससारका वह कौन-सा भाग होगा, 


ना 


अहिंसाके आलोकमें १४५ 


जहा पहुँच मुमुक्ष्‌ पूर्ण अहिसक बननेकी साधनाको पूर्ण करते हुए निर्वाण 
लाभ करेगा २४ 

अहिंसापर अधिकारपूर्ण विवेचन करनेवाले अमृतचन्द्र सूरि पुरपार्थ- 
सिद्ध्युपायमें लिखते हूं- “ 

“सृक्ष्मपि न खलू हिंसा परवस्तुनिवन्धना भवदति पुस। 

हिलायतननिवृत्ति' परिणामविशुद्धबें तदपि कार्या ॥ ४६ 

प्रपदार्थके निमित्तसे मनृष्यको हिसाका रज्च मात्र भी दोष नहीं 
लगता, फिर भी हिसाके आयतनो-ल्थानो (साथनो) की निवृत्ति परि- 
शणामोकी निर्मेलताके लिए करनी चाहिए। 

इससे स्पष्ट होता है कि हिंसाका अन्वय-व्यत्तिरेक अशुद्ध तथा जुद्ध 
परिणामोके साथ हूँ। क्रोध परित्यागको अहिंसा और उसके सदभावकों 
'हिसा साधारणतया लोग जानते हे। जैन ऋषि मान-माया-लोभ, थोक, 
भय, घृणा आदिको हिसाके पर्यायवाची मानते हे क्योकि उनके द्वारा 
चैतन्यकी निर्मलवृत्ति विकृंत तथा मलीन होती है- 

“झसिसान-सय-जुगुप्सा-हास्पारति-शोक-कास-को पाया । 

हिसाया पर्याया सर्वेडपि च सरकसन्निहिता ४४” 

-पु० सिद्ध्युपाय ६४।॥ 

आहार-पान आदिकी जुद्धि अहिसकके लिए आवश्यक हैं। क्योंकि, 
अशुद्ध आहार अपवितन्न विचारोको उत्पन्न करता हैं और अपविन्र विचारों 
से कर्मोका वन्ध होता हैं। साधककी शक्तिके अनुसार अहिसाका न्यूनादिक 
उपदेश दिया गया है। अंत यह पूर्णतया व्यवहाये है। एक सदिरसार नामक 
भील था। उसने केवल काक-मासभक्षण न वरनेका नियम ले उसका 

१ “दिष्वग्जोवचिते लोके क्‍व चरन्‌ कोष्प्यमोत्यतत। 

भावकसाधनौ बन्धमोक्षौ चेन्नाभविष्यताम्‌॥ँ 
-सागार० ४, २३॥ 
१० 
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नसफलताके साथ पालन किया था और उच्च पद प्राप्त किया था। यहा 
इतना जानवा चाहिये कि जितने अझ्ममे भीलतने हिसाका त्याग किया है 
उतने अचमें वह अहिलक था, सर्वाझमें नहीं। परिस्थिति, वातावरण और 
इक्तिको ध्यानमें रखते हुए मह्पियोनें अहिलात्मक सावनाके लिए अनुन्ा 
दी है। कहा भी है- 


“ज सककइ ते कीरइ ज॑ यू ण सक्कइ तहेव सहृह्ण । 

सहहमाणो जीवों पावइ अजरामर ठाण॑॥। 
जितनी भक्ति हो उतना आचरप करो, जहा गक्ति व चले, श्रद्धको 
जायूत करो। कारण श्रद्धावान्‌ फ्रणी भी अजर-अमर पदको प्राप्त करता है। 
कत्तंव्यपरायणता है। यृहस्वसे मुनितुल्य श्रेप्ठ अहितचा 
भयकर जव्यवस्था उत्पन्न हुए विना न रहेंगी। इस 
यू गकी सबसे प्‌ ज्य विभूति समाद नरतके पिता जादि अवतार ऋपमनदेव 
तीव॑करने जब महाम्‌निका पद स्वीकार नहीं किया था और नृहल्वणिरो- 
अ्रजाके न्‍्वामी थे तव॒प्रजापालक नरेशके नाते अपना कर्तव्य- 
पालन करनेमे उन्होंने ठनिक भी प्रमाद नही दिखाया। स्वामी समन्तभद्रं 
अपनी प्यारी प्रजाका कृषि आदि दादा जीविकाक्े 
पच्चात तत्त्ववा वोधष होनेपर अदभुत उदययुकत 
उन झानवान्‌ प्रभुने ममताका परित्याय कन विनक्‍्ति धारण को। जब 
थे मृमल्‌ हुए तव तपस्‍वी दन गए। इससे इस बातपर प्रकान पड़ता 


५4| 
| 
पाक, 
न्धि 
॥ 


“* 


हैँ कि ऋषभदेव भगवानूने पअ्रजापतिकी हैसिवतसे दीन-ढुखी प्रजाको 
हिलाबहुल खेती श्यदिका उपदेश दिया-कर्तव्य पालनमे वे पीछे नहीं 


१ “प्रजापति, प्रथम जिजीबिएु झश्मास हृष्यादिएु कमंसु प्रजा । 
मुमुझुरिस्वाकुवुलादिरात्मवान्‌ प्रभु प्रवक्राज सहिप्णुरच्युत ॥* 
“दृ० स्वयम्भूत्तोत्र २व॥ 


अहिसाके आलोक १४७ 


हटे। म्‌क्तिकी प्रवल पिपासा जाग्रत होनेपर सम्पूर्ण वैभवका परित्याग 
कर उन्होने मूनि-पद अगीकार किया तथा कर्मोको नष्ट कर डाला। 


भगवज्जिनसेनने लिखा है कि-प्रजाके जीवननिमित्त भगवान्‌ 
आदिनाथ प्रभुन गहस्थोको शस्त्रविद्या, लेखन-कला, कपि, वाणिज्य, 
मगीत और शिल्प-कलाकी शिक्षा दी थी- 
“असिसंधि कृषिधिद्या वाणिज्य दिल्पेव च। 
कर्माणीमानि षोढा स्थ्‌ प्रजाजीवनहेतवे ॥” 
हि -भ्रादिपुराण पर्व १६ 
अहिसक गहस्थ विना प्रयोजन इरादापूर्वक तुच्छ-से-तुच्छ भ्राणीको 
कष्ट नही पहुँचाएगा, किन्तु कतंव्यपालन, धर्म तथा न्‍्यायके परित्राण- 
निमित्त वह यथावश्यक अस्त्र-शस्त्रादिका प्रयोग करनेसे भी मुख न मोडेगा | 
आचार्य सोमदेवने शस्त्रोपजीवी क्षत्रियोको अहिंसाका ब्रती इस तकं द्वारा 
सिद्ध किया है- 
“(न्रथेंकवघत्यागेन _क्षत्रिया कृतिनों सत्ता! 
शस्त्रादिग्रहणके विपयमें जैन नरेन्द्रकी दृष्टिको सोमदेव यशस्तिलक 
में इन शब्दोमे प्रकट करते हे- 
“य शस्त्रवृत्ति समरे रिपु स्थाद्‌ य कण्ठको वा निजमण्डलस्यथ। 
अस्त्राणि ततन्नेव नुपा क्षिपन्ति न दौन-कानोन-शुभाशयेयु ॥” 
जैन! नरेश उनपर ही शस्त्र-प्रहार करते है जो जस्त्र लेकर युद्धमे 
१ “दुष्डनिश्नह शिष्टप्रतिपालनं हि राज्ञो धर्म न तु मुण्डन 
जटाधारण च (7 
-सम्यवत्वकौमुदी पु० १५॥ 
“राज्ञो हि दुष्टनिग्रह. शिष्टपरिपालब च घर्म ॥२॥ 
न पुना शिरोमुण्डन जटाधारणादिकम्‌ ॥ ३ ॥7 
-नीतिवाक्यामृत पृ० ४२ ॥ 


श्ष८ जैनशासन 


मुकाबला करता है अथवा जो अपने मण्डलका कण्टक होता है। वह दीन, 
दुर्वेल अथवा सद्भावनावालें व्यक्तियो पर शस्त्रप्रहार नहीं करते। 
गहस्थ स्थूल-हिंसाका त्याग करता है। स्थूल शब्दका भाव यह हैं 
कि निरप्राध व्यक्तियोका सकल्पपूर्वक हिंसन कार्य न क्या जाय। 
पुराणोमे यह वात अनेक वार सुननेमे आगी हैं कि अपराधियोकों यथा- 
योग्य दण्ड देनेवाले चक्रवर्ती आदि अणुब्रती ये इसमे कोई विरोध नही आता ।* 


जो यह समझते है कि जेैनधर्मकी अहिसामें दैन्य और दुर्वलताका 
ही तत्त्व छिपा हुआ है उनकी धारणा उतनी ही भान्त है जितनी उस 
व्यक्तिकी जो सूर्यको अधकारका पिण्ड समझता है। जैन दृप्टिमें न्‍्यायको 
धर्मसमान महत्त्वपूर्ण कहा है। अमृतचन्द्र स्वामीने पुरुपार्थसिद्धयुपायमें 
स्थितिकरण अगका वर्णन करते हुए यह बताया है-“न्याय मार्नसे विच- 
लित होनेमें उद्यत व्यक्तिका स्थितीकरण करना चाहिए।” डन्यान्य 
अन्यकारोने जहा “र्म' शब्दका प्रयोग किया है वहा श्रमृतचन्द स्वामीने 
न्याय जब्दको ग्रहणकर न्यायके विशिप्ट अर्थपर प्रकाण डाला हैं 


एक समय जब महाराज अकम्पनकी पुत्री सुलोचनाका स्वयवर 
हो रहा था, तव चक्रवर्ती भरतेदवरके पुत्र अकंकीतिने उस कन्या-रत्नका 
लाभ न होनेके कारण निराण हो काफी गडबडी की। दोनों ओरसे रण- 
भेरी बजी। युद्धमे सुलोचनाके पति, भरतेव्वरके सेनापति, जयकुमारकी 
विजय हुई। उस समय जान्ति स्थापित होनेपर महाराज अकम्पनने 
समट भरतके पास अत्यन्त आदस्पूर्वक निवेदन प्रेषित करते हुए अपनी 


१ “्थूलग्रहणमुपलक्षण तेन निरफ्राधसकतल्पपूर्वकाहिसादीनामपि 
ग्रहणम्‌। अ्रपराधकारिदयु यथाविधिदण्डप्रणेनणा अक्वर्त्यादीना प्नणुत्रता- 
दिघारण पुराणादिषपु बहुआ श्रूयमाण न विरुध्यते ।/-सागारघर्म ० ४, ५। 

२ पुरुषायंत्तिदृष्युयाय २८॥ रत्तररण्डश्रा० १६। 


अहिंसाके आलोकमे १४६ 


परिस्थिति और अर्ककीतिकी ज्यादत्तीका वर्णन किया। साथमे यह भी 
लिखा कि में अपनी दूसरी कन्या अर्कंकीतिको देनेको तैयार हूँ। इस चर्चा 

' को ज्ञात कर भरतेशवरको अकम्पत महाराजपर तनिक भी रोष 
नही आया प्रत्युत अर्ककीतिके चरित्रपर उन्हे घुणा हुई।' उन्होने कहा- 
अकम्पन महाराज तो हमारे पृज्य पिता भगवान ऋषभदेवके 
समान पूज्य और आदरणीय हे। अकेकीति वास्तवमें मेरा पुत्र 
नही, न्याय मेरा पुत्र है। न्‍्यायका रक्षण कर महाराज अकम्पनने 
उचित किया। उन्हें विना सकोचके अर्ककीर्तिको दण्डित करना था। इस 
कथानकसे यह स्पप्ट हो जाता है कि जैन क्षत्रिय-नरेश न्याय देवताका 
परित्राण और कतंव्य-पालनमें कितने अधिक तत्पर रहते थे। 





१ महाराज शअ्रव्मम्पनके दूत सुमुखसे चक्रवर्ती भरतेशबरने श्रकपनको 
पृज्यताको इन दाब्दो द्वारा प्रकाशित विया- 
“गुरुष्पो सिविशेषास्ते सर्वज्येष्ठाइ्व सप्रति॥ ५१७ 
गृहाश्म्े त एवार्च्पस्तिरेवाह चू बन्धुमान_। 
निबेद्धार  भ्रवृत्त्य ममाप्यन्यायवत्मेनि ॥ ५२ ॥ 
पुरवो सोक्षमार्गस्थ गुरवो दानसतते । 
श्रेषाइच चक्रिणा चुत्तेब॑थेहास्म्यहमग्रणी ॥५३॥ 
तया स्वथवरस्पेमे नाभूवन्‌ यद्यकम्पना । 
क. प्रवर्तथितान्योडस्य सार्गस्येष सनातन ॥ ४४ ७ 
“अ्रकंकीतिरकोतिसे. कौ्तेनीयामकोीतियु ॥ ४६॥४ 
“उपेक्षित सदोषो<5पि स्वपुत्नशचकर्वातिना । 
इततीदसयश स्थायि व्यधायि तदकम्पने ॥६६॥ 
इति सतोष्प विर्वेद सौमुख्य सुमुख नयत्‌। 
हित्वा ज्येष्ठ तुज तोकमकरोन्न्यायमौरसम्‌ ॥ ६७॥ / 
-महापुराण पर्व ४५॥ 


१५० जैनगासन 


वास्तव 'शमों हि भूषण यतोना न तु भृपतीनाम्‌ यह अहिसकों 
की द्‌ प्टि रही है । 
जरीर और जात्माफो भेद-न्नान-ज्योतिके प्रकाशमें पृथक्‌-पृथक्‌ 
अनुभव करनेवाला अन्तरात्मा सम्यक्तत्दी कत्तेंव्यानुरोपसे मच्र-तत्रन्यत्र 
आदिकी सहायता ले-अपना सर्वस्व तक अपंण कर वीतराग देव, निग्नेन्थ 
गूरु, धर्मके आयतन जादिकी रक्षा करनेमें उच्चत रहता है। 
पचाध्यायीमें लिखा है 
+चात्सल्य नाम दासत्व सिद्धाहेंद्विम्ववेइ्ससु । 
से चतुविधे ज्ञास्त्रे स्वाभिकार्ये सुभृत्यवत्‌ ॥ 
अयदिन्यतमस्योच्चेरुदविष्टेयु सुदृष्टिमान्‌ । 
सत्सू घोरोपसगेंघ॒ तत्पर. स्पात्तदत्यये॥ 
यहा न हयात्मसामर्थ्य यावन्मन्त्रासिकोशकस्‌। 
तावद्‌ द्रष्दु च श्रोत्ु च तद॒वाधां सहते न स. ८5०८-१० 
सिद्ध, अरिहन्त भगवानकी प्रतिमा, जिनमन्दिर, मुनि, आधिका, 
श्रावक, आ्रविका रूप चतुविध रुघ तथा शास्त्रकी रक्षा, स्वामीके कार्यमे 
तत्पर सूयोग्य सेवकके समान, करना वात्सल्य कहलाता हैँ । इनमेंसे किसी 
पर घोर उपसर्ग होनेपर सम्बन्दृष्टिको उसे दूर करनेके लिए तत्पर रहना 
चाहिए। अथवा जब तक अपनी सामथ्यं है तथा मत्र, चस्त्र, दृव्यका 
वल हँ, तव तक वह तत्त्व-नानी उन पर जाई हुई वाघाको न देख सकता 
हैँ और न सून सकता है। 
सोलहवें तीर्वकर भगवान्‌ झास्विनावने अपने गुहत्व जीवनमें चक्र- 
चर्तकि स्पमें दिग्विजय की थी। स्वामी समन्तभद्रने बृहत्त्ववम्भू 
स्तोनमें क्या ही मामिक वर्णन किया है- 
“चफ्रेण य झत्रुभवट्टरेण जित्वा नूप सर्वेनरेचद्रचक्रम्‌। 
समाधिचक्रेण पुनजिगाय महोदयो दुर्जेबमोहचकम्‌ हा 
अर्थात्‌ जिन धघान्तिनाव भावानूनों सम्रादके रुपमें चत्रुजके लिए 


> 





७» ५ कर द््भ न 

6 जी ए+ १२१ 
न ुसुम॑मन ९3 कम८क फिजानमक कक कक आअल हक । डे पु डा 
| डा राणा ४5 दाद आशभाण पलट साया के, शपन्‌ उदपभाला 
्च्च्‌ न बडे “न कु कन्‍्ऊक % “ कं & 7 पक $६2॥ श्र झाग | पेलने 4 को ग्य 
“एव शरधिल्वाजहाओं का द्ाश थायत वदिवाोतवं झोतने योर 
कं जिलपर >> अन्कन्यक के... फू+कानक हू. १७ 
#दगाइलए रा द झितय। 


शून्य फीरणी अयवियिजोर। शरारम "प्ले टृए घाजसिए साचफक 
शो -पैण ४४ लिया सापी सस्ती, आारम्नी ओर उप्रमी 
सार भेद दिए गए; । सेगनप निग्नय या पराया ( वॉाला।ताता ) के 
यह 4 । क्रायभायों उर्ेशले मो गे” लिसा सवाची टिया करवाती है। 
दिशया पिखाग, मास भजण एाना सदग परायोमे सशाप्री रिसाक़ा दोष 
कएग 7॥ े जिपरमे झा, हासिल जपया जनुमोरना हाएा पापया सचय 
होता ॥4 सारी इस शिपराह्म त्याग बास्सा जावध्यक है। विरोधी 
लिपा ला शादी है ऊब जउपने ऊपर आउमण करनेबाने पर आत्मस्क्षार् 
दर्शादिया प्रयोग काला जाउध्यह रोता है। जैसे जन्याव बृत्तिसे परराष्ट्र- 
थाजा अपने देशपर जाप्रमण करें उसे चमस अपने आशितोड़ी रक्षाके 
लिए सेशापम प्रयुक्ति पन्‍ना। उसमें टोनेंबाली हिसा विद्यौधी 
हिसा / प्राविय साथ इस प्रकारकी हिसासे बच ली सकता। यदि 
बह आत्माज्षा घोर अपने आाश्चितोंके सरक्षणमे चुप होवर बैठ जाए 
नो स्यायोलित अषियरों़ी दुर्दशा होगी। जान-माल, मातु जातिका 
सन्‍्मान आदि सभी साव्पृर्ण हो जाएँगे। उस प्रकार अन्तम महान धर्मका 
लय होगा। इसलिए साधनसम्पन्न समर्थ शासक अस्त्रन्शस्नंसे सुसज्जित 
इहता है, अन्याय्रे प्रतीयारार्थ शान्ति और प्रेमपूर्ण व्यवहारके उपाय 
समाप्त ज्ञेनेपर बट भीषण दण्ड प्रहार करनेये बिमुस नहीं होता। 


इस प्रसगर्में अमेरिफाके भाग्य-विवाता अन्राहमलिकनके ये शब्द 
विशेष उद्बोबक हैं, “मुझे युद्धने घृणा है और में उससे बचना चाहता 
7 | मेरी घृणा अनुचित महत्त्वाकाक्षाके लिए होनेवाले युद्र तक ही सीमित 
। स्याय रलाथ युद्धका था ह्वानन बीरताका परिचायक है। अमेरिकाकी 
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अखण्डताके रक्षार्थ लडा जानेवाला युद्ध न्‍्यायपर अधिप्ठित है, अत मुझे 
उससे दुख नहीं है।" 
यह सोचना कि विना सेना अस्व-शस्त्रादिके अहिसात्मक पद्धतिसे 
राष्ट्रोका सरक्षण और दुष्टोका उन्मूलन हो जाएगा, असम्यक्‌ हैं। भावना 
के आवेगमे ऐसे स्वप्न-सामज्य तुल्य देशकी मधुर कल्पना की जा सकती 
है, जिसमें फौज-पुलिस आदि दण्डके अग-प्रत्यगोका तनिक भी सद भाव नही 
हो। अहिना विद्याके पारदर्शी जैन-तीर्थकरो और अन्य सत्पुरुषोने मानव 
प्रकृतिकी दुर्वेलताओको लक्ष्यमें रखते हुए दण्ड नीतिको भी आवश्यक 
बताया है । सागारवर्माम्‌ तमें दिया गया यह पद्य जैन दृष्टिको स्पप्ट शब्दो 
में प्रकट करता है- 
“दण्डो हि केवलो लोकमिम चामु च रक्षति। 
राज्ञाशन्नौ च॒ पुत्रे च यथा दोष सम घृत ॥” ४, ५। 


राजाके हारा शत्रु एवं पुत्रमे दोषानुसार पक्षपातके विना-समान 
रूपसे दिया गया दण्ड इस लोक तथा परलोककी रक्षा करता है। 

इसमें सन्देह नही है कि कर्मभूमिके अवतरणके पूर्व लोग मन्दकपायी 
एवं पवित्र मनोवृत्तिवाले थे इसलिए » गिष्टसरक्षण तथा दुप्ट-दमन निमित्त 
दण्डप्रयोग नहीं होता था, किन्तु उस सुवर्ण युगके अवसानके जनन्तर 
दूषित अन्त करणवाले व्यक्तियोकी वृद्धि होने लगी, अत सार्वजनिक 
कल्याणार्थ दण्ड-प्रहार आवश्यक अग वन गया, कारण दण्ड-आरप्तिके 
भयसे लोग कुमार्गमें स्वय नहीं जाते। इसी कल्याण भावको दृष्टिमें रख 
भगवान्‌ व पभनाथ तीर्थंकर सदुश् बहिंसक सस्क्ृतिके भाव्य-विधाता महा- 
पुरुपने दण्ड घारण करनेवाले नरेगोंकी सराहना की, कारण इसके आवीन 
जगत्‌के योग और क्षेमकी व्यवस्था बनती है। महापुराणकार आचार्य 
जिनसेनने कहा हैं-- 
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“दुष्ठाना निग्नहु. शिष्ट-अतिपालनसित्ययम्‌ । 

न॒ पुरासीत्कमोी यस्सात्यमजा सर्वा निरागस ॥२५१॥ 

+दण्डभीत्या हि। लोकोयमपथ नानुधावति। 

युक्‍तदण्डकर. तस्सात्‌ पारथिव पृथ्वीं जयेत्‌॥ २५३ ॥* 

“ततो दण्डधरानेताननुम्रेने नृपान्‌ प्रभु । 

तदायतत हि. लोकस्य योगक्षेमानुचिन्तनम्‌॥ २५५॥* पर्व १६। 

जैन कथानकोंसे इस दृष्टिके रक्षणकी पुष्टि होती है। एक राजाने 
धोषणा कर दी थी कि आष्टाहिक नामक जैनपर्वमें आठ दिन तक किसी 
भी जीवधारीकी हिसा करनेवाला व्यक्ति प्राणदण्ड पाएगा। राजाके 
पुत्रनें एक मेढककों मारकर समाप्त कर दिया। राजाको पुत्रकी हिसनवृत्ति- मे 
का पता लगा तव अपने पुत्रका मोह त्यागकर जैन नरेशने पुत्रके लिए फासी 
की घोषणा की। 

प्राणदण्डके अनौचित्यको हृदयगम करनेवाले इस उदाहरणमे अति- 
रेक मानेंगे। किन्तु वीतराग भावसे जब देशमे चन्द्रगुप्तादि नरेशोके 
समयमे ऐसी कठोर दण्ड-व्यवस्था 'थी, तब पापसे बचकर लोग अधिक 
सन्मार्गोन्मुख होते थे। एक जैन अग्रेज बन्धुने इस्लेडसे पत्र भेजकर अपनी 
जिज्ञासा व्यक्त की थी कि-जैन होनेके नाते हालके महायुद्धमें बह किस 
रूपमे प्रवृत्ति करे। 

यह एक कठिन प्रइन है। यदि स्वार्थ, अन्याय, प्रपच, स्वेच्छाचारिता 
के पोषणा्थे आततायीके रूपमें युद्ध छेडा जाता है तो उसमे स्वेच्छापूर्वक 
सहयोग देनेवाला अनीतिपूर्ण वृत्तिका प्रवर्धक होनेके कारण निर्दोष नहीं 
कहा जा सकेगा। इतना अवश्य है कि समष्टिके प्रवाहके विस्द्ध 
एक व्यक्तिकी आवाज नवकारखानेमे तृतीकी आवाज” के समान 
ही अरण्यरोदनसे किसी प्रकार कम न होगी। इस विकट परिस्थितिमें 
उसे समुदायके साथ कदम उठाना पडेगा, अन्यथा झायद प्राणोसे भी हाथ 
धोना पडे। यदि उसमें अन्यायके प्रतीकार योग्य दृढ आत्मवलकी 
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कमी हो तो उसे आमक्ति छोड युद्धमें सम्मिलित होना होगा। इसके 
सिवा कोई चारा ही नहीं है। अनासक्तिपूर्वक कार्य करनेमे और 
आसक्त्तिपूर्वक कार्य करनेमे वन्धर्की दृप्टिस वठा अन्तर है। 

कोई-कोई लोग युद्धको आवश्यक और चौर्यवर्धक मान सदा उसके 
लिए त्तामग्रीका सचय करते रहते है और युद्ध छेडनेका निमित्त मिले या 
न मिले किसी भी वस्तुको वहाना वना अपनी अत्थाचारी मनोवृत्तिकी 
तृप्तिके लिए सम्राम छेड देते हे। उन लोगोकी यह विचित्र समझ रहती 
है कि बिना रक्तपात तथा युद्ध हुए जातिका पतन होता हैं और उनमें 
पुरुपत्व नही रहता-स्‍0७४ 872. छश्यढट/785 0० एश्ाः 
ए)0 589 धघीध्यां ँराग्रीणपा 9 >ढःवालयों छारवकाए 8 
780९९ त९८४ए४ शा 0565 ॥8 ग्राध्षा]00त * 


जमंनीको युद्धस्थलमें पहुँचनेकी प्रेरणा करनेवाला जर्मन विद्वान्‌ 
नीदूशें युद्धको मानो धर्मका अग मानता हुआ जोरदार अब्दोमें युद्धकी 
जेरणा करता हुआ कहता है-“सकटमय जीवन व्यतीत करो। अपने 
नगरोको विसूबवियस ज्वालामुखी पर्वतकी वगलमे वनाओ। युद्धकी 
तैयारी करो। में चाहता हूँ कि तुम लोग उनके समान वनो, जो अपने 
शत्रुओकी खोजमें रहते हे। में तुम्हें युद्धकी मन्त्रणा देता हूँ, मेरी मन्त्रणा 
शान्तिकी नही, विजयलाभकी है। तुम्हारा काम युद्ध करना हो, 
तुम्हारी शान्ति विजय हो। अच्छा युद्ध प्रत्येक उद्देश्रको उचित बना 
देता है। युद्धकी वीरताने दयाकी अपेक्षा बडे परिणाम पैदा किए है। 
तुम्हारी दयाने नही, वीरताने अवतक अभागे लोगोकी रक्षा की है। तुम 
पूछते हो नेकी क्या है? वीर होना नेकी है। सुन्दर और चित्ताकपेक होने 
का नाम नेकी नहीं हैं। यह बात कुमारिणोको कहने दो। आज्ञा- 
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चालन और युद्धका जीवन व्यतीत करो। खाली लम्बी जिन्दगीसे 
क्या फायदा २१९ 


.] 


वह यह भी कहता है “जो देश दुर्वल और घृणास्पद बन गए है, वे 
यदि जीवित रहना चाहते हे तो उन्हें युद्ध लूप औपघ ग्रहण करनी चाहिये। 
मनुप्यको युद्धके लिए दिक्षा दी जानी चाहिए और स्त्रियोको योद्धाओके 
मनोरजन करनेमे विज्ञ बनाना चाहिए। इसके सिवाय अन्य बाते वेसमझी 
की है। क्या आप यह कहते है कि पवित्र उद्देश्यके कारण युद्ध भी पविन्न 
हो जाता है? भेरा तो आपसे यह कहना है कि अच्छा युद्ध प्रत्येक उद्देदय 
को स्वय पवित्रता प्रदान करता है ।” 

इस प्रकारकी युद्धनीतिकी दुर्वलता वर्तमान युद्ध परिणामने ही 
प्रकट कर दी। हावंर्ड युनिवर्सिटीके तत्त्वनानके प्रो० डा० जार सान्‍्ता- 
थनने युद्धपर गम्भीर विचारकर जो वात युद्धके पूर्व लिखी थी. वह यूरोप 
की रक्‍त-रजित भूमिमे आज दृष्टिगोचर हो रही है। डॉ० जाने लिखा 
था--ुद्ध राष्ट्रकी सम्पत्तिका नाश करना है, उद्योगोको वनन्‍्द बरता 
है, राष्ट्रके तरुणोको स्वाहा कर देता है, महानुभूतिको सकीर्ण 
बनाता है और साहसी-सैनिक चृत्तिवालो द्वारा शानित होनेके दुर्भाग्वको 
प्राप्त कराता है। वह भावी पीढीकी उत्पत्तिका भार दुर्वल, वदसूरत, पौरप- 
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हीन व्यक्तियोपर सौंपता है। युद्धको साहस और सद्युणकी भूमि स्वीकार 
करना, ऐसा ही है जैसे व्यभिचारको प्रमकी भूमि कहना। 

टदाल्तटायका कथन वडा महत्त्वपूर्ण है, “युद्धका ब्येब प्राणघात 
है, उनके अस्त्र हँ जासूसी, छल, छलकी प्रेरणा, अधिवासियोका विनाण, 
उनकी सपत्तिका अपहरण करना अथवा सेनाकी रसदकी चोरी करना, 
दगा गौर झूठ, जिन्हें सैनिक उत्तादी कहते हूँ । सैनिक व्यवसावक्री आदतों 
में स्वतत्रताका अभाव रहता है। उनको अनुशासन, आलस्य, अज्ञानता 
ऋचता, व्यभिचार तथा गराबज़ोरी कहते हे ।! 

साधारणतया लेग्य युद्धनी भीषणताको भूलकर उसके जौचित्यका 
समर्थन कर बैठते है! ऐसोको ड्यूक श्राफ वेलियदनके ये गब्द शान्त भावसे 
हृदयनम करना चाहिए जिनमें कहा है “मेरी वात मानिणे, अगर 
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तुम य थी एप दिये देश खा, तो तुम सर्वगविनिणाली परमात्मासे प्रार्यना 
पारोगे हि भविष्यमें मे एप पट लिए भी यझ् ने देसना पढे ।” 

पामान प्री प्रथावों गा गमि-विधिकों देशने हुए यह कहता 

व झनद्ा बारघ रप अच्छा बलाया जाता हैं और उनके जन्‍्त- 

रुमें दुष्टता, नत्यायार, दीनोन्यीएन जादिफी कुत्सित भावनाएं विद्य- 

मान है। एस उ्यावंपर्ग बद्धले स्यायशा साक्षक, पौरुषका श्रवर्धक, गुणी 


पे 

ल्‍्डाँ 
हे 

रा 

ये 

बाण्कु. बीए 
। 


जनोगय उद्योथव, दौनोगा उद्धारा| धमन्युद्ध बिलकुल भिन्न है 
बममान यड़ नो :स धानको प्रमाणित या ते है कि जखताके जस्ण्ट उपासक 
पण्चिमके बैजानिक पगतने हो यह स्व-परब्वसी अविया सिखाई। 
स्वर्गीव. एशाघन मटाशपरने. लिखा था,-एक बुद्धके अनन्तर 
दृसया लिए गया और उससे छठागारा नहीं दीसता। वास्तविक वात तो 
यह हैं थि पश्चिमी संभ्यतामे कछ सराबी अवश्य है जो स्व-विनाशिनी 
प्रवृत्तियोरी प्नशवृत्तिफी ओर प्रतिरोधक उपायके विना प्रेन्ति करती है।”* 
प्राथमिक साधफकों अपने उत्तरदाय्ित्वका सयाल रखते हुए राष्ट्र 
आदिफे सरक्षण निम्मित्त मजबूर हो विरोधी हिंसाके क्षेत्रमें अवतीर्ण 
होना पदला है। समाजफ़े कल्याणार्थ राष्ट्रके मार्गमें दुर्जनलपी 
फाटोकों दर किये बिना राप्ट्रका उत्वमान और विकास नहीं हो सकता। 
जेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि कण्टकके नाम पर रास्तेके मूलरूप 


43७०-२२.“ 4-नलनदन७क५० +3५43०+७- 
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वनियादी पत्वरोक्नो भी उलाड कर फेंका जाए। ऐसी अवस्थामें यदि 
हम कम्टकोंपे बचे, तो गहरे गड़डे जपनी योदमें गिरा हमे सदाके लिए 
विना सुलाए न रहेंगे। एकान्तरूपसे युद्धमें नुगकों ही देखनेवाला सारे 
सद्ारकों भवकर विनूवियत्त ज्वालामुखी नहीं, पौर्मणिक जबतुर्मे 
वर्णित प्रलयकी प्रचण्ड ज्वालापुओ्जरूपमें परिणत कर देगा। उस सर्वे- 
सहारिणी अवस्थामे क्या आनन्द और क्या विकास होगा ? नोदशेकी 
दृष्टिमे मनुण्य भूखे व्याघके समान हँ। उसके अनुसार पशु-जबत्का 
माल्य-त्याय उच्चि कहा जा सकेगा। लेकिन, विवेकी जौर प्रवुद्ध 
मादवोका कल्याण पशुताकी ओर झुकनेमें नहीं है। इस विहदवर्मे 
महामानव वन हमें एक ऐसे कूटुम्वका निर्माण करना है, जिसमें रहने 
वाला देण, जाति आदिकी सकीर्ण परिधियोंसे पूर्णतया उन्मुक्त हो और 
बथायमे जिसकी आत्नामें वसुवंब कुदुस्वबकन्‌' का अमूल्य सिद्धान्त विद्य- 
मान हो। विख्यात लेखक लुई फिशरका क्यन कितना वास्तविक है, 
हमने पिछले नहायुद्धमें कैसरको पराजित किया था, तो पदचात्‌ हमें 
हिटलरकी प्राप्ति हुई। हिटलरके पराजयके उपरान्त यह सनव है कि 
हमें जौर भी क्षतिकारी हिटलर मिले। यह त्व तक होगा, जब तक हम 
उस भूमि और वौजको ही नही समाप्त कर देते, जिससे हिटलर, मुसो- 
लिनी तथा जन्य लडाकू लोग पैदा होते हे ।* 

इस प्रसगमें जर्मेन-विद्यन॒की अपेक्षा प्रस्थात विद्यन्‌ वैरि० सावरकर 
की हिसा-अहिला सम्बन्धी चिन्तना भी विचारणीब है। वे लिखते हें- 
/हिंसा और अहिसाके कारण दुनिया चलती है। बअपनी-जपनी सोमाके 


अप 
[। 
हू] 
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अन्दर दोनो आवश्यक हें। इनके बिना ससार नहीं चल सकता। 
माता अपने वक्षस्थलसे वच्चेको दूध पिलाती है, उसके इस 

-त्यागमे अहिसा जरूर है परन्तु जिस समय उसपर कोई दूसरा 
आक्रमण करनेके लिए आता है तो वह मुकाबलेपर हिसाके 
लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार हिसा-अहिंसा दोनो एक स्थानपर 
विद्यमान है। समस्त सृष्टि हिसा-अहिंसा पर खडी है, इससे तो यह प्रतीत 
होता है कि माता जो आक्रमणकारीकी हिंसाके लिए उतरती है, वह उचित 
है।” इस प्रसगमे जैन गृहस्थकी दृष्टिसे यदि हम विचार करे तो 
आक्रमणकारीके मुकावलेके लिए माताका पराक्रम प्रशसनीय गिना जाएगा, 
उसे विरोधी हिसाकी मर्यादाके भीतर कसना होगा जिसका गृहस्थ परि- 
हार नहीं कर सकता। आगे चलकर श्रीसावरकर सकलपी हिंसाको भी 
उचित चताते है। उसका वैज्ञानिक अहिंसक समर्थन नही करेगा। 


वे कहते हें--“यदि में चित्रकार होता, तो ऐसी शेरनीका चित्र 
बनाता, जिसके म्‌ हसे रक्‍्तकी बिन्दु टपकती होती। इसके अतिरिक्त 
उसके सामने एक हिरन पडा होता, जिसे मारनेके कारण उसके मु हमे 
रक्त लगा होता। साथ ही वह अपने स्तनोसे बच्चेको दूध पिला रही हो। 
ऐसा चित्र देखकर आदमी झट समझ सकता है कि दुनियाको 
चलानेके लिए किस प्रकार हिसा-अहिसाकी आवश्यकता हैं। हिसा-अहिसा 
एक दूसरे पर निर्भेर है ।”* 

यह चित्र पराक्रमी अहिसककी वृत्तिका अवास्तविक चित्रण करता 
हैं। सच्चा अहिंसक अपने पराक्रमके द्वारा दीन-दुर्बलका उद्धार करता हैं, 
उस पर आई हुई विपत्तिको दूर करता है! दोन पर अपना शौय॑ प्रदर्शन 
करनेमें अत्याचारीकी आभा दिखाई देती है । वेचारा मृग असमर्थ है, कमजोर 
हैं, किन्तु हूँ पूर्णतया निर्दोष। उसके रक्‍तसे रब्जित शेरनीका 
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मुख ज्षौयंका प्रतीक नहीं कह्य जा सकता। वह करता और 
अत्याचारका चित्र आखोंके आगे खडा कर देता है। शेरनीके समान 
महान्‌ जक्तिका सज्चय प्रणननीय है, अभिवन्दनीय है, किन्तु अत्या- 
चारीके स्थानपर दीनोकी उसका शिकार वनाया जाना “शक्तिः परेपां 
परियीडनाय' की सूक्तिकों स्मरण करता है । वास्तविक बहिसक सृहत्य 
मजबूरीकी अवस्थामें विरोधी हिसा करता हूँ । ठीक घब्दोमे तो यो कहना 
चाहिए कि उसे हिंसा करनी पडती हैं। प्राणघात करनेमें उसे 
प्रसन्नता नही है, किन्तु वह करे क्या ? उसके पास ऐसा कोई उपाय नहीं 
है जिससे वह कण्टकका उन्मूलन कर न्वायकी प्रतिष्ठा स्थापित कर सके । 
व्याक्षीकी सर्वदा पशुओको हिसन-वृत्ति मानवक्रा पथ-अ्रदर्शन नहीं कर 
सकती, कारण उसमें पच्चताकों ओर जामवण हैं। उसमे पशुबलके 
नसदुभावके साथ-साथ पत्रु-व्‌ त्तिका भी प्रदर्गेन है। लत जौय॑के नामपर 
अत्याचारीके चित्रको आदर्थ अहिसावारीकी तस्वीर नही कहा जा सकता। 
वह चित्र अत्याचारी और च्वार्यी (7६+७7४ ध्ात $श7७॥) 
आणीका वर्णन करता है। आदर्ण अहिसक मानवका नहीं। 

प््व० रा० व० जन्ठिस जें० एल० जैनोने जेन-अहिनाके विपयमे जो 
महत्त्वपूर्ण उद्मार प्रकट किए थे उनका अवतरण इतिहासन स्मिथ महा- 


० और 


झशय बपने भारतीय इतिहानमें इस प्रकार देते हं-जैन आचास्तास्त्र 
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सब अवस्थावाले व्यक्तियोके लिए उपयोगी है। वे चाहे नरेश, योद्धा, 
व्यापारी, शिल्पकार अथवा कृषक हो, वह स्त्री-पुरुषकी प्रत्येक अवस्थाके 
लिए उपयोगी है। जितनी अधिक दयालुतासे बन सके अपना कत्तंव्य 
पालन करो। सूत्र रूपसे यह जैनधममंका मुख्य सिद्धान्त है।” 
हिसाका तुतीय भेद आरम्भी हिंसा कहा जाता है। जीवन-यात्राके 

लिए शरीररूपी गाडी चलानेके लिए उचित रीतिसे उसका भरण-पोषण 
करनेके लिए आहार-पान आदिके निमित्त होनेवाली हिंसा आरम्भी हिंसा 
है। शुद्ध भोजन-पानका आत्म-भावोके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हैं, यह 
वात पहिले स्पष्ट की जा चुकी है। हितोपदेशमे हरिण पात्रके द्वारा शुद्ध- 
आहारके सम्बन्धमे एक महत्त्वपूर्ण पद्म आया है- 

“स्वच्छुन्दवनजातेन शाकेनापि प्रपूयंते। 

अस्य दग्घोदरस्यार्थे क. कुर्यात्‌ पातक महत्‌॥ 


ते 


जब स्वच्छन्दरूपसे वनमें उत्पन्न वनस्पतिके द्वारा उदर-पोषण हो 
सकता है तव इस दग्ध-उदरके लिए कौन बडा पाप करे? 


जिनके प्राण रसना इन्द्रियमें वसते हे, थे तो इन्द्रियके दास बन बिना 
विवेकके राक्षस सदृश सर्वेभक्षी बननेसे नही चूकते। मद्य, मासादि द्वारा 
शरीरका पोषण उनका ध्येय रहता है। अनेक प्रकारके व्यजनादिसे 
जिह वाकोी लाचसी देकर अधिक-से-अधिक परिमाणमे भोज्य सामग्री 
उदरस्थ की जाती है। पशुजगत्‌के आहारपानसे भी कुछ मर्यादा रहती 
है, किन्तु भोगी मानव ऐसे पदार्थों तकको स्वाहा करनेसे नहीं चूकता, 
जिनका वर्णन सून्त सात्त्विक पवृत्तिवालोको वेदना होती हूँ। 

समाट्‌ अश्रकबरका जीवन जब जैन सत हरिविजय सूरि आदिके 
सत्सगसे अहिसा भावसे प्रभावित हुआ तब अबुलफजुलके शब्दोमे समाट्‌- 
की श्रद्धा इस प्रकार हो गई-'7६ ॥8 त6४ पश्ञाए घी 8 70॥ 
डॉठपोते क्राधॉर९ धार ४ं078227 ९ एए७ए2 0 तापाशोंद?-- 
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हा .. 


यह उचित वात नही है कि इन्सान अपने पेटको जानवरोकी कब्र बनाये 
( शैया-न-#फशथा। ४०. 3, 7 ए ?. 880 ) यवन समाद्‌ 
अकवरने अपने जीवनपर प्रकाश डालते हुए यह भी कहा है-“मास-भक्षण 
प्रारभसे ही मुझे अच्छा नहीं लगता था, इससे मेने उसे प्राणिरक्षाका 
सकेत समझा और मैने मासाहार छोड दिया।”! 
वौद्ध वाडइ_मयमें, बुद्ध-देवके सूकर-महृव' भक्षणका उल्लेख पा शूकर- 
का मास बुद्धने खाया' यह अर्थ, मालूम होता है चीन और जापानने 
हृदयगम किया है। यदि ऐसा न होता तो आज मास-भक्षणमें वे देश अन्य 
मास-भक्षी देशोसे आगे न बढते। एक वार समाचार! पत्रोमें वौद्ध जगत्‌- 
के लोगोंके आहार-पानपर प्रकाश डालनेवाला लेख प्रकट हुआ था। उससे 
विदित होता था कि वे लोग आहारके नामपर किसी जीवको नही छोडते। 
वे सर्वमक्षी है, सर्पभक्षी भी हे। कृत्रिम उपायोंसे मलिन वस्तुओमें 
कीटादि उत्पन्न कर वे अपनी इच्छाकों तृप्त करते है। अतीत 
होता है अपने धमंमें आनन्दका अतिरेक अनुभव करनेवाले धर्मा- 
नन्‍्दजी कोसम्वी ने बह सोचने का कप्ट नहीं किया कि धर्मके 
प्रधान स्तम्भममें जीवनके औैथिल्यले गतानुगतिक वृत्तिवाली जनताका 
क्या हाल होता है वुद्ध जगत्‌की अमर्यादित मास-गृद्धता यह निर्णय निका- 
लनेके लिए प्रेरित करती है, कि शाक्य मुनिके जीवनके साथ घूकर-महंब-- 
धूकर मासवा दुर्भाग्यसे सम्बन्ध रहा होगा। उसे देख चेलोने अपनी अपनी 
प्रवृत्ति द्वारा चुरयों भी.मोछे कर दिया। कोसम्बीजीकों इसी प्रकानमें 








३ #पृक्णणा गाए स्योर5 ३ ९छा5 पोटाएछ ज 0त00टते वागाग्रतों 
800-3 ६० ४९ ९००८९ [06+ गाल, हैं णापे 7 #ील टोल जावे 
ल्नप्त्पे न्ततर 46 7. 7 ४००५ फाड स्लशाएए (0 ग्रातादार 2 ॥6- 
छ्ना छा ए7०८०लाहए गधा बाप 3 >टकघ्ताएते एणा गाएएों 
(एणपे ?--(.४४ 3--$, नॉन ) 
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जुनोका आहार-पान और महावीरकी जीवन-चर्याका अध्ययन करना 
चाहिए धा। फदाचित्‌ कुक्कुडमस, वहु अटठिय” का सम्बन्ध प्रक्षिप्त 
न होकर यदि वास्तवमें महावीरके साथ होता तथा उसका मास-परक 
जर्थ रहता, तो वौद्ध जगत्‌के समान जैन जगत्‌ भी आमिय आहार द्वारा 
अहिसा तत्त्वज्ञानकी सुन्दर समाधि बनाए बिना न रहता। बाह्य जाली 
प्रमाणोकी निस्मारताका पता अन्तरग साक्षियोके हारा न्यायविद्याके 
पण्डित आजकी च्‌स्त, चालाक अदालतोमे लगाया करते है। उसी अन्तरग 
साक्षीके प्रकाणमे यह ज्ञात होता हैं कि वौद्धजगत॒के समान हिसन-प्रवृत्ति 
के पोपणनिर्मित्त परम कारुणिक महावीरके पुण्य जीवनमें बुद्ध-जीवनकी 
तरह जआामिप आहारकी कल्पता को गई। किन्तु, जैन आचार- 
शासन, जैन श्रमणोकी ही नही, गृहस्थोकी चर्याका मासके सिवा अन्य 
भी असात्त्विक शाकाहार तकसे असम्वन्ध रूप अन्तरग साक्षिया महावीर 
की अहिसाको सूयये प्रकाशके समान जगतके समक्ष प्रकट करती है और 
मुमुक्षुको सम्बक्‌ मार्ग सुझाती हे कि विश्वका हित पवित्र जीवनमे है। 

श्रीयुत्‌ गगाधर रामचन्द्र सानें बी० ए० ने भारतवर्षाचा मासिक 
इतिहास” लिखनेमें निष्पक्ष दृष्टिको भुला धर्मका विकृत चित्रण कर 
अपनी साम्प्रदायिक दृष्टिको परितृप्त करनेका प्रयत्न किया है! पानी 
छानकर पीनेसे क्या लाभ हैँ, आज यन्वविद्याके विकास होनेके कारण 
प्रत्येक विचारकके ध्यानमें आ जाते है । पानी छानकर पीनेसे अनेक जलस्थ 
जन्तु पेटमें पहुँचनेसे बच जाते हैँ। जन्तुओके रक्षणके साथ पीने 
बालेका भी रक्षण होता है । क्योकि कई विचित्र रोग जैसे नहरुआ आदि 
अनछते पानीके ही दुष्परिणाम हे। अत्यन्त सूक्ष्म जीवोका छन्नेके द्वारा 
भी रक्षण सम्भव नही है, फिर भी माइक्रास कोप-अणुवीक्षण यन्त्र द्वारा 
इस बातका पता चलता है कि कितने जीवोका एक साधारण सी प्रक्रियासे 
रक्षण हो जाता है। सनुस्मृति सदृश हिंसात्मक वलिके समर्थक शास्त्रमें 
भी निम्नलिखित श्लोक छनेजल ग्रहणका समर्थक पाया जाता हैं- 


५६४ जैनआासन 


“दृष्डिपूत न्यसतेत्पाद वस्त्रभूत जल पिबेतू । 
सत्यपृूता बदेद्‌ वाच, मन पूत॑ समाचरेत्‌ ता धा४६ । 
इससे जैनियोके दया-वर्मरक्षक तत्त्वका पोपक छना पानी पीनेका 
उपहास करनेमें सानेजीका सयानापन सत्यके प्रकाशमें नहीं दीखता। 
जैनधर्ममें अहिसाका सम्बन्ध उस भ्रवृत्तिसे हैं जो मानसिक निर्मलता 
एवं आत्मीय स्वास्थ्यका सरक्षण करे। साधनाके पथमें मनुष्यका जैसा- 
जैसा विकास होता जाता है, वैसे-वैसे वह अपनी चर्या प्रवृत्तिको सात्त्विक 
प्रवोधक और सवर्घक बनाता है। जिन पदा्थोसे इन्द्रियोक्ी लोलुपता 
वढती है, उच्च साधनाके पथमें उनका परिहार बताया गया है। भोजन- 
की पवित्रता जिस प्रकार उच्च साधकके लिए आवश्यक है, उसो प्रकार 
जलविषयक विशुद्धता भी लाभप्रद है। जैसे रोगी व्यक्तिको वैद्य उष्ण 
किए हुए जल देनेकी सलाह देता है क्योकि वह पिपासाका वर्धक नहीं 
होता, दोपोको शमन करता है, अग्निको प्रदीप्त करता हैँ और क्या-क्या 
लाभ देता है, यह छोटे-वडे सभी वैद्य वतावेगे। आत्माको स्वस्थ बनानेके 
लिए वह सावधान रहता है कि-“शरीर व्याधिमन्दिर” न वे और स्वास्थ्य- 
सदन रहे, ठो तप साधना, लोकहित, ब्रह्मचिन्तन आदिके कार्योमें वाघा 
नही आएगी। अन्यथा रोगाकान्त होनेपर- 
“कफ-वात-पित्ते. कण्ठावरोधनविधौ स्मरण कुतस्ते ९” 
वाली समस्या आए विना न रहेगी। 
आत्मनिर्मलताके लिए शरीरका नीरोग रखना सावकके लिए इष्ट 
है और शरीरकी स्वस्थताके लिए गुद्ध आहार-पान वाछनीय है। इसलिए 
स्वास्थ्यवर्धक आहारपान पर दृष्टि रखना आत्मीक निर्मेलताकी 
दूष्टिसे आवश्यक है । उपण जल तैयार करनेमे स्थूल दृष्टिसे जलस्थ जीवो 
का तो ध्वस होता ही है, साथ ही अग्नि आदिके निमित्तसे और भी जीवो 
का घात होता है। किन्तु, इस द्रव्यहिसाके होते हुए भी मानसिक 
'निर्मेतता, नीरोगता जआादिकी दृप्टिसे उच्च साधकको गरम किया हुआ 
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जल लेना आवश्यक वताया हैं। यदि वाह्य हिसाके सिवाय मन स्थिति 
पर दृष्टि न डाली जाय तो ससारमे बडी विकट व्यवस्था हो जाएगी और 
तत्त्वतानरी वडो उपहासास्पद स्थिति होगी। अरमृतचर आचार्यने 
लिखा है, कि बहिसाका तत्त्वन्ान अतीव गहन है और इसके रहस्यको 
न समझनेवाले अज्ञोके लिए सद्गुरु ही शरण हे जिनको अनेकान्त विद्याके 
द्वारा प्रत्रोष प्राप्त होता है। 

प्रायधातकों ही हिसाकी कसौटी समझनेवाला, खेतमे कृषि कर्म 
करते हुए अपने हल द्वारा अगणित जीवोको मृत्युके मूखमे पहुंचानेवाले 
किसानको बहुत चडा हिंसक समझेंगा और प्रभातमें जगा हुआ मछली 
मारनेकी योजनामें तल्‍लीन किन्तु कारणविशेपसे मछली मारनेको न जा 
सकनेवाला मनस्ताप संयुक्त धीवरकों शायद अहिसक मानेगा। अहिसक 
विद्याके प्रकादमें किसान उतना अधिक दोपी नही हैँ जितना वह धीवर* 
हू । किसानकी दृष्टि जीववधकी नही हूँ, भले ही उसके कार्यमें जीवोकी दृष्टि जीववधकी नहीं हैँ, भले ही उसके कार्यमें जीवोकी 
हिंसा होती हूँ। इसके ठीक विपरीत घीवरकी स्थिति है। उसकी आत्मा है। उसकी आत्मा 
आकण्ठ हिंसामे निमग्न हैं, यद्यपि वह एक भी मछलीको सन्‍्ताप नही दे 
रहा हूँ । अतएवं यह स्वीकार करना होगा कि यथार्थ अहिसाका उदय, 
अवस्थिति और विकास अन्त करण वृत्तिपर निर्भर है और विकास अन्त करण त्ृत्तिपर निर्भर है। जिस बाह्य 
प्रवृत्तिसे उस निर्मल वृत्तिका पोषण होता है, उसे अहिंसाका अग माना 
जाता है । जिससे निर्मेलताका शोपण होता है, उस बाह्य वृत्तिको (भले 
ही वह अहिंसात्मक दीखें) निर्मेलताका घातक होनेके कारण हिसाका 

अग माना है। न 

१ “धघ्नतोडपि कर्षकादुच्चे पायोडघ्नज्ञपि धीवर. ४! 

-सागारघर्मामुत २. ८२॥ 

“झध्चज्नपि भवेत्पापी, निध्नन्‍्नपि ने पापभाकू । 

अभिष्यानविशेशण यथा धोवरकर्बकों 

-यशस्तिलक पूर्वार् पृ० ५५१॥ 


श्दद्र्‌ जैनगासन 


देखो, रोगीके हितकी दृष्टिवाला डॉक्टर “जापरेशनमें जनफलता- 
वश यदि किसीका प्राणहरण कर देता हूँ, तो उसे हिसक नहीं माना जाता। 





विरोधीके प्राणजहरण करनेकी दृष्टिसि उसपर बन्दूक छोडना है और दैवव 
निश्ञाना चूकता है। ऐसी स्थितिमे भी वह व्यक्ति हिसाद्ा दोपी माना जाता 
हैं, क्योकि उसके हिंसाके परिणाम थे। इसीलिए वह बाजके 
न्यायालयमें भयकर दण्डको प्राप्त करता है! इस प्रकागमे भारत- 
वर्षके धामिक इतिहासके लेखकका जैन-जहिसा पर आाक्षेप निर्मल प्रमाणित 
होता है ।॥* 

उद्योगी हिसा वह हैँ जो रूती, व्यापार जादि जीविकाके उचित 
उपायोंके करनेमें हो जाती है। प्रायमिक सावक वुद्धिपूर्वक्त किसी भी 
प्राणीका घात नहीं करता, किन्तु कार्य करनेमें हिसा हो जाबा करती है। 
इस हिसा-अहिसाकी मीमासामें हिला करना' और 'हिंसा हो जाना' में 
अतर है। हिंसा करनेमें बुद्धि और मनोवृत्ति प्राणघातकी ओर स्वेच्छा- 
पूवेंक जाती है, हिला हो जानेमें मनोवृत्ति प्राणघातकी नही हैं, कितठु सावन 
तथा परिस्थितिविशेषवत्ञ प्राणघधात हो जाता है। मुमुक्षु ऐसे व्यवत्ताय, 
वाणिज्यमें प्रवृत्ति करता है, जिनसे आत्मा मलिन नहीं होती, जत' कूर 
अथवा निन्दनीय व्यवसायमें नहीं लगता। न्याय तथा अहिसाका रक्षण- 
पूर्वक अल्पलाभमें भी वह सन्तुप्ट रहता है। वह जानता है कि शुद्ध तथा 
उचित उपायोंसे आवश्यकतापूरक सपत्ति मिलेगी, अधिक नहीं। वह 
सम्पत्तिके स्थानमें पुण्याचरणको बडी और सच्ची सम्पत्ति मानता है। 
आत्मानुशासनमें लिखा है - 

“जशुद्धंध॑नविव्घत्ते सतामपि न सम्पद-] 
न हि स्वच्छाम्बुनि पूर्णा कदाचिदपि सिन्‍्वव.॥ ४४ ॥ 
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नत्युरुपों तककी सम्पत्ति शुद्ध घनसे चही वढती है। स्वच्छ जलसे 
कभी भी सम्‌द्र नही भरा जा सक्‍ता। 
एक कोटयबीन प्रर्यात जैन व्यवसायी वल्थुने हमसे पछा-“ हमने 
इुग्धादिके प्रचार तथा पशुपालन निमित्त बहुतसे पशुओका पालन क्या 
हैं। जब पणु वद्ध होने पर दूध देना विलकल बन्द कर देते हे, तब अन्य लोग 
तो उन निस्पयोगी प्रणुजणोकों कसाइयोको वेच खर्चेंसे मुक्त हो द्रव्यलाभ 
उठाते हूँ फिन्तु जैन होनेंके कारण हम उनको न बेचकर उनका 
भरण-पोपण करते हे, घब्ससे प्रतिस्पर्धाके वाजारमे हम विशेष 
आर्थिक लाभसे वचित रहते हे। बताइये आपकी उद्योगी हिंसा 
की परिधिके भीतर क्‍या हम उन असमर्थ पशुओको बेच सकते हे ?” मेने 
कहा-कभी नहीं। उन्हें बेचना करता, कृतघ्नता तथा स्वार्थपरता 
होगी | जैसे अपने कूटुम्बके माता, पिता आदि वृद्धजनोके अर्थशास्त्र 
की भापामे सनिरुपयोगी होने पर भी नीतिश्ञास्त्र तथा सौजन्य विद्याके 
उज्ज्वल प्रकाश दीनसे दीन भी मनृप्य उनकी सेवा करते हुए उनकी 
विपत्तिकी अवस्थामें आराम पहुँचाता है, ऐसा ही व्यवहार उदार तथा 
विशाल दृष्टि रख प्‌ जगत्‌के उपकारी प्राणियोका रक्षण करना कर्तव्य 
है। बडे बडे व्यवसायी अन्य मार्गोसे धतसचय करके यदि अपनी उदारता 
द्वारा पुपालनमे प्रवृत्ति करें, तो अहिंसा धर्मकी रक्षाके साथ ही साथ 
राष्ट्रके स्वास्थ्य तथा शक्तिसवर्थनमें भी विशेष सहायता प्राप्त हो। 
मनपण्यजीवन श्रेष्ठ और उज्ज्वल कार्यके लिए है। जो दिग्भान्त 
प्राणी उसे अर्थ अर्जत करनेकी मशीन सोच येन केन प्रकारेंण सम्पत्ति 


सचयका साधन मानते हूँ, वें अपने यथार्थ कल्याणसे वब्चित रहते है। साधन मानते है, वे अपने यथार्थ कल्याणसे वश्च्चित रहते हे। 


विवेकी मानव अपने आदर्श रक्षणके लिए आपत्तिकी परवाह नही करता। 








१ “वृद्धवालच्याधितक्षीणान्‌ पश्ून्‌ बान्यवानिव पोषयेत्‌ ।” 
-नीतिवाबयामृत पृ० ६४५ 
॥। 
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वह॒ तो, विपत्तियोंको आमत्रण देता हूँ और अपने आत्मवलकी 
परीक्षा लेता है। ऐसा अहिसक घराव, हड्डी, चमडा, मछलीके तेल मद्घ 
हिसासे साक्षात्‌ सम्बन्धित वस्तुओंके व्यवत्ताय द्वारा वडा धनी वन राज- 
प्रामाद सड करनेके स्थानपर ईमानदारी और करुणापर्वक 
कमाई गई नखी रोदीके दकडोकों अपनी झोपडीमे बैठकर खाना 
पसद करेगा। वह कि हिसादि पापोसे लगनेवाला व्यक्ति नरक 
ठथा तिर्यजञ्च्र पर्यावमें वचनातीत विपत्तियोको भोगा करता है । जहिसात्मक 
जीवनसे जो जआनन्दनिर्सर जआत्मामे वहता है उसका स्वप्नमे भी दर्शन 
हिसऋछ त्तिवालोंके पास नहीं होता। वाहय पदायोंके जभावमें तनिक 
भी कष्ट नही है, यदि आत्माके पास सहिचार, लोकोपकार जौर पवि- 
नताकी अमूल्य सम्पत्ति है। मेवाडकी स्वतन्वताके लिए अपने राजसी 
ठाठको छोड वनचरोंके समान घासकी रोटी तक खा जीवन व्यतीत करने- 
वाले क्षत्रिय-कुल-अवतस महाराणा प्रतापकी आत्मामें जो बान्ति और 
घजक्ति थी, क्या उसका शताद् भी अकवरके अधीन वन माल उदाते 
हुए मातृभमिकों पराधीन करनेमें उचद्यत मानसिंहको प्राप्त था? 
इसी दृष्टिसि अहिलाकी साथनामें कुछ ऊपरी अडचरनें जायें भी तो 
कुतक॑ की ओटने हिसाकी जोर झुकना लाभप्रद न होगा। जिस कार्येमें 
बात्मा की निर्मल वृत्तिका घात हो उससे सावधानीपूर्वक सावकक्‍को 

बचना चाहिए। 
इस अहिनात्मक जीवनके विपयमें लोगोने अनेक भूनन्‍्त घारणाएँ 
वाघ रखी हूँ । कोई यह नुझाते हूँ कि यदि बानन्दकी अवस्थामे किसी 
को मार डाला जाए, तो झान्तभावसे मरण करनेवालेकी सदगति होगी। 
लोग नही सोचते कि मरते समय क्षण-मात्रमें परिणामोकी क्या से क्या 
गति नहीं हो जाती प्राण परित्याग करते समय होनेवाली वेदनाको वेचारा 
प्राण लेनेवाला क्या समझे । "पेय 

“जाके पांच न फटी विवाई, सो क्या जाने पोर पराई।” 
श 
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कोई सोचते हैँ दुखी प्राणीके प्राणोका अन्त कर देनेसे उसका दुख 
दूर हो जाता है। ऐसी ही प्रेरणासे अहिसाके विशेष आराधक गाधीजीने 
अपने सावरमती आश्रमरममें एक रुण गो-वत्सको इन्जेक्शन द्वारा यम- 
मन्दिर पहुँचाया था। अहिंसाके अधिकारी ज्ञाता जाचारये अमृतचन््र स्वामी 
इस क्ृतिमे पूर्णतया हिसाका सद्भाव बतलाते हे। जीवन-लीला समाप्त 
करने वाला भूमवश अपनेको अहिंसक मानता है। वह नहीं सोचता कि 
जिस पूर्व॑ंसचित पापकर्मके उदयसे प्राणी कष्टका अनुभव कर रहा है, 
प्राण लेनेसे उसकी वेदना कम नहीं होगी। उसके प्रकट होनेके साधनोका 
अभाव हो जानेसे हमें उसकी यथार्थ अवस्थाका परिचय नही हो पाता । 
हा, प्राणघात करनेके समान यदि उस जीवके असाता देनेवाले 
कर्मका भी नाश हो जाता, तो उस कार्यमे हिसाका सद्भाव स्वीकार 
किया जाता। पञुके साथ मनमाना व्यवहार इसलिए कर लिया जाता 
है कि उसके पास अपने कष्टोको व्यक्त करनेका समुचित साधन नहीं 
है। बछडेके समान मनुष्याकृतिधारी किसी व्यक्तिके प्रति पूर्वोक्त करुणा 
का प्रदर्शन होता तो आधुनिक न्यायालय उसका उचित इलाज किए बिना 
न रहता। 

यह भी कहा जाता हैं कि आख वदकर उन पशुओ आदिके प्राण 
लो, जो दूसरोके प्राण लिया करते है। इस भात्त दृष्टिके दोषको बताते 
हुए पडितवर श्राशाधरजी समझाते हे कि इस प्रक्रियासे ससारमें चारो 
ओर हिसाका दौर-दौरा हो जाएगा तथा अतिप्रसग नामका दोप 
आएगा। बडे हिसकोका मारने वाला उससे भी वडा हिंसक माना 
जाएगा और इस प्रकार यह भी हनन किया जानेंका पात्र समझा 
जाएगा। हिसक शरीर घारण करने मात्रसे ही हिसात्मक प्रवृत्तिका 
प्रदर्शन किए बिना उन्हें मार डालना विवेकशील मानवके लिए उचित 
नहीं कहा जा सकता। पश्‌ जगतमें भी कभी-कभी कोई विशिष्ट हिसक- 
प्राणीकी आत्मामें अहिसाकी एक झलक आ जाती है। जैसा पहिले बता 
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दिया गया है कि भगवान्‌ महावीर वननेवाले सिहकी पर्यायमे उस जीवने 
जहिताकी चमत्कारिणी सावना आरम्भ कर दी थी। कया विना सोचे 
समझे उसके सिह शरीरको देख उसे मृगारि मान लेना औौर उसके प्राणघात 
के लिए प्रवृत्ति करना उचित होगा ? बाचार्य गुणभद्वने उस सिहके विपय 
में लिखा है-“स्वार्य मृगारिशव्दोड्तो जहे तस्मिद्‌ दयावति-उस 
दवावान्‌ सिंहके विपयर्मं मृगारि-मृगोका शन्ु इस चच्दने अपने बदायें 
अ्थेका परित्याय कर दिया घा-वह चब्द रूटिवश भ्रचारमें जाता था। 
यह भी वात साधक सोचता है कि इस अनन्त ससारमें भूमण करता 
हुला यह जीव आज सिंह, तर्पादि पर्वायर्में है और अपनी पर्वाव- 
दोपके कारण अहिंसात्मक वृत्तिको घारण नही कर सकता हैं, तो उत्तके 
जीवनकी समाप्ति कर देना कहा तक उचित है”? क्योकि हिंसन करना 
उन आत्म-विकासहीन पणश्ुजोंके समान मेरा धर्म नहीं है। जिस पशुको 
में मारनेकी सोचता हूँ सम्भव है कि मेरे अत्यन्त स्वेही हितिषी जीवका ही 
उस पर्यायमें उत्पाद हुआ हो और दुर्भाग्यवश उस हत्तभाग्यको मनुष्योंके 
द्वारा ऋर मानी जानेवाली पर्वायमे जन्म मिला हो। ऐसे प्राणी 
हनन करनेके विचारसे आत्मामें ऋरताका जेतान अड्डा जमा 
हैं। फिर उसमेंसे अहिसात्मक वृत्ति दूर हो जाती है। अतएव 
दयाल व्यक्तिकों अधिक्से अधिक प्रयत्न आपरक्षाका कसा जाप व्यक्तिको अधिक्से अधिक प्रयत्त श्राणरक्षाका करना चाटिए। 
-कभी जन्मान्तरमें हिसित जीव अच्छा बदला भी लंता है, यह नहीं 
भूलना चाहिए 
अहिसाके नामपर एक वडी विचित्र घारणा सर्वेभक्षी चीन, जापान 
आदि देशोमें पाई जाती है। जहिसाका विनोदमय प्रदर्शन देख डा० रघुवोर, 
एम० ए०, पी० एच० डो० ने “जापानमें बृद्ध-शअहिला-निद्धान्तका 
'परिपालन” शीपक लेजमें बताया था कि जापानी लोग चेरी नामक चृक्ष- 
की लक्डियोको सुदार्टके काममे खाते इसलिए दोफजिदयोर्मे 
उनकी जअ्मावी घान्तिज्षे लिए प्रावंना की जाती है। दूदी हुई पतलियो 
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पैथा सुइयोमे आत्माका सद्भाव स्वीकार करके उनकी शान्ति निमित्त 
वुद्धदेवसे अस्यर्थना की जाती है। जिन-जिन जानवरोको जापानी लोग खा 
जाते हूँ उनकी शान्तिनिमित्त वे प्रार्थना करते है।! इस पद्धतिसे वे अपने 
को पवित्र और शुद्ध समझने लगते है। यह परिताप वाणीके 
स्थानमें तथा दम्भके बदलेमें यदि सत्यसे समन्वित होकर ह॒ृदयसे 
उदित होता तो जापानियोके जीवनमे अहिंसा परमों धर्म! का 
जागरण हुए बिना न रहता। 

आज जो विदृवमें विपत्ति और सकटका नस्न नर्तंन दिखाई पड रहा 
है, उसका यथार्थ कारण यही है कि लोगोमें 'आत्मवत्‌ सर्वभूतेपु' की 
भावना भ्रसुप्त हो गयी है, और उसके स्थानपर स्वार्थशाधनकी जघन्य 
एवं सकीर्ण दृष्टि जाग्रत हो उठी है। 

१. "पा दाह ध्छपिला गाते ग्रापेवा6 एल्छाड 0 उकुछा एड 
प्राणा[ए85, कयाड छाते 8 ईटज़ ज़ाणाड प्रछ0. शातें छणराणा एछटउवत 
?ल्डइ४्पाधयाह॥, फफ व ग8 80. डफफुलतीलको धार्था; ४६ प्र प्रारए2 
०ए९६ ०६ +#९ छश़&5४, 78 स5एए९8४०९१ #छोजवीए. ऑालोए 
2 76007 0/ #9॥-९8९०७, 7६ 28 श० ९्पपथाीए एणपवे 7; 9०ए्ए४ 
7७6९ छातें एणरगट €रॉटा'8.. हरा फ्िढ फाएएड, ज्ञ]४ग6ए ४गाणाहु 
प्र थेक्एए ० धाढ ॥छ9ए, ल्‍शारं. छािणाफ धाए ००ए7एपालाता 
ईकंजवेतला खाक 89% 26 शाण्णत गण 98 फ्रातेश५६००१ धाए: 
प्री 76९98 [४5 छो0860क्‍क् 96श 9220006  #ग्ि्ं. व ए7९ढशाद 
९४७7५ ४ श्5 इशेटला ६ प्र गण पीकक एी व्राशाणपतों: 8एएटटड 
३. ए००१ कृषक द्ाहाब्रएलाड पोते गरणतड खरलगाकपर्ण इच्फशल्टड 
गा पणातणाः ०6 पाल छाप ० घी ००णाप्रेट८55 टाीटफएए पए2९5 


ग्राह5४ 07 शॉीच्च्ठ ठाषा5ड + इजाजाड 0 वी 5९"प 768 [07 ४6 
मिफःशा तणाड & चला ॥०९१े९5, प॥8 76०0९8 फश्काहु 72एकावल्ते 


88 वज्ाए उलाए ? 
कण प्रेण्शाएशाओ।, ी 3, शा 0, 0 74६5 उएचटा० 


+गुपा& पृ ल2 0४ घाढ 3प्रतेतग$ पथालॉड 0 4 गा गंशएचाएं 
मा खे्तिदकत एरेल्शल्फ, 7७०७. 7988 9 765 


१७२ जैनशासन 


इस सस्वन्धमें देशरत्न डॉ० राजेन्द्रप्रसादजीके प्रयाग विश्वविद्यालय 
के उपाधि वितरणोत्सवके अवसरपर व्यक्त किए गए अन्त करणके उद्गार 
विशेष महत्त्वपूर्ण हे -“मेरे विचारसे यह विषम अवस्था इसलिए पेंदा 
हुईं है, कि मानवने प्रकृति-विजयकी धुनमे अपनी जात्माकों भुला दिया 
और उसने दौलत इक्ट्ठी करनेमें घ॒र्मकों तिलाजलि दे दी है और शक्ति शक्ति 
सचित करनेमे स्नेहका परित्याग कर दिया है।” इसलिए विनाशसे वचने 
के विपयमे उनका कथन हैं, “वह पथ हूँ आत्मविजयका पथ । वह पथ हू 
त्याग और सेवाका पथ। वह पथ है भारतकी प्राचीनतम सस्क्ृतिका पथ 
(त्ता० १२-१२-१६४७) यह आत्म विस्मृतिका ही दुप्परिणाम है, जा 
लोग निरक॒ण हो पद्मुवधमे प्रवृत्त हो, स्वार्थंशलाधना निमित्त मनुष्यके 
जीवनका भी मूल्य नहीं आकते, और नरसहारकारी कार्योमें भी निरन्तर 
लगे रहते हे। मासभक्षी लोग तो कहते हँ-गायमे आत्मा नहीं हैं” 
( ४ ९०ए७ 88 70 507 ), किन्तु स्वार्थी विपक्षी वर्गम भी 
जात्मा नही मानता हुआ प्रतीत होता है। आज जिस उन्नतिका उच्च नाद 
सर्वत्र सून पडता है, वह जात्म-जागरण अथवा सच्ची जीव-रक्षाकी उन्नति 
नही है, किन्तु प्राणघातके कछुणअल उपायोकी दृद्धि हैं। 

डॉ० इकबालकी उक्ति किद्नी ययाय॑ है. 

जान ही लेनेंकी हिकमतर्में तरदक्ती देखी। 
सोतका रोकनेवाला कोई पेंदा न हुआ?” 

मौत्तके सृहसे बचा, अमर जीवन और आनन्दपूर्ण ज्योतिको प्रदान 
करनेकी श्रेप्ठ सामथ्यं और उच्च कला अहिसामें विद्यमान 
इस अहिसाकी सावनाके लिए इस प्राणीको अपनी अधघोमुखी वृत्तियों 
ऊर्वेगामिनी वनानेका उद्योग करना पडता हैं। सावारणतबा/ जल 
नीचेवी ओर जाता है। उसे ऊँची जगह भेजनेको विधेष उद्योग आव- 
ब्यक होता है, उसी प्रक्तार जीवकी प्रवृत्तिको समृन्नत बनाना श्रम और 
साथनाके द्वारा ही बाध्य होगा, सुमबुरु भाषणो, मौहक प्रस्तावों या 


री 


ञ 2) 
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वाह्य विशिष्ट वस्त्रादि धारणसे यह काम नहीं होगा। श्री कालेलकर 
महाशयका कथन विशेष आकर्षक है -“बिना परिश्रम किए हम अहिसक 
नही बन सकेंगे। अहिसाकी साधना बडी कठिन है। एक ओर पौद्गलिक 
भाव खीच-तान करता है, तो दूसरी ओर जात्मा सचेत बनता है। शरीर 
प्रथम विचार करता है, आत्मा उत्कर्षका चिन्तन करता है। दूसरोका हित 
हृदयमे रहनेसे आत्मा घामिक श्रद्धावान वनता है। आज देखते हे, तो 
पता चलता है कि सब राष्ट्‌ युद्धसे पृथक रहना चाहते हे, पर साथ ही साथ 
युद्धकी सामग्री भी पूरे जोरसे जुटाते फिरते हे।” ऐसी विकट स्थितिमें 
परित्राणका क्‍या उपाय होगा, इस सम्बन्धमे वे कहते हे, “आजकी मान- 
वताको युद्धके दावानलसे मृक्त करनेका एकमात्र उपाय भगवान्‌ महा- 
वीरकी अहिसा ही है ।”शुभचचछाचाय कहते हे - 
“घत्किडिचित्ससारे दशरीरिणां दु खजझ्ोोकसयवीजस्‌। 
दौर्भाग्यादि समस्त तद्िसासस्भवं. ज्षेयस्‌ |”? 
-ज्ञानाणेंंव पु० १२०॥ 

इस ससारमें जीवोके दु ख, शोक, भयके वीजस्वरूप दुर्भाग्य आदि 
का दर्शन होता है, वह सब हिसासे उत्पन्न समझना चाहिए। एक कविने 
कितना सुन्दर कहा हैं- 
#ग्फ्रएलाः एॉ३०छ8 ग शाधोंड छथिीएी 28 8797९, 
प्राणब्ढा उी था गाल उल्वुण्टी छएण्ा06 ४656८. 
बठ०ए?8 #प: पए0०7 पं एशाएी ता कैयंगव76४४ 870०जछ5- 
जए]॥0 ४0०७५ पति6 7०, जी पर्ण: छापटर ६6 7०058९.77 
जो दूसरेके मार्गमें जाल विछाता हूँ, वह स्वय उसमें गिरेगा। करुणा 
की शाखामे आननन्‍्दके फल लगते है । जो काटा वोता है वह गुलावको 
नही पादेगा। 





१ जनों भावनगर सन्‌ १६४६ 


समनन्‍्वयका सार्ग-स्याद्वाद 


चावकक्‍के लिए जिस प्रक्षार पुण्ब-जीवन जौर पवित्र प्रवृत्तियोंदी 
व्वध्यक्ता है, उसी प्रकार हृदयने सत्वका भी निक्दतम परिचय होना 
। ननुप्यकी मर्वादित झक्तिया हूँ । पदायंकि परितज्ञानके सावन 


2६ ब छः 8 


वँया सदंत्र सवको एक ही रूपमें पदायोका परिचय नहीं कराते। 


६ | 





प्रकार विश्वके पदायोंके विपयर्ें हम लोन बपने-अपने जनुभव और ज्घ्यवन 





3 *०-“र न 8... की वीजा ही ०० पा अत, ०-. सचिद्न- भिन्न प्रकारके वब्नमव मिलेंगे 
का विच्लेषण करें, तो एक ही वस्तुके भिन्न-भिन्न प्रकारके लनुनव मिल; 


जिनको जक्नाद्व होनेके करण दोष या भूम-पूर्ण चही कहा जा सक्ता। 
एक सछ्िया' नामक पदायंके विपयमें विचार कीजिए। साधारण जनता 





र 
उसे विष रूपसे जानती है, किन्तु वेय उसका भयंकर रोग निवारण 
इसलिए 





जनुनवम मी जाती हे। इन दृष्व्योपर गम्भीर विचार 
न कर कूप-मण्डूकवत्‌ संकीर्ण भावसे अपनेको ही यथा समझ विरोधी 


दुष्टिको एकान्त जसत्व मान बैठते ह्व ॥ दृचरा भी इनका अनुक्रण दरता 








समनन्‍्वयका मार्ग-स्याहाद श्छश्‌ 


हैं। ऐसे सकीर्णं विचारवालोके सयोगसे जो सघर्ष होता है उसे देख साधा- 
रण तो क्‍या बडे-बडे साधुचेत्तस्क व्यक्ति भी सत्य-समीक्षणसे दूर हो परो- 
पकारी जीवममें प्रवृत्ति करनेकी प्रेरणा कर चुप हो जाते हे। और, यह 
कहने लगते हे-सत्य उलझनकी वस्तु है। उसे अनन्त कालतक सुलझाते 
जाबोगे तो भी उलझन जैसीकी तैसी गोरख-घन्धेके रूपमें बनी 
रहेगी। इसलिए थोडेसे अमूल्य मानव-जीवनको प्रेमके साथ व्यतीत करना 
चाहिए। इस दृष्टिवाले बुद्धिके धनी होते है, तो यह शिक्षा देते हे- 
“कोई कहे कछु है नहों, कोई कहे कुछ है । 
है श्रो नहींके बोचमें, जो कुछ है सो है।॥” 
साधारण जनताकी इस विषयमों उपेक्षा दुष्टिको व्यक्त करते हुए 
कवि अ्रकबरने कहा है- 
“सजहवी बहस मेने की ही नहीं 
फालतू अ्रक्‍्ल मुझमें थी ही नहीं।” 


ऐसी धारणावाले जिस मार्गमे लगे हुए चले जा रहे है, उसमे तनिक 
भी परिवर्तंनको वे तैयार नहीं होते। कारण, अपने पक्षको एकान्त सत्य 
समझते रहनेसे सत्य-सिन्धुके सर्वागीण परिचयके सौभाग्यसे वें वचित 
रहते हैं। एक वार एक विश्वधर्म सम्मेलनेमें मुझे सम्मिलित होनेका सुयोग 
मिला। वौद्धधर्मका प्रतिनिधित्व करनेवाले दशेन-शास्त्रके आचायें एक 
डॉक्टर महानुभावने कहा था कि-वुद्ध-देवने प्रपञ्चके विषयमे सत्य 
समीक्षणकी दृष्टिमें अपने भकक्‍तोका काल-क्षेप करना उचित नहीं 
समझकर लोक-सेवा, प्रेम, धर्म-प्रचार आदिको जीवनोपयोगी कहा। 
इसलिए डाक्टर महाशयकी दृष्टिमें दाशेनिकताका मार्य कण्ठक-मय 
और म्‌ग-मरीचिकाका रास्ता था। उस समय जैन-धर्मकी समनन्‍्वयकारी 
दृष्टिपर प्रकाश डालनेकी चिन्तनामें में निमम्सल था। जैनघर्मके अपने 
भाषणके प्रारम्भमें मेने बौद्ध प्रतिनिधिके प्रभावको ध्यानमें रखते हुए कहा- 
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कि-चार्वाकने तो पूर्वोक्त दृष्टिसि भी आगे बढ लोकोपबोगी आकर्षक 
यूक्‍्ति द्वारा विव्वकी नमीक्षाकरो बालू पेलि निकाले तेल जैसी सारहीन 
समस्या समझाया। देखिए वह क्‍या कहता है-तकंके सहारे सत्यको 
देखना चाहो तो वह हमारा ठीक मार्ग-दर्घन नहीं करता। जिस प्रकार 
तर्क एक पक्षके औचित्यको वतानेवाली सामग्री उपस्बित करता हैं उत्ती 
'प्रकार अन्य पक्षको उचित वतानेवाली सामग्रीको भी कमी नही हैं। झास्त्रो 
के प्रमाण भी परस्पर विचित्रताओसे परिपूर्ण हे। एक ज्ञानी पुरुष 
की लिखी बात प्रमाणित माने और दूसरेकी नहीं, यह सलाह ठीक 
नहीं जेचती | धर्मका स्वस्प मनुप्यकोी बुद्धिके परे है। वह है जयवा 
नही, नहीं कह सकते। गडरियेके नेतृत्वम जिस प्रकार भेडोका झुण्ड रहा 
करता है उसी प्रकार प्रभावशाली पुरुष अपने-अपने पन्‍्थका नेता 
बन लोगोको अपनी ओर खींच लेता है। इस दुष्टिसे तो मानव-जीवन 


दि हक. विज्ञेप: हो की 
की जो -शक्ति तकंणा है, वह विल्कूल जकार्यकारी हो 


जाती हैं। ऐसी निविड-निरामाकी अवन्थामें भी जैनधर्मका अने- 
कान्तवाद अथवा स्यथादवाद नामका वैज्ञानिक उपाय पर्याप्त प्रकाझ 
तथा स्फूति प्रदान करता है। मु 


सत्यका स्वरूप समझनेमें डरुकी कोई वात ही नही है। भूम, अत्तामर्थ्य 
अथवा मानत्तिक दुर्वंलताके कारण कोई वडा सन्‍्त वन और कोई दार्गनिक 
के रूपमें आ हमें रस्सीकों ताप वता डराता है। स्याह्वाद विद्याके 
अकाझमें साधक तत्काल जान लेता है कि यह सर्प नही रस्सी हँ-इससे 
डरनेका कोई कारण नहीं है। 

पुरातनकालमें जब मसाम्प्रदायिकताका नशा गहरा था, तव इस 
स्थाह्द सिद्धान्तकी विक्ृत रूप-रेखा प्रदर्शित कर किन्ही-किन्ही नामा- 
कित धर्माचाबोने इसके विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया और उस सामग्रीके 


अति 'वावावाक्य अ्माणम्‌” की आस्था रखनेवाला आज भी सत्यके प्रकाज 
हि] 
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के अपनेको वच्तितत करता हैं। आनन्दकी वात है कि इस युगमे साम्प्र- 
दाशिवताऊा भूत वैज्ञानिक दृष्टिके प्रकाणमे उतरा, इसलिए स्याह्मदकी 
शगूण-गावा बडे-बडे विशेषज्ञ गाने लगे। जर्मन विद्वान्‌ प्रो० ह्मन जेकोबीने 
लिज़ा हैं-जैनधर्मके सिद्धान्त प्राचीच भारतीय तत्त्वज्ञान और धामिक 
पद्धतिके अभ्यासियोके लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हे। इस स्थाद्वादसे 
सर्व॑ नत्य विचारोका द्वार खुल जाता हैं।” इण्डिया आफिस 
लन्दनके प्रधान पुस्तकालयाध्यक्ष झा० थाससके उद्गार बठे महत्त्वपूर्ण 
हे-न्यायशास्त्रमें जैन न्‍्यायका स्थान बहुत ऊचा है। स्थाह्ादका स्थान 
बच्य गम्भीर हैं। वह वस्तुओकी भिन्न-भिन्न परिस्थितियोपर अच्छा प्रकाथ 
डालता है।” भारतीय विद्वानों निप्पक्ष आलोचक स्व० पण्डित 
महावीरप्रसाद द्विवेदीकी आलोचना अधिक उद्वोधक है-“प्राचीन 
ढरेंके हिन्दू-धर्मावलम्बी वडेन्ब्रडे मास्त्रीकक अब भी नहीं जानते 
कि जैनियोका स्याह्ाद' किस चिडियावा नाम है। धन्यवाद है जर्मनी, 
फ्रान्स और उम्लैण्ठके कुछ विद्यानुरागी विशेषज्ञोको जिनकी कृपास इस 
धर्मके अनुकायियोके कीति-कलापकी खोजकी ओर भारतवर्षके इतरजनो 
का ध्यान आकृप्ट हुआ। यदि ये विदेशी विद्वान्‌ जैनोके धर्मंग्रन्थोकी आलो- 
चना न करते, उनके प्राचीन लेखकोकी महत्ता प्रकट न करते तो हमलोग 
यायद आज भी पूर्वंवत्‌ अज्ञानके अन्धकारमे ही डूबते रहते।” 
गांधोजीने लिखा है “जिस प्रकार स्याद्वादको मे जानता हूँ, उसी प्रकार 
मे उसे मानता हूँ। मुझे यह अनेकान्त बडा ग्रिय है।” 

श्रीयुत महामहोपाध्याय सत्यसम्प्रदायाचार्य प० स्वामी रामसिश्रजी 
शास्त्रीने लिसा हैं कि-स्याह्माद जैनधर्मका एक अभेद्य किला है, जिसके 
अन्दर प्रतिवादियोके मायामय भोले प्रवेश नहीं कर सकते।” 
अब हमें देखना है कि यह स्याह्वाद क्या है जो श्ञान्त गम्भीर और 
असाम्प्रदायिकोकी आत्माके लिए पर्याप्त भोजन प्रदान करता है। स्यात्‌' 

जब्द कथड्चित्‌ू-किसी दृष्टिसे (#'07 80776 90०ा ए 0 रा6छ ) 

श्र 


१७८ जनगासन 


अर्थका वोधक हूँ । वाद' शब्द कथनको बताता है। इसका भाव यह है 
कि वस्तु किसी दृष्टिसे इस प्रकार है, किसी दृपष्टिसे दूसरी प्रकार हैं। 
इस तरह वस्तुके णेप अनेक धर्मो-गुयोक्रों गौण बनाते हुए भुण- 
विद्येपको प्रमुख वनाकर प्रतिपादन करना स्थाह्मद है। स्वामी समनन्‍्तभद्र 


रद कहते ह-- 


“स्थाह्ाद सर्वेवैकान्तत्यागात्‌ू किवृत्तचिहिधि- 

-आप्तमोमासा १०४॥ 

लघीबन्त्रय्में अकलककदेव लिखते हे--अनेकान्तात्मकार्थकथन 
स्याहाद -.अनेकान्तात्मक-जनेक धर्म-विशिप्ट वस्तुका कथन करना 
स्थाह्मद है।” क्चनके साथ स्थात्‌ जब्दका प्रयोग करनेसे सर्वधा एकान्त 
दुष्ठिका पन्हार हो जाता है। म्याद्वादमें दस्तुके अनेक धर्मीका 
कथन होनेके कारण उसे अनेक धर्मवाद अथवा अनेकान्तवाद कहते 
है। जब अनन्त धर्मोपर दृष्टि रहती हैँ तव उसे सकलादेश-परिपूर्ण 
दृष्टि कहते हें। जब एक ण्मेंको प्रधान बना जेप घधर्मोक्ो गौण 
चना दिया जाता है तव उसे विकलादेश-अपूर्ण दुप्टि कहते हें। विकला- 
देणको नव-दष्टि और सकलादेगको प्रमाण-दृष्टि कहते हे। जीव 
में ज्ञान दर्शन, सुख, गक्ति जादि अनन्त गूण विद्यमान है। जब प्रति- 
पादक्फी विवल्षा-दप्टि बनन्त गुणोंपर केन्द्रित रहती है तव सन्यात्‌ 
गच्दये साथ जीव” पदका प्रयोग उसके अनन्त धर्मोको सचित करता 
॥ इसलिए झ्कलक न्वामीने लिखा हँ-स्थात्‌ जीव एवं ऐसा कथन 
होनेपर स्थान्‌! गब्द अनेकान्त-जनेक धर्मपुल्जको विषय करता है। 
“न्यात्‌ बस्‍्थेदजीव ” उस बावयमें स्वात्‌” बब्द जीवके अस्तित्व गुणकों 





गज 





१ डपयोगों श्रुतत्त्य दो स्थाह्ादनयसंज्ञिती। 
स्थाह्दद सफलादेद नयो विकलतसक्या॥६शा। 
>सघोवत्त्रय । 


समन्चयवा भमाग-स्याद्ाद श्७छ९ 


प्रधानतासे बताता है । एस प्रह्मर स्थात्‌ ब्द द्वारा अनेकान्त और सम्यक्‌ 
एकान्तका बोब होता है।” 
बस्तुके अनन्त धर्मोका जिन एवान्तियोकों पता नही हैं, वे स्थादह्ाद 
विद्याका प्रतिपादन करनेमे समर्थ न हों सके। भगवान्‌ ऋषभदेवसे 
लेकर महावीर पर्यन्त चौबीस तीर्थकराने श्रेष्ठ साधनाके फलस्वस्प 
सर्वेजञनाके सूर्यको प्राप्त किया और उसके प्रकाशमे स्याह्मद विद्याका 
परिचय पाया। इसीलिए झ्कलकदेवने लघीयस्त्रय प्रन्थके प्रमाणप्रवेश 
प्रकरणफे प्रारम्भम तीर्थकरोकों पुन पुन स्वात्मोपलब्धिके लिए प्रणाम 
करते समय स्थाह्ादी' घब्दसे समलट कृत किया है। कितना भावलूर्ण 
मंगल ब्लोफ हँ- 
“घर्मतीयंकरेश्पोचस्तु स्पाद्वादिश्पो नमो नम । 
ऋषभादिमहादीरान्तेस्यथ स्वात्मोपलब्धये 
इस स्थाह्माद-वाणीके आधारपर महापुराणकार भगवज्जिनसेन जिनेंन्द्र 
भगवानूमे सर्ववंताका सद्भाव सूचित करते हे। जिनेन्द्र वुभभनाथका 
स्तव करते हुए कहते हे,-“हे ईण, आपकी साववत्रिकी वाणीकी 
परचित्रता आपके सर्वंन्नपनेंको बताती हैं। इस जगतूमें इस प्रकारका 
भहान्‌ वचन-वैभव अल्पज्ञोमें नहीं दिखाई पडता है।” 


१ “स्याज्जीव एव इत्युक्तेडनेकान्तविषय स्यथाच्छुब्द । स्यादस्त्येव 
जीव” इत्युक्ते एकान्तविषय स्याच्छुब्द ।-लघी० पृ० २१॥ 

२ “सार्वज्ञ त्तवः वक्‍तीद् वच शुद्धिरेषगा। 
न हि. वाग्विभवो मन्दर्धियामस्तीह पुष्कल ॥ १३३॥ 
चक्‍्तृप्रामाण्यतो देव. बच प्रामाण्यमिष्यते । 
न टयशुद्धतराद्तु प्रभवन्त्युज्ज्वला ग्रिर.॥ १३४॥ 
सप्तभग्यात्मिकिष ते भारती विद्वगोचरा। 
आप्तप्रतीतिममलां. त्वय्युदृभावयितु. क्षमा॥ १३५ 0! 

“महापुराण, प्र ३३। 


श्द० जनशासन 


“प्रभो, वक्तताकी प्रामाणिकतासे वचनकी प्रामाणिकता मानी 
जाती है। अपवित्र वक्‍्ताके हारा उज्ज्वल वाणी नहीं उत्पन्न होती है ।” 

“आपकी विश्व विषयिणी सप्तभग रूप भारती आपकमें विशुद्ध आप्त- 
प्रतीतिको उत्पन्न करनेमे समथथे है ।” 


कवि घनजय कहते हे “जिस प्रकार ज्वर-मुक्त व्यक्तिका वोध 
उसके स्वर विद्यपके द्वारा होता है उसी प्रकार स्याह्ंद वाणीके द्वारा 
जिनेन्द्र भगवान्‌की निर्दोषताका ज्ञान होता हैं। 


आत्माकी सर्वज्ञतापर ताकिक दृ प्टिने पहिले प्रकाश डाला जा चुका 
है। यहा हम बौद्धोके अत्यन्त मान्य प्रन्थ सज्मिमनिकाय (नाग ६, पृ० 
६२-६३ ) का निम्नलिखित प्रमाण उपस्थित करते हे, जिससे जैनवर्मके 
प्रवल प्रतिदृद्वी बौद्ध साहित्य द्वारा भगवान्‌ महावीरकी सर्वज्ञता 
की मान्यतापर प्रकाञ् पडता है। पुरातन वौद्ध पाली वाड मयमें भगवान्‌ 
महावीर गौर जैन सनन्‍्कृतिके विरुद्ध काफी असयत तथा रोपपूर्ण उद्गार 
अनेक स्थलोपर व्यक्त किए गए है। भगवान्‌ महावीरके समकालीन 
साहित्यमें निप्रेन्ध ज्ञात-पुत्र महावीरको सर्वत्र और सर्वेदर्णी तथा परिपूर्ण 
ज्ञान, दर्शनके मातापनेकी मान्यताका उल्लेख अत्यधिक प्रभावपूर्ण साक्षी 
माना जाना चाहिए। पालीमे अब्द ये हे- 


/निगण्छो, ऋचुसो, नाययुत्तो सब्बञ्ब्न्‌, सब्बदरसावी ध्परिसेस व्याण- 
दस्सन परिजानाति ।”-म० नि०, भाग १, पृ० ६१-६३ * 2.77.8. 

वाणोके द्वारा एक साथ परिपूर्ण सत्यका प्रतिपादन करना सम्भव 
नहीं हूँ, इसलिए जिस धर्म या जिन धर्मोका वर्णन किया जाए वे प्रधान 


अनन्‍म-_-»-म 








१ “तानायंमेकार्थ मदन्त्वदुक्त हित॑ वचस्ते निशमय्य बक्‍तु । 
निर्दोषिता फे न विभावयन्ति ज्वरेण मुक्त सुगमः स्वरेण॥” 
-विषापहार २६ ॥ 


समनन्‍्वयका मार्ग-स्पाह्ाद श्पा 


हो जाते हैँ और अन्य गौण बन जाते है । एकान्त दृष्टिमें अन्य गौण धर्मो 
को वस्तुसे पृथक्‌ कर उन्हें अस्तित्वहीन वना दिया जाता हैं इसलिए 
मिथ्या एकान्त दृष्टिके द्वारा सत्यका सौदयर्य समाप्त हो जाता है। अनेकान्त 
विद्याके प्रकाण्ड आचार्य श्रमृतचन्‍्त कहते हे'-जिस प्रकार 
दि मन्‍्थन कर मक्खन निकालनेवाली ग्वालिन अपने एक हाथसे रस्सी 
के एक छोरको सामने खीचती है, तो उसी समय वह दूसरे 
हाथके छोरको शिथिल कर पीछे पहुँचा देती है, पर छोडती नही है, 
परचात्‌ पीछे गये हुए छोरको मुस्य वना रस्सीके दूसरे भागको पीछें ले 
जाती है । इस प्रकार आकर्षण और शिथिलीकरण क्रियाओ द्वारा द्िमेंसे 
सारमभूत तत्त्वको प्राप्त करती है। अनेकान्त विद्या एक दृष्टिको मुख्य 
वनाती है और अन्यको गौण करती है। इस प्रक्रियाके द्वारा वह तत्त्वज्ञान 
रूप अमृतको प्राप्त कराती है। 


पहिलें सखियाको जन साधारणकी भाषामे प्राण-घातक बताया था, 
वैद्यराजकी दृष्टिमें उसे उसके विपरीत प्राण-रक्षक कहा था। इन परस्पर 
विरोधी प्रतीत होने वाले वक्‍तव्योमें विरोध इस प्रकार दूर किया जा 
सकता है कि यदि मनमानी मात्रार्में विना योग्य अनुपानके वह खाया 
जाय तो प्राण-रक्षक नही होगा किन्तु चतुर चिकित्सकके तसत्त्वावधानमें 
यथाविधि सेवन करनेपर चहीं रोग-निवारक होगा। इसलिए उसे 
एक दृष्टिसे प्राणरक्षक कहना ठीक है। दूसरी दृष्टिसे प्राणघातक कहना 
भी सत्यकी मर्यादाके भीतर है। 

एक तीन इज्न्च लम्बी रेखा खिची है। उसे हम न तो छोटी कह 
सकते हे और न वडी। उसका छोटापन अथवा लम्बापन सापेक्ष 





१ “एकेनाकर्षन्ती इलययन्तो वस्तुतत््वभितरेण। 
अच्तेन जयति जैनी नीतिमेन्याननेत्रमिव गोपी ॥” 
-पुरुषायंसिद्धधुपाथ २२५ 


श्पर जैनआसन 


(पिटोधां7ए८2) है। पाच इज्चवाली रेखा ऊपर खीचनेपर वह लघू 
कही जाती है और दो इज्च मानवाली दूसरी रेखाकी अपेक्षा वह 
बडी कही जाती है। इसी प्रकार वस्तुके स्वरूपके विपयमें साधकको पता 
लगेंगा कि समन्वयकारी परस्परमें मेत्री रखनेवाली दृष्टियोते वस्तुका 
स्वरूप ठीक रीतिसे हृदय-ग्राही हो जाता हूँ। यह स्याह्नद हमारे नित्य 
व्यवहारकी वस्तु हैँं। इसकी उपादेयता स्वीकार किए विना हमारा लोक- 
व्यवहार एक क्षण भी नहीं वन सकता। 


झआाचाये हेमचच्ने वताया है, कि स्थाह्मदका सिक्का सम्पूर्ण विश्व 
में चलता है। इसकी मर्यादाके वाहर कोई भी वस्तु नहीं रह सकती। 
छोटेसे दीपकसे लेकर विशाल आकाशञ पर्यन्त सभी वस्तुएँ किसी दृष्ठिसे 
नित्य और किसी दृष्टिसे अनित्य रूप बनेकान्त मुद्रासे अकित हे- 

“आदीपमाव्योम समस्वभाव स्याह्वादमुद्रानतिभेदि वस्तु। 

तन्नित्यमेवेकमनित्यमन्यदितित्वदाज्ञाद्विपतां. प्रलापा.॥” 

“अन्ययोगव्य ० 

लोक-व्यवहारमें हम देखते हे एक व्यक्ति अपने पिताकी दृष्टिसे 
'पुत्र कहलाता है, वही व्यक्ति, जो पुत्र कहलाता हैँ भानजेकी अपेक्षा मामा, 
पुत्रकी दुष्टिसे पिता भी कहलाता है, इस प्रकार देखनेसे प्रतीत होता 
है कि पुृत्रपना, पितापना, मामापना आदि विशेषताएँ परस्पर जुदी- 
जुदी है किन्तु उनका एक व्यक्तिमें भिन्न दृष्टियोकी ज्पेक्षा विना विरोधके 
सुन्दर समन्वय पाया जाता है। इसी प्रकार पदायोकि विपयमें भी सापे- 
क्षताकी दृष्टिसे अविरोबी तत्त्व प्राप्त होता है। वैज्ञानिक आत्स्टाइनने 
अपने सापेक्षतावाद सिद्धान्त ( हं॥९07ए ० एटछोबप््ञाए ) हारा 
स्याह्नद दृष्टिका ही समर्थन किया हैं। 

वस्तुके अस्तित्व गुणको प्रधान माननेपर  नसदुभाव सूचकदृष्टि 
समक्ष आती हूं और जब प्रतिषेब्य-निषेधव किए जानेवाले पर्म मुस्य होते 
है, तब नास्ति नामक हितीय दृष्टि उदित होती है। वस्तु बपने द्व्य, शत, 


न्‍ँ 


समन्वयका मार्ग-स्याद्गाद श्परे 


काल और भावकी दृष्टिसे सत्स्वरूप है, वही वस्तु अन्य पदार्थों 
की अपेक्षा नास्ति रूप होती है। हाथी अपने स्वरूपकी अपेक्षा 
सद्भाव रूप है लेकिन हाथीसे भिन्न ऊँट, घोडा आदि गजसे भिन्न वस्तुओं 
की अपेक्षा हाथी असद्भावात्मक होता है। यदि स्वरूपकी अपेक्षा 
हाथीके सदरभावके समान पररूपकी भी अपेक्षा हाथीका सद्भाव 
हो तो हाथी, ऊँट, घोडे आदिमे कोई अन्तर न होगा। इसी प्रकार यदि 
ऊँट आदि हाथीसे भिन्न पदार्थोकी अपेक्षा जैसे गजको असद्भाव-नास्ति 
रूप कहते हे उसी प्रकार स्वरूपकी अपेक्षा भी यदि गज नास्ति 
रूप हो जाए तो हाथीका सदभाव नही रहेगा। 

*तत्त्वाथंराजवालतिकमे आचाये अकलकदेवतने बताया है कि- 
वस्तुका वस्तुत्व इसीमें है कि वह अपने स्वरूपको ग्रहण करे और परकी 
अपेक्षा अभाव रूप हो। इन विधि और निषेधरूप दृष्टियोको अस्ति और 
नास्ति नामक दो भिन्न धर्मो द्वारा बताया है। 


इस विषयको समझानेके लिए न्याय-शास्त्रमे एक उदाहरण दिया 
जाता हैँ कि दधि स्वरूपकी अपेक्षा दधि है, यदि वह दघिसे 
भिन्न ऊँटकी अपेक्षा भी दघि हो तो जिस तरह 'दघि खाओ' कहनेपर व्यक्ति 
दहीकी ओर जाता हैँ उसी प्रकार उपयुक्त चावय सुनकर उसे उठकी 
ओर दोडना था। किन्तु इस प्रकारका क्रम नही देखा जाता। इससे यह 
निष्फर्ष न्यायोपात्त हैँ कि वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा अस्तिरूप है 
और पररूपकी अपेक्षा नास्तिस्प। इस रहस्यको तिरस्कारकी दृष्टिसे 
देखनेवाले बौद्ध-आचार्य धर्मकीतिकी कटु आलोचनाका उपहासपूर्ण भाषा 
द्वारा निराकरण करते हुए झकलकदेव कहते हे-वुद्धदेव अपने पूर्वभव 
में एकबार मृग रह चुके हूँ । वास्तवमें अनेकान्त विद्याके प्रकाशमे जीव 


१ 'स्वपरात्मोपादानापोहनव्यवस्थापाद्य हि वस्तुनों वस्तुत्वम्‌।? 
पू्‌० रेड 


श्ध्ोट जैनशासन 


को मूग पर्वाय जौर सुगत पर्वाव पृथक्‌ हैं। मृगपर्यायमें सुगत 
पर्याववा अभाव हैं और सुगत पर्यायमे मृग पर्यायका जनाव है। यदि 
उनका परन्परमें अनाव न माना जाए तो निन्‍न प्रवार उपहासपूर्ण 
अवस्था प्राप्त होगी - 

“सुगतोदपि मुगो जातो मृगोडपि सुगत स्मृत। 

तयापि सुगतो वन्द्यो सृथ जाद्यो य्ेप्यते॥ ३७३ ॥॥ 

तया वस्तुव॒लादेव भेदाभेदव्यवस्यिते । 

चोदेनो दि खादेति किमुप्ट्रमनिवावत्ति ? ॥ इछ४डटे ॥7 

“न्यायविनिश्चय 

सुगत हुणा (इनमें यदि परस्पर भिन्नता 


! ४ 

नो समान सुगतकों भक्ष्य मानना होगा अबवा सुगतके 

समान मृगकछो भी वन्दनीय कहना होगा) फिर भी नुगतकों 

जिस प्रजार तुम वन्ध बौर मृग्कों खाद्य मानते हो, उसी प्रकार 

बस्तुस्वभावले बलसे भेद-जअमेदकी व्यवस्था होती हैँ। इसलिए 
दही जाओ कहनेपर ऊंदकी ओर क्यो दौडा जाएं २ 

इस कपनजा सार बह हैं कि, यदि दधिमें ऊँका सदमभाव होता 


अर्थात्‌ दत्रि अपने स्वरूपमें अस्तिरप रहते हुए भी ऊँट जादिकी अपेक्षा 
में नी अस्तित्प होता, तो दहीके समान उँठवों लानेवी ओर 


प्रचुति होनी, किन्तु ऐसा नहीं है। इसी दृष्टिको सुगतक्के उदाहरण 
द्वात परिहासपूर्ण शैलीसे धर्मकीतियों सतुप्द जिया हैं। आजबे युग 


कि 


या पद्धति प्रिय ने लग्ेगी। किन्तु छर्मवीति और उनकी सदृद्य शैजीवाने 


यौद्ध विद्रानोनें जिस टयसे अनेजान्त तत्त्ववानपर त्ु" प्रह्मन क्रिया 
है उसी दृष्दिण्प्में रसते हुए ताशिर शक्ररलकाता परि्शिय अशतह जात 
हे >> 


पैसा है। झया राहुतजी अनादकरी झातोचनाके प्रकाशमें बट दबाव देसने 
शूे पद एरने कि दिसाग आदि खुद्ध प्रतिराशादी चौडा- 


७ 


ला लक, डालर जापय सयित ज्यक । नर फान्थ र्डाः सच्चा दे ० अमन: 8-२० सीण्चमकू 
शायोंती हागा सभी पिपय चित गोनेते फारय उन्तएप्ट मरी है। खमस्व- 


समन्‍्वयका मार्य-स्याह्माद श्घ्श्‌ 


भद्ग,अकलक,प्रभाचन्द्र प्रभूति प्रभावक जैन ताकिकोने समीक्षकोकों विपुल 
मौलिक मधुर जीवनदात्री भोज्य सामग्री प्रस्तुत की है । 

जिस प्रकार स्वरूप-चतुष्टय (स्व-द्वव्य, स्व-क्षेत्र, स्व-काल और 
स्व-भाव) की अपेक्षा वस्तु अस्तिरूप है और परचतुष्टयकी अपेक्षा नास्ति- 
रूप है उसी प्रकार वस्तु उपयुक्त अस्ति-नास्ति धर्मोको एक साथ कथन 
करनेकी वाणीकी असमथथ्थंतावश अवक्तव्य-अनिर्वेचतीयरूप भी कही 
गई है। इस विषयमें एकान्तवादी वस्तुको सर्वंथा अनिर्वंचनीय शब्दके 
द्वारा अनिरवेचनीय कहते हुए परिहासपूर्ण अवस्थाको उत्पन्न करते हे। 
इसी कारण स्वामी समन्तभद्वने आप्तमीमासामे लिखा है- 

“अवाच्यतैकास्ते5प्युक्तिन वच्यमिति युज्यते ।-इलोक १३॥ 

अवाच्यता रूप एकान्त माननेपर वस्तु अवाच्य रूप है-अनिर्वेचनीय 
है, यह कथन सगत नही है। ताकिकके ध्यानमे यह वात तनिक 
में आ जाएगी, कि जब अनिर्वेचनीय शब्दके द्वारा वस्तुका प्रति- 
पादन किया जाता हैं तब उसे सर्वथा अनिर्वेचतीय कंसे कह 
सकते हे। 

तत्त्वको एकान्तत अनिर्वेचनीय माना जाए, तो किस प्रकार दूसरे 
को उसका बोध कराया जाएगा। क्‍या मात्र अपने ज्ञानसे वाणी 
की सहायता पाए बिना अन्यको ज्ञान कराया जा सकेगा ? इसलिए उसे 
कथड्चित्‌ अनिर्वेचनीय कहना होगा। पदार्थकी स्थूल पर्याये शब्दोके 
द्वारा कहने सुननेमे आती ही है। सत््व और असत्त्व, भाव और अभाव, 
विधि और प्रतिषेध तथा एक और अनेक रूप तत्त्वका एक समयमे प्रति- 
पादन झब्दोकी शक्तिके परे होनेसे कथब्व्चित्‌ अनिर्वेचनीय घर्मका 
सद्भाव स्वीकार करना पडता है । इन तीन अर्थात्‌ स्थात्‌ अस्ति, स्यात्‌- 


१ “दर्शन-दिग्दशेन! पुस्तकर्में धर्मकोति परिचयमों किए गए 
जैनधमंपर भाक्षेपकोी समीक्षा। 


श्८६ जैनगासन 


नञास्ति, स्थात्‌ अवक्तव्यके सयोग्से चार और दृपष्टियो-भगोका उदव 
होता है-(१) अस्ति-तास्ति (२) बस्ति अवक्तव्य (३) नात्ति 
अवक्तव्य (४) अस्ति-नास्ति अवक्तव्य । इन चार भगोका स्पप्ठीकरण 
इस भाति जानना चाहिए। अस्तित्व बौर नास्तित्वकों ऋमपूर्वक 
अहण करनेसे अन्ति-नास्ति', अस्तित्वके साथ ही उभय धर्मोको ग्रहण 

करनेवाली दृष्टि समक्ष रखनेसे अस्ति-अवक्तव्य, चास्तित्वके साथ 
अवक्तव्य दृष्टिकी योजनासे नास्ति-अवक्तव्य' तया बल्ति नास्तिके 
साथ अवकतव्यकी योजना द्वारा अस्तिनास्ति अवक्तव्य' भंग वनता है। 
इन सात भगोको सप्तभगी-ल्यायके नामसे कहते है। 

गणित-शास्त्रके व,9छ 0० एशपग्राए्ॉक्वाप07 द्वावत 20ग्रोगा9- 
४07? नियमानुसार अस्ति-चास्ति और अवक्तव्य इन तीन भयोंसे 
चार सयुकत-भग वनकर सप्तभय दृष्टिका उदय होता है। नमक, मिर्चे, 
खटाई इन तीन स्वादोंके सयोगसे चार और स्वाद उत्पन्न होगे। नमक- 
मि्च-खटाई, नमक-मिर्च, नमक-खटाई, मि्चें-खठाई, नमक, मिर्च जौर 
खाई इस प्रकार सात स्वाद होगे। इस सप्तभगी न्‍्यायकी परिभाषा 
करते हुए जैनाचार्य लिखते हे---भप्रश्ववश्ञात्‌ एकन्न वस्तुनि अविरोबेन 
विधिप्रतिषेघकल्पना सप्तभंगी ।”  (राजवा० १६ )-प्रब्नवगसे एक 
वस्तुर्में अविरोध रूपसे विधि-निषेघ अर्थात्‌ अस्ति नास्तिकी कल्पना सप्त- 
जगी कहलाती है। 

आचार्य विद्यानन्दि अपनी अप्टसहत्नी दीकामें बताते हैँ कि सप्त 
अकारकी जिन्नासा उत्पन्न होती है , क्योकि सप्त प्रकारका संडाय उत्पन्न 
होता है। इसका भी कारण यह है कि उसका विषयस्प वस्तु घर्में सप्त 
अकार है। सप्तविव जिन्नासाके कारण सप्त प्रकारके प्रब्न होते हे 
लननन्‍्त घर्मोके सदुभाव होते हुए भी प्रत्येक धर्ममें विधि-निषेघकी 
अपेक्षा जननत सप्तमनिवा जननन्‍्त घ्मोकी बपेक्षा नाननी 
होगी। 


ञ 
डे 
हृ 
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स्वेच्छानुसार जैसी लहर आई उसके अनुसार अस्ति-तास्ति आदि 
भग नही होते अन्यथा स्याह्माद अव्यवस्थावादकी प्रतिकृति बन 
जाएगा। इसीलिए सप्तभगीकी व्याख्यामें अविरोधेनः दब्द ग्रहण 
किया गया हैँ । ४ 
स्थात्‌' शब्दका अर्थ कोई-कोई शायद करके स्याद्वादको सन्देह- 
वाद समझते हे। वास्तवमें स्यात॒के साथ एव” शब्द इस बातको द्योतित 
करता है कि उस विशेष दृष्टि बिंदुसे पदार्थवा वही रूप हैं और 
वह निर्चित है, उस दृष्टिसे वह अन्यथा नहीं हो सकता। वस्तु- 
स्वरूपकी अपेक्षा अस्तिरूप ही है। कभी भी स्वरूपकी अपेक्षा वह 
नास्तिऱ्प नहीं कही जा सकती। काशीके प्रसिद्ध दाशंनिक विद्वान्‌ 
स्याह्मदमें वेदान्तियोके अनिर्वेचनीयतावादकी झलक पाते है। उन्तके शब्द 
हे-“जो हो, जैन मतका “स्याह्वाद” वही वेदान्त मतका अनिर्वेचनीयता 
वाद। शब्दोका भेद है, अर्थेका नहीं।”! 
अनिवंचनीयतावाद सप्तभग न्याय-प्रणालीका एक विकल्प हैँ। 
वस्तुके अस्ति और नास्ति रूप धर्मोको एक साथ कहनेकी असम्थंताके 
कारण उसे कथड्चित्‌ अनिर्भ्चनीय कहा है। वेदान्त दृष्टि एकान्तरूप 
है, वह सत्त्व, असत्त्व आदि घमर्मोके अस्तित्वको स्वीकार करती है। 
स्याह्दसे सम्बद्द अनवंचनीयतावादमों अस्तित्व-नास्तित्व आदि धर्मोकी 
अवस्थिति पाई जाती है। आचार्य विद्यानन्दि कहते है,-सत्त्व अर्थात्‌ 
अस्तित्व पदार्थका धर्म है, उसे अस्वीकार करनेपर वस्तुका वस्तुत्व 
नही रहेगा। वह गधेके सीगके समान अभावरुप हो जायगा। वस्तु 
कथड्चित्‌ असत्‌ रूप है, स्वरुप आदिके समान पर-ल्पसे भी वस्तु 
का असत्त्व यदि आपत्तिपूर्ण हो तो अतिनियत-प्रत्येक पदार्थका पृथक्‌ 
प्‌ थक्‌ स्वरूप नही रहेगा। और तब वस्तुओके प्रतिनियमका विरोध होगा। हि 


१ डॉ० भगवानदासजी, जैनदर्शन का स्याहादाक पु० १८०॥ 


झ्सी प्रवार घर्मोका डल्ीन-जअ सा छच्नान्त आज हनी... कि लककप सिद्धान्तक्ी दि 
इसा प्रदार अन्ध धनादा अच्तित्व एक्‍नन्‍त आवदंचनाववाद चिद्धान्तका 


प 2. 3. 
अपरम्गण्तातो 


च््णा प्रमापित न्न्ज्ज वाद न पर 
अपरमसाच्ताद्ाा प्रमाघत बचा हू 

















बेंदानवादियोकी कट स्याद्राद यदि अनीष्ट किजिज. कं त्तो व दान्तसत्रमें न्फ 
वेदाल्तवा।दबाका न्चाद्वादं याद अनाप्द हाता ता वदान्तसूत्रम 
लैयन्मिन्ननम्भवात' सन्त कौर उसके दाक््रनाप्यमें जालेप न क्षिया 
जान्नन्ननम्भनवात्‌ सूच जार उस शाददरना जआञानप न किया 
जाता शकराचारय्यंने कक ने शानरभाप्य - व्ब्याय २, सदध्च ३३ 77727] 
जाता। शकराच अपन चसाज्रभाप्य व्ब्याय २, सूत्र स३ मजा 
न्याह्दके विन्द्ध न्िन्वि डे 2 व्यलोचना ्ज्ड्ड्डदज 7०9. गन लिख १2 
च्याद्वादक्त वन्द्ध लिया हू उनका जालदाचता दनन्‍नके पूव यह लिख दना 
उपयक्त प्रतीत होता है ईमान यगके प्रकाण्ड दार्मनिक किन्‍ही किन्‍हीं 
उपयुक्त प्रतीत होता है कि वर्तमान युगके प्रकाण्ड दार्धानक किन्‍्ही किन्‍ह। 
न्डैये जन >> घक्ताचर्वयत्नी डा: कि शलोचऊनाकों नसंदोप चित 
जैनेतन हविद्वानोने भक्तराज्यंत्री लाउनाका संदोप झार कन्नाव- 
2 28 ५5 ५ 
र्यप दिला है। सन्द्चनत के प्रकाप्ड पण्चित डॉ० सहामहोपाध्याय 
गगानायज्ञा वाइसचासलर प्रयाग विब्दद्रिद्यालयने लिखा था 
गयानायना वाइसचासलर प्रयाय विब्वदिद्यालयने लिखा था- जितने 
प्रैने शब्नाचाय॑ं हारा जैनमिद्धान्तत्ा पढा है, तबसे मझे विश्वास 
मत शब्नवचाव हार ऊनानसद्धन्तका खमब्दन पढ़ा हूँ, तवस मुझ विश्वास 
ह््व्ग ग्डिन्तमे >> चहत ब्ड्ह् डे जिसे >> बेंदान्तके व्गचायोंने टच नि नहीं 2 
हश्म कि इस सिद्धान्तमे बहुत कुछ हैँ, झिस्े बेंदान्तके आ्ाचायोंने नहीं 
ह. हि. 














सूधषण श्रधिवारी स्पाह्नदपर शकताजार्यवें आतल्षेपकते विण्यमें क्तिनें 
मामिर उद॒गार व्यक्त कनते है। वे विउते हे - विद्यनू झजाराचर्वने 


उस सिद्धान्कके प्रति अन्याय किया है। यह व्यव कन्‍्प योग्पतावाले एस्यों 


१ ततिनर सत्य चच्तुपर्म', तदनुपगम वस्तुनों दस्तुबायोगात्‌ सर- 
विधाणादियत्‌ तवा क्यण्चिदसत्व स्वन्पादिभिनरिध परस्पादिनिरपि 
बस्तनोडसन्वानिष्दी। प्रतिनिदतस्वरपानावाहस्तुप्रतिनियमविरोधातू ४ 

“फ्रप्टसट्लीविनरद पु० १८३ $ 


ढ.5, जनमइर्श 2 
हे नइभन , व्थाइदात, चु० क्ष्यनव 


समनन्‍्वयका मार्ग-स्थाहाद श्घ६्‌ 


में क्षम्य हो सकती थी, किन्तु यदि मुझे कहनेका अधिकार है तो में भारत 
के इस भहान्‌ विद्दानूमे स्वंथा अक्षम्य ही कहूँगा, यद्यपि में इस 
मह॒षिको अतीव आदरकी दुप्टिसे देखता हूँ। ऐसा जान पडता है कि 
उन्होनें इस धर्मके “(जिसके लिए अनादरसे विवसन-समय अर्थात्‌ नग्न 
लोगोका सिद्धान्त ऐसा नाम वे रखते है) दशेन शास्त्रके मूलग्रथोके 
अध्ययनकी परवाह न को ।” अस्तु। 

शकराचार्य एक पदार्थमे सप्तण्मोके सदृुभावको असम्भव मानते हुए 
लिखते हे-“एक धर्मामें यूगपत्‌ सत्त्व-असत्त्व आदि विरुद्ध धर्मोका 
समावेश शीत और उपष्णपनेके समान सम्भव नही है। जो सप्त पदार्थ 
निर्धारित किये गये हे वे इसी रूपसे हे, वे इसी रूपमें रहेंगे अथवा इस 
रूप नही रहेंगे अन्यथा इस रूप भी होगे, अन्य रूप भी होगे इस प्रकार 
अनिर्चित स्वस्पज्ञान सशयज्ञानके समान अग्रमाण होगा।” अपनी 
अनोखी दृष्टिसे इस प्रकार वे सशय और विरोध नामके दोषोका उल्लेख 
करते है। इसी प्रकार अन्य प्रतिवादी वैयधिकरण्य दोपको वताते है, 
कारण भेदका आधार दूसरा है और अभेदका दूसरा। अनवस्था दोष 
इसलिए मानते है कि जिस स्वरूपकी अपेक्षा भेद होता है और जिसकी 
अपेक्षा अभेद है वे भिन्न हैँ या अभिन्न ? और उनमे भी इसी प्रकार भिन्न- 
अभिन्नकी कल्पना उत्पन्न होगी। जिस रूपसे भेद है उसी रुपसे 
भेद भी है और अभेद भी है इस प्रकार सकरदोप बताया जाता है। जिस 
अपेक्षासे भेद है उसी अपेक्षासे अभेद और जिस अपेक्षासे अभेद है उसी 
अपेक्षासे भेद है इस प्रकार व्यतिकर दोष होता है। बस्तुमें भेद 


१ “तन हयेकस्मिनू घर्मिणि युगपत्सदसत्वादिविरुद्धधमंत्तमावेश- 
सम्भवति शीतोष्णवत्‌ । य ऐते सप्तपदार्था निर्धारिता एतावन्त एवरूपाइचेति 
ते तथव वा स्युनेंव वा तथा स्यु, इतरथा हि तथा वा स्युरितरथा वेत्य- 


'निर्धारितरूपज्ञान सशयज्ञानवदष्र माणसेव स्यात्‌ ।7 
“बेदान्तसून,शांकरभाष्य २श२३३। 
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समन्वयका मार्गे-स्याह्याद १६१ 


वस्तुका स्वस्प स्वरूप-चतुप्ठयकी अपेक्षा अस्तिरुूप ही है और अन्य चतु- 
प्टयकी अपेक्षा असत्‌ रूप ही हैं, ऐसी निश्चित ज्ञानकी अवस्थामें 
सशबदोप भी नही रहता। जनेक धर्ममय वस्तु-स्वरूपकी उपलब्धि होने 
ेल्‍ से अभावदोषका अभाव हो जाता है। शकराचार्यने सुदुढ तकंपर 

भवस्थित स्थाद्वादके प्रासादपर आक्रमण न कर अपनी मनोनीत 
कल्पना-मय कुटीरको स्याह्ददका नाम दे तकस्त्रोसे ध्वस्त करनेका प्रयत्न 
किया है। इसलिए स्याह्वाद विद्वेपियोकी भून्त वुद्धिवा परिचय कराते 
हुए स्थाह्मदका मनोज्न सुदृढ प्रासाद अनेकान्त पताकाकों फहराता हुआ 
सत्वान्वेपियोको अपनी ओर आकपित करता है। 

शकरके दुर्वल युक्तिवादको अकाट्य समझ अध्यापक श्री बलदेवजी 
उपाव्यायने अपने 'भारतीय-दर्शन'में स्याह्ददको आपातत उपादेय और 
मनोर|ञ्जक' कहते हुए लिखा है कि-वह व्यवहार और परमार्थेके 
वीको-बीच तत्त्वविचारका कतिपय क्षणके लिए विश्रम्भ तथा विराम 
देनेवाले विश्रामगृह्से बढ़कर अधिक महत्त्व नहीं है।” हमारे 
साहित्याचायंजीने दाशंनिक शकरके सहारे पूर्वोक्त बातें कही किन्तु, 
जब तक॑ और अनुभवने शकरकी युक्तियोको प्राण-हीच प्रमाणित किया 
और स्वय अधिकार-पूर्ण समर्थ वैदिक विद्वानोने इसे स्वीकार किया, तब 
वलदेवजीके प्रतिवादकी आवश्यकता नही रहती। ऐसी मूल तत्त्वका स्परशे 
न करनेवाली आलोचना सत्य दुष्टिवालोंके समक्ष अन्धेन नीयमान अन्ध- 
की तरह मालूम होती है। * 

अनेकान्तवादके उज्ज्वल प्रकाशसे जिन अज्ञोकी आखे और बन्द हो 
गईं, उनको यशोविजय उपाध्याय करुणाके पात्र बताते हुए कहते है - 

/इृषयेत्‌ शभ्रश्ष एवोच्चेः स्याह्मादं न तु॒पण्डित- 
अज्षप्रलापे सुजानां न देषः करुणेव तु ॥/६४॥-न्यायखंडखाद् 

अज्ञ जन ही स्याह्राद पर महान्‌ दोषारोपण करते है, विज्ञ लोग 

नही; अज्ञानियोंके प्रलाप पर सुधीपुरुष रोष न कर करुणा करते हे। 
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स्याह्मद सिद्धान्त सूर्यके समान सत्यवत्तत्त्वको' प्रकाणित करता है, उससे 
जिन व्यक्त्तियोमें ज्योतिका जागरण नही हुआ है, यथार्थमें वे विचारे 
करुणाके पात्र हे । 
जशकराचार्ये द्वारा स्थाह्मदकी चिन्तनापर विशवेषज्ोकी कडी आलो- 
चना देख डा० एस० के० वेलवलकर एक मनोहर कल्पना द्वारा झ़कर 
का समर्थन और ममत्त्व प्रकट करनेका विचित्र प्रयास करते है। डॉक्टर 
१ नि हपेक्षत्र नानाविरुद्ध ध्प्रतिपादक. स्पाद्वाद, किन्त्व- 
पेक्षामेदेन तदविरोधद्योतकस्पात्पद-ससभिव्याहृतवाक्यविज्येष. स इति* 
-न्यायखडखाद्य ४२ । 
२  8ग्ापटीप्राएस छ 5 8 उिच्च5एचोसतार बातें ]2 82000पराएँ. , 
१९ गाघ5 छाएशा) ण उशाष्या एश्/९डशां5 प्रश्रोए गा ९<एच्पपेटत 
लिया णी गाल धव९ए 0 उशा।शा३, फपाटी 75 घ5 णेत 85५ पिच्ववेज्ञास5 शरा१ 
6 द्रपाा0ण ० एल्तेशापध $प्रपव४५ "76 5प्राप७ * नेकस्मिन्नसन्भवाद्‌” 
2-2-38) ॥85५ फैश्शा 7्रप्शफशंस्त फैए थीं शाद 8795थॉस्ा45 
शा पर इथा6€ ग्राद्यााल् बाते वंड ९७ए एणाकाहु ड्ाए्एथ्श॑ंड शी्ां 
पाए राजा गैशल पैचॉसटा 0 गंश्ागाशा 35 था। शासथाएँ एा7९छ७ उचयादी 
स्थ्गाएं शांपाशेर ग्रच्चए्ट ऐशशा & वेशेऐशवरट प्रमाषशु॥९घशा- 
बापएणा  -चा शारए 2४5९ पी ग5 ऐश णेतेटडं; 8९९णाए; एए उधााओएआएध 
गा गरणा-चेंश्ा ईल्योड पीवी; एघ 7० ए५$ काणोयमोेट घापे (त6 शीरणए 
8 शर्वीणिं छा0े म्रशासलणाड ॥्रशह०्फाण्शाप्यपणा घएगा) पीछा 
38 30 #८घ5णा फाए छठ डॉ0पोंते त्छ ए९छुछाते ई तड गए एारएपोए 
7९07ए९४शाएणहु 8 सैशातेलाटए पर खेशपंडशा, जॉाटी एथ्वड गा एद्योए- 
€$; शावे च्वा€ खरा: "पॉशदं€ 5एणएं... गा पैड वैद्ाँंल' छ/ए2डटादि- 
रैकणा ० ९०णपराउह 5ए9त970त9 9९९० वो पप्ं; प्राए टयांगएड लेका। 
कि या, शायर ग्रातए्८ट 7 92०एणारड थोगतठ्आं 9 फॉशापपपवेंड जाला 
प्रणो०0०वए %०पोद €प्नाड ६0 इल्याणाओंए थी जरा चुपल्काता 7? 
575 8 7 एछलष्तीज्ल जे, 4, शा 0+--जालल 0०7 776 
फ्ापेक एफ्ाला ॑ उद्याशह्मा गा खा $०करा६9 $थग्रा0त्तायोर, 
3920, ४०. 3, 9 2-3. हु 
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महाशयकी दलील है कि “शकराचार्यने अपनी व्याख्यामें पुरातन जैन 
दुष्टिका प्रतिपादव किया है और इसलिए उनका प्रतिपादन जान-बूझकर 
मिथ्या प्ररूपण नहीं कहा जा सकता। जैनवर्मका जैनेतर साहित्यमे सबसे 
प्राचीन उल्लेख बादरायणके वेदान्त सूत्रमे मिलता है, जिसपर शकराचार्य 
की टीका है। हमें इस बातको स्वीकार करनेमें कोई कारण नजर नही 
जाता कि जैनधर्मकी पुरातन बातको यह द्योतित करता है। यह बात 
जैनधर्मकी सबसे दुबेंल और सदोष रही है। हा, आगामी कालमें 
स्पाह्मदका दूसरा रूप हो गया, जो हमारे आलोचकोके समक्ष है और 
अब उसपर विशेष विचार करनेको किसोको आवश्यकता प्रतीत नही 
होती ।” 
स्याह्मादककी डॉ० बेलवलकरकी दृष्टिसे शकराचार्यके समयतककी 
प्रतिपादना और आधुनिक झूपरेखामें अन्तर प्रतीत होता हैं। अच्छा 
होता कि पूनाके डाक्टर महाशय किसी जैन गास्त्रके आधारपर अपनी 
कल्पनाको सजीव प्रमाणित करते। जैनधर्मके प्राचीनसे प्राचीन शास्त्रमें 
स्याह्दादके सप्तभगोका उल्लेख आया है, अत डाक्टर साहब अपनी 
तर्कणाके द्वारा शकर और उनके समान आशक्षेपकर्त्ताओंको विचारकोंके 
समक्ष निर्दोष प्रमाणित नही कर सकते। यह देखकर आइदइचये होता है 
कि कभी कभी विख्यात विद्वान्‌ भी व्यक्ति-मोहको प्राधान्य दे सुदृढ़ 
सत्यको भी फूकसे उडानेका विवोदपूर्ण प्रयत्न करते हे। जब तक जैन- 
परम्परामें स्याह्मदकी भिन्न-भिन्न प्रतिपादना बेलवलकर महाशय समप्रमाण 
नही बता सकते और जब है ही नही तब बता भी कंसे सकेंगे-तव तक 
उनका उद्गार साम्प्रदायिक सकीर्णताके समर्थनका सुन्दर सस्करण सुन्नो 
हारा समझा जायगा। 
स्याद्दाद जैसे सरल और सुस्पष्ट ह्ृदयग्राही तत्त्व-ज्ञानपर सम्प्रदाय- 
मोहव॒द्य भूम उत्पन्न करनेमें किन्ही-किन्ही लेखकोने जेनशास्नोका स्पर्श 
किे बिना ही केवल विरोध करनेकी दृष्टिसे ही यथेप्ट लिखनेका प्रयास 
१३ 
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का 


किया हूँ । उन्होंने तनिक भी न सोचा कि सत्य-सूर्यकी किरणोके समक्ष 
भूमान्वकार कवतक टिकेगा। ऐसे भूम-जनक दो-एक लेखकोकी वातोपर 
हम प्रकाश डालेंगे। अन्यया स्याह्मद-शासनपर ही समग्र-श्नन्व पूर्ण हो 
जायगा। श्री बलदेवजी उपाध्याय स्थादह्वाद' झव्दके मूलूप स्यात्‌' 
शब्दके विपयमें लिखते हे-्थातू-(णावद, सम्भव) घब्द अस! 
घातुके विधिलिड के रूपका तिडन्त प्रतिरूपक अव्यय माना जाता है।” 
परन्तु स्यात्‌ घब्दके विपयमें स्वामी समन्तभद्र का निम्नलिखित कथन 
ध्यान देने योग्य है- 
4चाक्येष्वनेकान्त््योती गम्यम्प्रति विशेषक 
स्यान्निपातो 5गेयोगित्वात्तव केवलिनामपि॥ 
-आप्तमीमासा, १०३ 

यहा स्यात्‌ अब्दको अनेकान्तको द्योतित करनेगला बताया हे. वह 
निपातरूप (770€८27980]0) शब्द हैं। 

पचास्तिकायकी टीकामें श्रमृतचर्ध सूरि कहते हें- 

“सर्वेधात्व-निषेघकोष्नेकान्तता-द्योतक-_ कथब्चिदर्थे . स्थाच्छब्दो 
निपषातः”-स्यात्‌ शब्द निपात है, वह सर्वधापनेका निपषेधक, अनेकान्त- 
पनेका द्योतक, कथज्चित्‌ अर्थवाला होता है। एक झब्दके अनेक अर्थ 
होते है। सेघवका नमकरूप अर्थके साथ घोडा भी बर्थ होता है। 
प्रकरणके अनुसार वकताकी दृष्टिको ध्यानमें रख उचित अर्थ किया 
जाता है। इसी प्रकार स्थात्‌ शब्दका प्रस्तुत प्रकरणमें अनेकान्त दयोतक- 
रूप अर्थ मानना उचित है। अ्रष्टसहर्लीकी टिप्पणी (पृ० २५६) की 
निम्न पक्तिया भी इस विषयमें ध्यान देने योग्य है- 

#विध्यादिष्वर्थेष्यपि लिझलकारस्य स्थादिति क्रियारूप. पद 
सिद्ध्यति, परन्तु नायं स झाब्द, निपात इति विशेष्योक्तत्वातू।” 

स्थाह्ाद विद्याको महत्त्वपूर्ण मान आजका शोघक ससार जब उसे 
जैनधर्मकी संसारको अपूर्व देन समझने लगा, तब स्याह्यद सिद्धान्तपर 
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शक नवीन प्रकारका मधुर आरोप प्रारम्भ हुआ है। अत स्यात्‌ शब्दका 
अर्थ शायद नही है किन्तु एक सुनिश्चित दृष्टिकोण है। 
बौद्ध-भिक्षू श्रोराहुललीने अपने दशंन-दिग्दशंनमें अन्य कतिपय 
लेखकोका अनुकरण करते हुए सामञ्व्यफलसुत्त नामक अपने सम्प्रदायके 
शास्त्राधारपर सजयवेलट्टि पुत्तके मुखसे जो कहलाया है कि-“भ्रत्यिति 
पि नो, नत्थिति पि नो, श्रत्यि च न॒त्यि च ति पि थो, नैवत्यि नो 
नत्यि ति पि नो ।+-में उसे इस रूपमे नहीं मानता, में उसे अन्य रूप 
नी नही कहता, में इस रूप तथा अन्य रूप भी नही कहता, में यह भी नही 
कहता कि वह इस रूप और अन्य रूप नही है। इसमें स्याद्वादके 
बीज उन्हें विदित होते है। प्रो० श्रुवजीने भी इस विषयमें सकेत 
किया है, किन्तु उनके लेखमें राहुललीकी भाषाका अनुकरण न कर सौजन्य 
और झ्ालीनताका पूर्णतया निर्वाह किया गया है। उपयुक्त अवतरणमे 
स्याद्ाकेक वीज मानना काचकी आखको वास्तविक आख माननेके 
समान होगा। स्याह्ादकी सुदृढ और सत्यकी नीवपर प्रतिष्ठित तके- 
सगत शैली और पूर्वोक्त अवतरणकी शिथिल तकंविरुद्ध विचार- 
धाराओमे सजीव और निर्जीव सदृश अन्तर हैं। सज्जयवेलद्विपुत्तका 
चर्णन एकान्त अनिर्वेचनीयवादकी ओर झुकता है, जो कि अनुभव और 
सकेसे बाधित है। आचार्य विद्यानन्दि इस प्रकारकी दृष्टिपर प्रकाश 
डालते हुए लिखते है कि-वस्तुकी सद्भावरूप तथा असद्भावरूप भी 
न कहनेपर जगतूमें मूकत्वकी परिस्थिति आ जाएगी।* स्याह्याद ऐसे 
मूकत्वका निराकरण कर सयुक्तिक अविरोधी सम्भाषणशीलताका 





१ “तहयेस्तीति न भणामि, नास्तीति च न भणामि, यदपि च॑ 
अणामि तदपि ने भणामीति दर्शनमस्तु इति करविचत्‌, ....। 
सद्भावतराश्यामनभिलापे वस्तुन- केवल मूकत्व जगतः स्यातू, विधि- 
अतिषेघव्यवहारायोगात्‌ ४-अष्टसहज्नी, पु० १२६। 
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मार्ग खोलता है। एकान्त पक्ष अगीकार करनेसे लोक व्यवहार तथा यथार्थ 
दाशेनिक चिन्तनाक्ते लिए स्थान ही नही रहता। 

सामण्ञज्यफलसुत्तके वाक्य मूलमे श्रमणो और ब्ाह्मणोंके ढारा,' कहे 
गये हे। इन शब्दोके आधारपर श्रुव महाशय स्याह्वादके विकृतरूपको 
जैनेतर ज्नोतसे सम्बन्धित कहते हे। किन्तु डा० ए० एन० उपाध्ये अपनी 
प्रवचनसारकी भूमिका यह तर्क करते है-“मूलमें आगत “९८०५७6९७ 
धार 7ध7)7778' में श्रमणके चयोतक “रे८०८ए5७८४७? को विशेष 
ध्यानमें लाना चाहिए । श्रमण चब्द मुख्यतया जैनियोको द्योतित 
करता है ॥! > 

सका विश्वमान्य प्रमाण महाश्रमण भगवान्‌ गोमटेश्वरकी भुवन- 
मोहिनी अत्यन्त समुन्नत दिगम्वर जैन मू्तिसे जलकृत मैसूरराज्यका श्रमण- 
वेलगोला स्थल है। अतएवं श्रमण शब्दका अन्य पर्यायवाची बतानेका 
प्रयास सत्य और निष्पक्ष चिन्तनाके प्रतिकूल है। 


१ *गुफ्ाड तश्तप्काणा 35 97४८९ णा प्रो८ इपफफएण्शाएणा पार्शा 
5९४9पए909 ॥9ते जणा-उज्ञा) एथ्डपययह्ुड 85७ एछाणु०5९वे फए गा।- 
इला ता इ९ट0परकँ णी वंड. ऐथाए.. #प्रणॉट्त २०. 7रि्टेएडटड 
गाते छा्चोणाओड "जल वेश्ालाणा ॥5 शिीग्वलण75.. 9>९९४०5९ 
35 शीाकणा ब्0पां गीर ईसा) फटलेप्रडटो. 8 कइिफयाशाय। एए2-शगान 
लाए ग्राए्णाड 2 बेंशा *-शिणछएलीशापडइय्ांड वॉप्र०्तेपटाणता ए- 
2555, 

२ शभ्त्पन्त प्राचोन जेनग्रय महावन्धमें मुनिके लिए 'समण' शब्द 
का प्रयोग झ्ाया हूँ (१० १० 'णमो पव्हू समणाण', पृ० ३६,सामार्ण समाधि- 
सधारणदाएं,  स्ामाण _ वेंज्जावच्चजोगजुत्तदाएं, सासमा्ण पादुग- 
परिच्चागदाए- - -महावधघद्यास्त्र । हि 

३ दतिया रियासतका सोनागिर जैन तीर्य यथार्यमें श्रमणग्रिरि 


ही तोहे। 
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सूक्ष्म दार्शनिक चिन्तना तो इस विचारकों पुष्ट करती है कि 
जिनने सर्वागीण सत्य-तत्त्वका दर्शन किया है, वही स्थाह्वाद विद्याका 
प्रवत्तंक हो सकता है। एकान्त् भपूर्ण दृष्टि सत्यको विक्ृत करनेके सिवा 
चया कर सकती हूँ ? अन्धमण्डलने हाथीको स्तम्भ, सूप आदिके आकार 
का बनता लडना प्रारम्भ किया था। परिपूर्ण हाथीका दर्शन करनेवाले 
व्यक्तिने ही अन्यमण्डलीके विवाद और भूमका रहस्य समझ समावान- 
करी मार्ग वत्ताया था कि प्रत्येकका कथन पूर्ण सत्य नही है, उसमें सत्यका 
जच हूँ और वह कथन सत्याश तभीतक माना जा सकता है, जब तक कि 
वह अन्य सत्याणोंके प्रति अन्याय प्रवृत्तिका त्याग करता है। 
इसी प्रकार सकलज्ञ, सर्वेदर्शी तीर्थकरोंके सिवाय समन्तभद्रस्याह्माद- 
तत्त्व-ज्ञानका निरुपण एकान्त दृष्टिवाले नही कर सकते। एकान्त सदोष 
दुष्टिमें स्याह्मदके बीज मानना अजतामें विज्ञताका वीज मानने सदृश 
होगा। वृक्षको देखकर वीजका बोध होता है। सुस्वादु पवित्र आनन्द 
और थ्ान्तिप्रद स्याह्द वृक्षके बीज कटु, घृणित, एकाल्तवादमें कैसे हो 
सकते हे? 

अब हम कूल एकान्त दार्शनिक मान्यताओका वर्णन करना उचित 
समझते हे जिन्हें स्थाह्रदरूपी रसायनके सयोग बिना जीवन नहीं 
मिल सकता। 

बौद्ध-दर्शन जगत्‌के सम्पूर्ण पदार्थोकों क्षण-क्षणमें विनाशी बता 
नित्यत्वको भ्रम मानता है। बौद्ध ताकिक कहा करते हे-सर्व॑ 
स्णिक सत्त्वात्‌र। बौद्धदृष्टिको हम जगत्‌मोें चरितार्थ देखते हे। ऐसा 
कौनसा पदार्थ हैं जो परिवरतंनके प्रहारसे वचा हो। लेकिन, एकान्त रूपसे 
क्षणिक तत्व भान्रा जाय तो ससारमें वडी विचित्र स्थिति उत्पन्न 
होगी। व्यवस्था, नैतिक उत्तरदायित्व आदिका अभाव हो जायगा। 
स्वामी समन्‍्तभद्र कहते हे-प्रत्येक क्षणमे यदि पदार्थका निरन्वय नाश 
स्वीकार करोगे, तो हिंसाका सकलप करनेवाला नष्ट हो जायगा और 


श्ध्द जैुनशासन 


एक ऐसा नवीन प्राणी हिंसा करेगा जिसने हिंसाका सकल्प नहीं किया! 
हिंसा करनेवाला भी नष्ट हो जायगा इसलिए बन्धनवद्ध कोई अन्य होग। 
दण्डप्राप्त भी नप्ट हो जायगा इसलिए बन्धन-मुक्ति किसी बन्यी 
होगी। इस प्रकारकी अव्यवस्था बौद्धोके एकान्त क्षणिक सिद्धान्त दवा 
होगी। समनन्तलद्र स्वामीका महत्त्वपूर्ण पद्म यह है- 
“न हिनस्त्यभिसन्धातू हिनस्त्यनभिसन्धिमतू । 
बध्यते तद्द्यापेत चित्त बद्ध न मुच्यते ॥ ५१ ॥४* 
वे यह भी लिखते है कि- 2 
“क्षणिकंफान्तपक्षेदरप... प्रेत्यभावाद्यसम्भव । 
प्रत्यभिज्ञाअमावान्न कार्यारम्भ कुत फलम्‌॥ ड१॥ 


क्षणिक रूप एकान्त पक्षमें प्रत्यभिज्ञान, स्मृति, इच्छा आदिका कर्मी 
होगा ? जिस प्रकार किसी दूसरेके अनुभवमें आई हुई वस्तुका हमें सतत 
नही होता, उसी प्रकार किसी भी व्यक्तिको स्मरण नहीं अं कक 
क्योकि अनुभव करनेवाला जीव नप्ट हो गया और स्मरण करना 
एक नवीन उत्पन्न हुआ। प्रत्यभिज्ञान आदिके अभाव होनेंके मे 
कार्यका आरम्भ नही होगा, इसलिए पाप-पुष्य लक्षण स्वरुप फल 
नही होगा। इसके अभावमें न बन्ध होगा न मोक्ष । 

क्षणिक पक्षमें कारणसे कार्यकी उत्पत्तिके विषयमें भी अल्वना 
होगी। बौद्धदर्शनकी मान्यताके अनुसार कारण सर्वया गा 
जायगा और कार्य बिल्कुल नवीन होगा। इसलिए उपादान 
व्यवस्था नहीं होगी। सूतके बिना भी सत्ती वस्त्रकी उत्तत्ति होगी। ४ 
न्‍पी उपादान कारणका कार्यरुप वस्त्र परिणमन बौद्ध लो 
हे करता। असत्‌ का्यंवाद स्वीकार करनेपर आकाद-पुप्पकी त्तरह 
"दार्यकी उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसी स्थितिमे उपादान नियमके मी 


हनेपर का्यकी उत्पत्तिमें कैसे सन्‍्तोष होगा ? असत्रूष कार्यकी उत्त्ति 
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माननेपर तन्‍्तुओंसे वन्‍्त्र उत्पत होता है और लकडीसे नहीं होता, यह 
नियम नहीं पाया जायया।' 

यू कक्‍त्यनुधासनमें स्वामी समन्तभद्ने कहा है-एकान्त रुपसे क्षणिक- 
तत्त्व माननेपर पृतकी उत्पत्ति क्षणमें मातावा स्वय नाश हो जायगा, दूसरे 
क्षणमें पुतका प्रलय होनेसे अपुत्रकी उत्पत्ति होगी। लोक-व्यवहारसे दूरतर 
मानाके विनाशके लिए प्रवृत्ति करनेवाला मातृघाती नहीं कहलाएगा। 
कूलीन महिलाका कोई पति नहीं कहलाएगा, कारण जिसके साथ विवाह- 
सस्कार होगा उस पतिका विनाश होनेंसे नवीनकी उत्पत्ति होगी। जिस 
स्त्रीके साथ विवाह हुआ दूसरे क्षण उसका भी विनादझ होनेसे अन्यकी 
उत्पत्ति होगी। इस प्रकार परस्त्री-सेवनका उस व्यवितको प्रसग आएगा। 
इसी नियमके अनुसार स्वे-सत्री भी नहीं होगी। धनी पुरुष किसी 
व्यक्तिको ऋणमें धन देते हुए भी उस सम्पत्तिको बौद्धत्ततत्वज्ञान 
के अनुसार नही पा सकेगा, क्योकि ऋण देनेके दूसरे ही क्षण साहुकारका 
नाश हुआ, लिखित साक्षी आदि भी नही रही और न उधार लेनेवाला 
बचा। आस्त्राभ्यास भी विफल हो जाएगा, कारण स्मृतिका सदुभाव 
क्षणिक त्तत््व्वानमे नहीं रहेगा, आदि दोप क्षणिकंकान्तकी स्थिति 
सकटपूर्ण बनाते है।' 

एक आस्यायिका क्षणिकैकात पक्षकी अव्यावहारिकताकों स्पष्ट 
करती है। एक ग्वाला क्षणिक तत्त्वके एकात भक्त पडितजीके पास गाय 


वतन ननमन, 





१ “पयद्यसत्सवेथा कार्य तन्‍्मा जति खपुष्पवत्त्‌। 
सोपादाननियामों भून्माइछवास कार्यजन्सनि ॥ ४२ 
* -आप्तमीसासा 
२ “प्रतिक्षण भगिषु तत्पुथवत्वान्न मातृधाती सवपति रचजाया। 
दत्तग्रहो नाधिगतस्मृतिर्न न कत्वार्थसत्य न कुल न जाति 0१६४” 
-युवत्यनुशासन पुृ० ४२१ 


२०० जैनयासन 


चरानेका पैसा मागने प्रथम वार पहँचा। अपने क्षणिक विज्ञानकी घुनमें 
मग्न हो पडितजीने ग्वालेको यह कहकर वापिस लौदा दिया कि जिसकी 
गाय थी और जो ले गया था, वे दोनो अव नहीं है, बदल गये। 
इसलिए कौन और किसे पैसा दे! दुखी हो, ग्वाला किसी स्याद्वादीके 
पास पहुँचा और उसके सुझावानूसार जब दूसरे दिन पडितजीके यहा 
गाय न पहुँची, तव वे ग्वालेके पास पहुँच गायके विपयमें पूछने लगे। 
अनेकात विद्यावाले बबुने उसे मार्य वता ही दिया था इसलिए उसने 
कहा-“महाराज गाय देने वाला, लेने वाला तथा गाय, सभी तो 
बदल गये इसलिए आप मूझसे क्‍या मागते हैँ ?” पडितजी चक्‍्करमें पड 
गये। व्यावहारिक जीवनने भूमाधकार दूर कर दिया, इसलिए उन्होने 
कहा-“गाय सर्वथा नही वदली है, परिवर्तन होते हुए भी उसमें अवि- 
नाशीपना भी है” इस तरह ग्वालेका वेतन देकर उनका विरोब टूर हो 
गया। इससे स्पप्ट होता है कि एकात पक्षके आधारपर लौकिक जीवनयाना 
नही वन सकती। 

कोई वौद्धदर्शनकी मान्यताके विपरीत वस्तुकों एकात रूपसे नित्य 
मानते हे। इस सवधरमोें समन्तभद्वाचार्य युकत्यनुआसन' में लिखते हे-- 

“भावेषु नित्येषु. विकारहानेने कारकव्यापृतकार्येयुदित । 

न दबन्धभोगौ न च तह्विसोक्ष. समन्‍्तदोष॑ मतसस्यदीयम्‌॥ ८ 

पदार्थोॉके नित्य माननेपर विक्रिया-परिवर्ततका अभाव होगा और 
परिवर्तन न होनेपर कारणोका प्रयोग करना अप्रयोजनीय ठहरेगा। 
इसलिए कार्य भी नहीं होगा। वध, भोग तथा सोक्षका भी अभाव होगा। 
इस प्रकार सर्वथा नित्यत्व माननेवालोका पक्ष समतदोपनदोपपूर्ण होता 
है। एकात नित्य सिद्धान्त माननेपर अर्थंक्िया नही पायी जायगी। पुण्य- 
पापरूप क्रियाका भी अभाव होगा। आप्तमीमासामें कहा हैं- 

“पुष्यपापक्ष्या न स्यात्‌ प्रेत्म्भाव फल कुत-] 


वन्धयमोक्षो च तेषा न येषा त्व नासि नायक ॥ ४० ॥४” 
है. 
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यस्तु स्वस्पकी दृष्टिसि विचार किया जाय, तो उसमे क्षणिकत्वके 
व्ाय नित्यत्व धर्म मी पाया जाता है। इस सबधमें दोनो दुप्टियोका समन्वय 
फरते हुए स्वामी समन्‍्तभद्र लिसते है- 
“नित्य तत्मत्यभिज्ञानान्नाकस्मात्तदविच्छिदा। 
काविक फालमेंदाते दुद्धयसचरदोषत ॥ ५६ ॥“-प्राप्तसोमासा । 
चन्तु नित्य हैं, कारण उसके विपयमे प्रत्यभिज्ञानका उदय होता है। 
दर्दोन और स्मरण ज्ञानका सफलन रूप ज्ञान-विशेय प्रत्यभिज्ञान कहलाता 
हूँ; जैसे व्‌ क्षको देखकर कुछ समयके अनन्तर यह कथन करना कि यह 
चही द्‌ क्ष है जिसे हमने पहिले देखा था। यदि वस्तु नित्य न मानी जाय, 
सो वर्तमानमें व्‌ क्षको देसकर पहले देसे गये वृक्षसवधी ज्ञानके साथ समि- 
इ्रित ज्ञान नही पाया जायगा। 
यह प्रत्यभिज्ञान अकारण नही होता, उसका अविच्छेद पाया जाता 
है। इसरी दुप्टिसि (अवस्थाकी दृष्टिसे) तत्त्वको क्षणिक मानना होगा, 
कारण वहीं धत्यभिज्ञान नामक ज्ञानका पाया जाना है। क्षणिक तत्त्वको 
आने विना वह ज्ञान नहीं वन सकता। कारण इसमें कालका भेद पाया 
जाता हैं। पूर्व और उत्तर पर्यायमें प्रवृत्तिका कारण कालभेद अस्वीकार 
करनेपर वृद्धिमें दर्शन और स्मरणकी सकलनरूपताका अभाव होगा। 
अत्यभिज्ञानमें पूर्व और उत्तर पर्याय बुद्धिका सचरण कारण पडता है। 
छुवर्णकी दृप्टिसे कुण्डलशका ककणसरूपमें परिवर्तन होते हुए भी कोई 
अन्तर नहीं हैं। इसलिए स्वर्णकी अपेक्षा उक्त परिवतंन होते हुए भी उसे 
“नित्य मानवा होगा। पर्याय ( 7007909007 ) की दृष्टिसि उसे 
अनित्य कहना होगा, क्योकि कु डल पर्यायका क्षय होकर ककण अवस्था 
उत्पन्न हुई हैं । इसी तत्त्वको समझाते हुए आप्तमीमासा' में स्वर्णके घट- 
नाझ और मुकूटनिर्माणरूप पर्यायोकी अपेक्षा अनित्य मानते हुए स्वर्णंकी 
दृष्टिसि उसी पदार्थंको नित्य भी सिद्ध किया है। आप्तमीमासाकारके 
आब्द इस प्रकार हँ- 


जैनशासन 


नप 
० 
ल्फ् 


“घटमौलिसुवर्णावी नाश्ोत्पादस्यितिष्वयम्‌ । 
शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं॑ जनो याति सहेतुकम्‌॥ श६ 7 
अद्वैत तत्त्वका समर्थक एक ब्रह्म छितीय नास्ति' कथन हारा हैत 
तत्त्वका निषेध करता है। इस विपयपर विचार किया*जाय तो इस पक्ष 
की दुबंलताको जगठ॒का अनुभव स्पप्ट करता हुँ। यदि सर्वत्र एक ब्रह्म 
ही का सामाज्य हो, तव जब एकका जन्म हो, उसी समय अन्यका मरण 
नही होना चाहिएं। एकके दु ली होनेपर उस्नी समय दूसरेको सुखी नहीं 
होना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं देवा जाता। जब किसीका जन्म हैं उसी. 
म्रमय अन्यका मरण आदि होता है। 
“बर्दवेकोअइनुते जन्म जरा: मृत्यु सुखादि वा। 
तदैवान्योन्यदित्यग्या. भिन्ना. प्रत्यगभगिन' 
-अनगारघर्मामृत पु० १०६ 
किन्‍्ही वेदान्तियोका कथन है जैसे एक विजलीका प्रवाह सर्वेत्र 
विद्यमान रहता है, फिर भी जहा वटन दवाया जाता है, वहा प्रकाश हो- 
जाता है, सर्वत्र नही। इसी प्रकार एक व्यापक ब्रह्मके होते हुए 
भी किसीका जन्म, किसीका बुढापा, किसीका मरण आदि होना न्याया- 
विरुद्ध है। 
इस समाघानपर सूक्ष्म विचार किया जाय, तो इसकी सदोपता स्पष्टः 
हो जाती है। विजलीका अविच्छिन्न प्रवाह देखकर भूमसे विद्युत्‌को 
सर्वेत्र एक समझते हे, यथार्थमें विद्युत्‌ एक नही हैँ। जैसे पानीके नलमें 
प्रवाहित होनेवाला जल बिन्दुपुज रूप हैँ। एक-एक विन्दु पृथक्‌-पृथकट 
है। समूदाय रूप पर्याय होनेके कारण वह एक माना जाता है। यही न्याय 
विजलीके विषयमें जानना चाहिए "' जलते हुए विजलीके और बुझें 
हुए बल्वकी विद्यूतर्में प्रवाहकी दृष्टिसे एकत्व होते हुए भी सूकमः 
दृष्टिसे अन्तर है। भूमवण सदृशको एक माना जाता हैं। नाईके 
द्वारा पुन -पुन बनाये जानेवाले बालोमें पृथकृता होते हुए भी एकत्ववीी 


का 


०७० ००७४४२७-३ 
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भान्ति होती है। इसी प्रकार ब्रह्मादैतवादीको एकत्वकी भ्रान्ति 
होती है। 

अद्वैततत्त्व्के सम्थनमें कहा जाता है मायाके कारण भेद प्रतीति 
सपरमार्थरुपमें हुआ करती है ।” यह ठीक नही है , कारण भेदको उत्पन्न 
करनेवाली माया यदि वास्तविक है तो माया और ब्रह्मका द्वैत उत्पन्न होता 
है। यदि माया अवास्तविक है, तो खरविषाणके समान वह भेद-बुद्धिको 
कैसे उत्पन्न कर सकेगी ? 

अद्दतके समर्थनमें यदि कोई युक्ति दी जाती है, वो हेतु तथा साध्य 
रुप दंत भा जायगा। कदाचित्‌ हेतुके बिना वचनमान्रसे अद्वेत प्ररूपण 
ठीक माना जाय, तो उसी न्यायसे दैत तत्त्व भी सिद्ध होगा। इसीलिए 
स्वामी समन्तभद्नने लिखा है- 

“हेतोरइतसिडिब्चेत्‌ हत स्थात्‌ हेतुसाध्ययो । 

हेतुना चेद्िना सिद्धि, दत चाडमात्रतों न किम्‌॥ २६॥” 

हु -आप्तमीमासा 

बद्वत शब्द जब द्वैतका निषेधपरक है तो वह स्वय दैतके सदुभावको 
सूचित करता है। निषेध किये जानेवाले पदार्थके अभावमें निषेध नहीं 
किया जाता। अत अद्वैत शब्दकी दृष्टिसे द्वैत्त तत्त्का सदूभाव 
जसिद्ध नही होता।* 

“अ्र्नंत्त न बिना हँतात्‌, शअहेतुरिव हेतुना। 


सज्ञिन प्रतिषेधों न प्रतिषेध्यात्‌ ऋते क्वचित्‌॥ २७॥* 
“आप्तसोीमासा 


२१ “भ्रद्देतशब्द स्वानिधेयप्रत्यनीकपरसाथपिक्षो नज्यूपूर्वालण्ड- 
परेत्वात्‌ू अहेत्वभिधानवत्‌ ।/-अ्रष्ठसहल्तो पृ० १६१-अहत शब्द 
अपन चाच्यके विरोधी परमार्यरूप हतकी श्रपेक्षा करता है, कारण अ्द्ेत 
पह श्रत्षण्ड तथा नज्यू पूर्व श्र्थात्‌ नि्ेधपूर्व पद है । जैसे अहेतु शब्द है। 
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एक मामिक शकाकार कहता है यदि वास्तविक द्वेतकों स्वीकार 
किये बिना अत शब्द नहीं बन सकता, तो वास्तविक एकातके अभावमें 
उसका निषेधक अनेकात शब्द भी नही हो सकता ?* 


इसके समाधानमें श्राचार्य विद्यानन्दि कहते हे कि हम सम्यक्‌ एकात 
के सदभावको स्वीकार करते है, वह वस्तुगत अन्यधर्मोका लोप नही करता । 
मिथ्या एकात अन्य घर्मोका लोप करता है। अत सम्यक्‌ एकातरूप तत्त्व 
इस चर्चामें वाधघक नही हैं। 


एक दार्शनिक कहता है, अवस्तुका भी निषेध देखा जाता है, गधे 
के सीगका अभाव है, ऐसे कथनमें क्या वाघा है ? इसी प्रकार अपरमार्थरूप 
इतका भी अद्दैत शब्द द्वारा निषेघ माननेमें क्या वाघा है ?” 


देत शब्द अखड ( 57706 ) है और खरविषाण सयुक्त पद 
( (0 0०7ए०0०णवते ) है। अत यह द्वैतके समान नहीं हैं। खर- 
विपाण तामकी कोई वस्तु नही है । खर और विषाण दो पृथक्‌-पृथक्‌ अस्तित्व 
धारण करते है। उनका सयोग असिद्ध है। जैसा निषेधयुक्त अंखडपद 
अद्वेत है, उस प्रकारकी वात खरविपाणके निषेधम नही है। 
अहततत्त्व माननेपर स्वामी समनन्‍्तभद्र कहते हे- 
“करमेंद्रेंत फलहत लोकद्गेत च नो भवेत्‌ । 
विद्याइविद्याद्यय न स्यात्‌ बन्धमोक्षद्य तथा।॥ २५॥” 
-श्राप्तमीमासा 
पुण्य-पापरूप कमंद्गत, शुभ-अशुभ फलद्वेत, इहलोक-परलोकरूप 
लोकद्वैत, विद्या-अविद्यास्प हँत तथा वधमोक्षरुप हतका अभाव हो 
जायगा। आत्मविकास और ब्रह्मत्वकी उपलब्धि निमित्त योग,ध्यान,धारणा, 
समाधि आदिके जो महान्‌ झास्त्र रचे गए है, उनके अनुसार आचरण आदि 
की व्यवस्था कूटस्व नित्यत्व या एकान्त क्षणिकत्व प्रत्रियामें नही वनती 
हूँ ।. महापुराणकार भगवत्‌ जिनसेन कहते हँ- 


समनन्‍्वयका मार्ग-स्पाह्ठाद २०५ 


शेषेष्वपि प्रवादेष न ध्यान-ध्येय-निर्णेय* 
एकान्तदोष-दृष्टत्वात्‌ द्ताईतवादिनाम्‌ ॥ २५३ ॥ 
नित्पानित्यात्मक॑ जीवतत्त्वमस्युपगच्छताम्‌ । 
ध्यान स्याहादिनामेव घटठते नान्यवादिनाम्‌॥ २५४ ॥॥“ 
पर्व २६ 
स्पाह्दद शासनर्मं ही सब वातोकी सम्यक्‌ व्यवस्था बनती हें। 
समन्तभद्राचार्य इस द्वेत-अद्वेत एकान्तके विवादका निराकरण करते 
हुए कहते हँ- 
“सत्सामान्यात्तू सर्वेक्य पुथक्‌ द्रव्यादिभेदत ॥ ३४ ॥! 
सामान्य सत्त्वकी अपेक्षा सब एक है, द्रव्य गुण पर्याय आदिकी दृष्टि 
से उनमें पृथकपना है। 
श्स दुष्टिसे एकत्वका समन होता है। साथ ही अनेवन्ध भी पार- 
भाथिक प्रमाणित होता है । 
फोई-कोर्ट जिज्ञासु पूछते हे-आपके यहा एवन्त दृष्टियोशा समन्वय 
करनेफे सिवाय वस्तुठ्ा अन्य स्वरुप माना गया है या नहीं २ 
इसके समाधघानमें यह लिपना उचित जेंनता हैं कि स्थाह्ाद दृष्टि 
द्वारा उस्तुझ ययाये स्वरूप प्रझाशित किया जाता है। अन्य स्वरूप बताना 
सत्यडी नीवपर उवस्वित दुृष्टिके लिए अनुचित है। स्याह्वद दृष्टिसें 
मिध्या एताल्लोश समूह होनेपर भी सत्यताका पूर्मनया संरक्षण होता 
#, वारण यहा दे दष्टिया नी के द्वारा सापेक्ष शो जारी है 
सर नपापाददे प्रयागमें कगर एशान्न घाणधापोओ मच्य मंदी 
गो झा सारी र। रवामों समस्तनद्रती आप्लमीसासामे समन्‍्द्यढा भाई 





१ एकान्त दुल्टि, तत््य ऐसा हो हैं, बहती है। घर्ेशात इच्टि दर्यी 
ईऊत्य ऐसा नो हैं। नो से सत्परा मग्लद होता हैं ही से शम्याणय 
महार होता 
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विस्तृत रीतिसे स्पष्ट किया गया है। स्याह्ादके वजूमय आसादपर 
जब एकान्तवादियोका शस्त्र-अह्ार अकार्यकारी हुआ, तव एक ताकिक 
जैनधर्मके करुणात्तत्वका आश्रय लेते हुए कहता है, दयाप्रधान तत्वज्ञान 
का आश्रय लेनेवाला जैनशासन जब अन्य सप्रदायवादियोकी आलोचना 
करता है, तव उनके अत करणमें असहय व्यथा उत्पन्न होती हैं, अत आपको 
क्षणिकादि तत्त्वोकी एकान्त समारावनाके दोपोका उद्भावन नही करना 
चाहिये । 
यह विचारप्रणाली त्तत्वनश्ञोफे हरा कदापि अभिनदनीय नहीं 
हो सकती। सत्यकी उपलब्धिनिमित्त मिथ्या विचारशैलीकी 
सम्यक्‌ आलोचना यदि न की जाय तो भ्रान्त व्यक्तित अपने असत्पथका 
क्यों परित्वाग कर अनेकान्त-ज्योतिका आश्रय लेनेका उद्योग करेगा ? 
अनेकान्त विचार पद्धतिकी समीचीनताका प्रतिपादन होते हुए कोई मुमुक्षु 
इस भूममें पड सकता है, कि सम्भवत उसका इण्ट एकान्त पक्ष भी परमार्य 
रूप हो, अत वह तब तक सत्यथपर जानेकी अन्त प्रेरणा नही प्राप्त करेगा. 
जब तक उसकी एकान्त पद्धतिकी चुटियोंका उद्भावन नही किया जायगा ।* 
अहिसाकी महत्ता बतानेके साथ हिसासे होनेवाली क्षतियोका उल्लेख 
करनेंसे अहिंसाकी ओर प्रवल आकर्षण होता हैं। अत परम- 
कारुणिक जैन मह॒वियोनें अनेकास्तका स्वरूप समझाते हुए एकान्त 
के दोषोका प्रकाशन किया है। जीवका परमार्थ कल्याण लक्ष्यमूत रहनेके 
+ क्वारण उनकी करणा दृष्टिको कोई आच नहीं आती। ताकिक अकलंक 





१ भगवत्‌ जिनसेनने एकान्त सतोकी आलोचनात्मक पद्धतिको 
घर्मंकया रुप कहा हूँ । वे कहते ह- 
“श्राक्षेपिणीं कयां क्र्यात्याज्ञ स्वमत्त संग्रहे। 
विशेषिष्यों फया तज्तः कर्याददुर्मतनिग्रहे 
“महापुराण १३५-१॥ 
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आत्मविकासके क्षेत्रमें भी अनेकान्त विद्या द्वारा मिर्मल ज्योति प्राप्त: 
होती हैं। लौकिक दृष्टिसे जैसे घृतसम्बद्ध मिट॒टीके घडेको घीका घड़ा 
कहते है, उसी प्रकार शरीरसे सम्बद्ध जीवको भिन्न-भिन्न नाम आदि उपा-- 
घथिया सहित कहते हे। परमार्थ दृष्टिसि घीका घडा कथन सत्य नही हैं, 
क्योकि घडा मिट्टीका है। मिट॒टी घडेका उपादान कारण है, घृत उपादान 
कारण नही है । इस कारण मिट्टीका घडा कथन वास्तविक है। इसी प्रकार: 
पारमाथिक निश्चय दृष्टिसे आत्मा शरीरसे जुदा है। ज्ञान आनद-शक्तिका 
अक्षय भडार है। व्यावहारिक-लौकिक दृष्टिसे तत््वको जानकर परमायथे” 
दृष्टिद्वारा साधनाके मार्गपर चलकर निर्वाणको प्राप्त करना साघकका 
कर्तव्य हैं। > 
व्यवहार दुष्टि जहा ईशर-चितन, भगवद्भक्ति आदिको कल्याणका 
मार्ग प्राथमिक साधकको बताती है, वहा निरचय दृष्टि श्रेष्ठ पथको प्रदर्शित 
करते हुए कहती हैं- 
“य परात्मा स एवाहं योडहु स परमस्तत १ 
अहमेव सयोपात्यः नान्‍य कश्चिदिति स्थिति: ४! 
-समाधिशत्तक ह१ ४ 
जो परमात्मा है, वह मे हूँ। जो में हँ,वह परमात्मा है। अत मुझे अपनी: 
बात्माकी आरावना करनी चाहिये, अन्यकी नही, यह वास्तविक बात है। 
स्याह्मद तत्त्वज्ञानके मारमिक आचार्य न्नमृतचन्द्र अनेकातवादके प्रक्ति 
इन छाब्दोमें प्रणमाजलि समर्पित करते हे- 
“परमागमस्य दीज॑ निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌। 
सकलनय-विलसितानां विरोधमयन नमास्यनेकान्तम्‌ 
-पुरुषायसिद्ष्युपाय २ 8? 


कर्मसिद्धान्त 


साधकके आत्मविकासमे जिस शक्तिके कारण वाघा उपस्थित होती 
है उसे जैन-शांसनमे “कर्म” कहते हें जैन-शांसनमे 'कर्म' कहते हे। भारतीय दाशंनिकोने 'कमम शब्दका 
विभिन्न अर्थोमें प्रयोग किया है। वैयाकरण* जो कर््ताके लिए अत्यन्त 
इष्ट हो उसे कर्म मानते हे। यज्ञ आदि क्रियाकाण्डको मीमासाशास्त्री 
कम जानते हे। वैशेषिकदर्शनर्मं कर्मकी इस प्रकार परिभाषा की है-- 
जो एक द्रव्यमे समवायसे रहता हो जिसमे कोई गूण न हो और जो सयोग 
तथा विभागमें कारणान्तरकी अपेक्षा न करे। साख्य दहंनमें सस्कार' 
अथेमें कर्मका प्रयोग हुआ है ।” गीतामें 'क्रिया-शीलतार को कर्म सान 
अकमंण्यताको हीन बताया है। महाभारतमें” आत्माको बाघने- 
वाली शक्तिको कर्म मानते हुए शाति पर्व २४०-७ में लिखा 
है- प्राणी कर्मसे वेंधता है और विद्यासे मुक्त होता है।' बौद्ध साहित्यमें 
प्राणियोकी विविधताका कारण कर्मोकी विभिन्नता कहा हैं। भअयुत्तर 
निकायमे सम्ग्राट मिलिन्दके प्रइनके उत्तरमे भिक्षु नागसेन कहते हे- 


१ “कतु रीप्सिततम कर्म/-पाणिनीय सू० १४७६। 

२ “एकद्रव्यमगुण सयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम्‌ ।”* 
-वैद्योषिकदर्शंन सभाष्य १-१७ पृ० ३५। 

साख्यतत्वकौमुदी ६७। 

“योग कर्मसु कौशलम्‌”-गीता। “करमज्यायो हथकर्मण ।“-गोता 

“कर्मेणा वध्यते जन्तु , विद्या तु प्रमुच्यते॥ 

“महाराज कम्मान नानाकरणतन सनुस्सा न सब्बे ससका. 

भासित॑ ऐत महाराज भगवता कम्मस्स काम्राणव सत्ता, कम्मदायादा 

कम्सयोनी._ कम्सबध्‌ कम्सपटिसरणा कसम सस्ते विभजति यदिद 

हीनप्पणीततायीति ४ 


न्की मद ०6९ >चए 


# 


>शश्या 46906' 72, 89. 
श्४ 


५ 
२१७ जैनमासन 


“राजन, कमोंके नानात्वके क्षारण सभी मनुप्य समान नहीं होते । महाराज, 
'अग॒वानूने भी कहा है-मानवोका सदभाव कर्मोके अनुसार है। सभी 
प्राणी क्‍मोंके उत्तराधिकारी है। कमंके अनुस्गर बोनियोमें जाते है 
जपना कम ही वन्य हैं, जाश्षच है औजौर वह जीवका उच्च और नीचरूप 
में विभाग करता है। अग्ोकके निद्ालेबकी सूचना न० ८ द्वारा कर्म 
का प्रभाव व्यक्त करते हुए सम्राद कहते हे इस प्रकार देवताबोका 
प्यारा बपने कर्मोसे उत्पन्न हुए सूवक्ों नोगता हैं।” पातज्जल योग- 
सूजरमें-क्लेशका मूल कर्माशव-वासनाको वताया है। वह कर्माशव 
इस लोक और परलोकर्में अनुभवर्ने बाता है। हिन्दू जयत्‌के दृष्टिकोण 
को ठुलसोदासजी इन चव्दोमें प्रकट ऊरते है- 
“क्मेंप्रधान विश्व करि राजा! 
जो जतस करहि सो तत फल चाखाप 

इस प्रक्र भारतीय दार्मनिकोंके कर्मपर विभ्येष विचार व्यक्त हुए 
है। जैन सिद्धालमें इस कर्मे-विज्ञानपर जो प्रकाश डाला गया है वह अन्य 
दर्शनोमें नहीं पाया जाता। यहा कमें-विभान ( 277050775 ) 
प्र बहुत गम्भीर, विद्वद, वैज्ञानिक चिन्तना की गई हैं। क॒में चब्दका 
उल्लेल जवबवा चाममात्रका वर्णन कली सम्प्रदायक्ी पुक्तको्मे 
कोई-कोई बावुनिक पण्डित कर्म-सिद्धान्क्ते दीज जैनेंदर साहित्यमें 
सोचते हे। किन्तु जैन वाड मयके कक्‍्में-साहित्य नामक विनागके अनु- 
जीलनसे यह स्पष्ठ होता हैं कि जैन-आयमकी यह मौलिक विद्या रही है। 
बिना कर्म सिद्धान्तके जैन झास्वका विवेचन पंगु हो जाता है। ईब्व्र्को 
क्तता माननेवाले सिद्धान्त भगवान्‌के हायमें अपने भाग्वकी डोर सौंप 


५ 228 ब्् 


विव्व-वैचित््य जादिके लिए कसी जन्य चझल्तिका वर्णन करना तर्ककी 











१ “बुद्ध और बोद्धवर्न? पृ० २५६। 


२ क्लेश्मूल- क्र्माशय, दुष्दादुष्टजन्मवेदनीय.। २-१२ 


कम्मसिद्धान्त २११ 


दृष्टिसि आवश्यक नही मानते और यथार्थमे फिर उन्हें आवश्यकता रह 
भी क्यो जाए ? जैन-सिद्धान्त प्रत्येक प्राणीको अपना भाग्यविधाता 
मानता है, त्व फिर बिना ईश्वरकी सहायताके विश्वकी विविधताका 
व्यवस्थित समाधान करना जैन दा्शतिकोके लिए अपरिहाय॑ है। इस 
कर्म-तत्त्वज्ञान द्वारा वे विद्व-वैचित्रयका समाधान तर्कानुकूल पद्धतिसे 
करते है। कमेकी वन्धन नामकी एक अवस्थाका वर्णन करनेवाला तथा 
चालीस हजार इलोक प्रमाण वाला “महावन्ध” नामका जैन ग्रन्थ प्राकृत- 
भाषामे अभी विद्यमान है। 


इस प्रकार कर्मके विषयमे विशद वैज्ञानिक जैन विवेचनाके सार पूर्ण 
अशपर ही यहा हम विचार कर सकेंगे। जैनाचार्य बताते हे कि-आत्मा 
' के श्रदेशो्म कम्पन होता है और उस कम्पनसे पुदुगल (9४67 ) 
का परमाण-पुञ्ज आकषित होकर आत्माके साथ मिल जाता हैं, उसे 
कर्म कहते है । प्रवचनसारके टीकाकार अमृतचन्द्र सुरि' लिखते हे- 
“आत्माके द्वारा प्राप्य होनेसे क्रियाको कर्म कहते हे। उस क्रियाके निमित्त 
से परिणमन-विशेषको प्राप्त पुदगल भी कर्म कहलाता हैं। जिन 
भावोके द्वारा पुदूगल आकर्षित हो जीवके साथ सम्बन्धित होता हैं 


सा" राकापतरथअककाडन अर पयडाा:परआरय-झतासाकाफर-"क्ाकम्स्‍पतजाउडपकलार॒ पददक जरा ग्लपा कक आादा कम लाभ का ात राहत. 
उसे भावकर्म कहते हें। और आत्मामें विक्ृति उत्पन्न करनेवाले भावकर्म कहते है। और आत्मामे विकृति उत्पन्न करनेवाले 
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पुद्गलर्पिंडको द्वव्यकर्म कहते हूं ।” स्वामी अकलकदेवका कथन हे- 
गजस प्रकार पात्रविश्वेषम रखे गये अनेक रसवाले वीज, पुष्प तथा 
फलोका मद्यरूपमें परिणमन होता है, उसी प्रकार आत्मामे स्थित पृद्गलो 


डा 


१ “क्रियाया खल्वात्सना प्राप्यत्वात्कमं, तप्निमित्तप्राप्तपरि- 
णासः पुदुगलोडइपि कर्म (“-प्रवचनसार दी० २०२५१ 

२ यथा भाजनविशेष पअ्रक्षिप्तावा विविधरसबीजपुण्पफलाना 
सदिराभादेन परिणाम, तथा पुद्गलानामपि आत्मनि स्थिताना योग- 
कषायवज्ञात्‌ कर्सेभावेन परिणामों वेदितव्य ॥” -त० रा० पृ० रघ्ड। 


र्श्र जैनशासन 


का क्रोच, मान, माया, लोभ रूप कपायो तथा मन, वचन, कायके 
निमित्तते आत्मग्रदेशोंके परिस्पन्दनरूप योगके कारण कर्मरूप परिणमन 
27 आजकल 

पचाध्यायीमे यह बताया है कि- आत्मामें एक वैभाविक शक्ति 
है जो पुद्गल-पुज्जके निमित्तको पा आात्मामें विकृति उत्पन्न 
करती है।” 

“जीवके परिणामोका निमित्त पाकर पुद्गल स्वयमेव कर्मरूप परिणमन 
करते हे!।” तात्तविक भाषामें आत्मा पुद्गलका सम्बन्ध होते हुए भी 
जड नही वनता और न पुदूगल इस सम्बन्धक कारण सचेतन वनता है। 

प्रवचनसार सस्क्ृत टीकाम तात्त्विक दृष्टिको लक्ष्य कर यह लिखा 
है। “द्रव्यकर्मका कौन कर्त्ता हैं? स्वय पुदूगलका परिणमन-विद्येप ही। 
इसलिए पुद्गल ही द्रव्यकर्मोका कर्त्ता है, आत्मपरिणामरूप भावकर्मोका 
नहीं। अत आत्मा अपने अपने स्वरूपसे परिणमव करता है । पुदुंगल 
स्वल्पसे नहीं करता।”* 

कर्मोका आत्माके साथ सम्बन्ध होनेसे जो अवस्था उत्पन्न होती है 
उसे वन्ध कहते हे। इस बन्ध पर्यायमें जीव और पुद्गलकी एक ऐसी नवीन 
बवस्वा उत्पन्न हो जाती है जो न तो छुद्ध-जीवमें पाई जाती है 

भौर न शुरू-पुदुगलमें ही। जीव और पुदूगल अपने-अपने ग्रुणोंस कुछ 
च्यूत होकर एक नवीन अवस्थाका निर्माण करते हैँ। राग, छेष युक्त आत्मा 

१ “जोवकृत परिणाम निमित्तमातज्न प्रपद्य पुनरनन्‍्ये। 

स्वयमेव परिणमन्तेष्ञ॒पुदूगला: कर्मेभावेव 7 
-पु० सिद्ध्युपाय १२॥ 

२ “अथ द्रव्यकर्मण. क. कर्तेति चेत्‌ ? पुद्गलपरिणामों हि तावत्‌ 
स्वयं पुदूगल एवं। ततस्तस्य परमार्यात्‌ पुदूगलात्मा श्रात्मपरिणामात्मकस्य 
द्रव्यकरमंण एव कर्ता ; न त्वात्मपरिणामात्मकस्य भावकर्मण:। तत आत्मा 
आत्मस्वरुपेण परिणमति, न पुद्गलत्वरूपण परिणसति।” पु० १७२ 


कर्म सिद्धान्त २१३ 


जैह बाई पर अमर सपा है जेब को अपनी ओर आकर्षित करता है। जेसे, चुम्बक 
लोहा आदि पदार्थोको आकर्षित करता है। जैसे फोटोग्राफर चित्र खीचते 
समय अपने कैमरेको व्यवस्थित ढगसे रखता है और उस समय उस कैमरे 
के समीप आने वाले पदार्थ्षी आकृति लेन्सके माध्यमसे प्लेटपर 
अकित हो जाती है, उस्ती प्रकार राग, हेषरूपी काचके माध्यमसे पुद्गल- 
थुञ्ज आत्मामे एक विशेष विक्ृति उत्पन्न कर देते हे, जो पुन आगामी 
रागादि भावोको उत्पन्न करता हैं। 'स्वगुणच्युति बन्ध अपने गुणोमें 
परिवर्तन होनेको वन्ध कहा है। हल्दी और चूनेके सयोगसे जो लालिमा 
उत्पन्न होती है वह पीत हल्दी और इवेत चूनेके सयोगका कार्य हैं, उनमें 
यह पृथक्‌-पुृथक्‌ वात नही है। किसीने कहा है- 
“हरदीने जरदी तजी, चूना तज्यों सफेद। 
दोऊ सिल एकहि भये, रहयो न काहू भेद।एं! 
अब आत्मा कर्मोका वन्ध करता है, तब शब्दकी दुष्टिसे ऐसा विदित 
होता है कि आत्माने कर्मोको ही बाधा है, कर्मोने आत्माको नही। किन्तु, 
वास्तवमें बात ऐसी नही है। जिस प्रकार आत्मा कर्मोको ब्राधता है, उसी 
प्रकार कर्म भी जीव (आत्मा) को बाघते हे। एकने दूसरेकी पराधील 
किया है। पचाध्यायीमें कहा है- 
“जीव कर्मनिबद्धो हि जीवबद्ध हि कर्म तत्‌ ४” (१०४) 
इस कर्मवन्धके अन्तस्तलपर भगवज्जिनसेनाचार्य बडे सुन्दर शब्दोमें 
प्रकाश डालते हे- 
“सकल्पवशगो मूठ वस्त्विष्ठानिप्ठता नयेत्‌। 
रागहेषौ तत ताभ्या बन्ध दुर्मोचमरनुते ॥ -रहापुराण २४२१ 
“यह अज्ञानी जीव इष्ट-अनिष्ट सकलप द्वारा वस्तुमे प्रिय-अप्रिय 
कल्पना करता है जिससे राग-द्वेष उत्पन्न होते हे । इस राग-देपसे दृढ़ 
कर्मका बन्धन होता है ।” जात्माके कर्मे-जाल वुननेकी प्रक्रिवापर 
प्रकाश डालते हुए भह्षि कुन्दकुन्द पचास्तिकायमें कहते ह- 
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“जो पुण ससारत्वो जोबो तत्तो दु होदि परिणामों । 
परिणासमादों कम्म कम्मादों होदि गदिसुगदी॥ 
गदिमधिगदस्स देहो देहादों इदियाणि जायते। 

तेंहि दु विसयग्गहण तत्तो रागो य दोसो वा॥ 

जायदि जीवस्सेव भावों ससारचक्क्वालम्मि। 

इति जिणवरेंहि भणिदो श्रणादिणिवणों सणिधणों वा।व 


-+१२८-१३० । 
जो मसारी जीव हैँ वह राग, द्वेप आदि भावों को उत्पन्न करता है, 
जिनसे कर्म आते हे और कर्मोने मनुष्य, पश् आदि गतियो की उत्पत्ति 
होतो है। गतियोमें तियोमें जाने पर घरीर की प्राप्ति होती है। शरीरते इन्द्रिया 
उत्पन्न होती हूं । इन्द्रियोहारा विपयो का ग्रहण होता हैं जिससे राग और 
प होते है। इस प्रकारका भाव ससारचक्रम भ्रमण करते हुए जीवके 
सन्दतिकी अपेक्षा अनादि-अनन्त और पर्याय की दृष्टि से सान्त भी होता 
है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ।” 
इस विवेचनसे यह स्पप्ठ होता हैँ कि यह कर्म-चक्र राग-हेपके 
निमित्तसे सतत चलता रहता हैं और जब तक राग, हेप, मोहके वेगमें 
न्यूनता न होगी तब तक यह चक्र अवाधित गति से चलता रहेगा। राग- 
इंपके बिना जीवकी क्रियाएँ वन्‍्चन का कारण नहीं होती। इस विपयको 
कुन्दकुन्द स्वामी समृयप्राभृतमें समझातें हुए लिखते है कि-'कोई व्यक्तित 
अपने द्रीरको तैलसे लिप्तकर घूलिपूर्ण स्थानमें जाकर शस्त्र-सचालन 
रूप व्यायाम करता है और ताड, केला, वास आदिके वृक्षोका छेदन- 
भेदन भी करता हैं। उस समय घूलि उडकर उसके शरीर में चिपट जाती है । 
यथार्थेमें देखा जाए तो उस व्यक्तिका शास्त्र सचालन शरीरमें घूलि 
चिपकने का कारण नहीं है। वास्तविक कारण तो तैलका लेप है, जिससे 
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भूलिका सम्बन्ध होता है। यदि ऐसा न हो, तो वही व्यक्ति जब बिना 
तैल लगाये पूर्वोक्त जन सचालन कार्य करता है-तव उस समय वह 
वूलि दरीरमे क्यो नहीं लिप्त होती ? इसी प्रकार राग-द्वेषरूपी तैलसे 
लिप्त आत्मा में कर्म-रंज आकर चिपकती है और आत्माको इतना मलीन 
वरना पराघोन कर देती है कि अनस्तशक्तिसम्पन्न आत्मा क्रीतदासके 
प्सान कर्मोके इशारेपर नाचा करता हैं। 

इस कर्मका और जआत्माका कवसे सम्बन्ध है ” यह प्रइन उत्पन्न होता 
प। इसके उत्तरमे आचार्य कहते हे कि-कर्मंसन्‍्तति-परम्पराकी अपेक्षा 
पह सम्बन्ध अनादिसे है। जिस प्रकार खानिसे निकाला गया सुवर्ण 
केट्रकालिमादिविकृतिसम्पन्न पाया जाता है, पश्चात्‌ अग्नि तथा 
पसायनिक द्वव्योके निमित्तसे विकृति दूर होकर शुद्ध सुवर्णकी उपलब्धि 
शेती है, उसी प्रकार अनादिसे यह आत्मा कर्मोकी विक्ृतिसे मलीन हो 
भन्न-भिन्न योनियोमे पर्यटन करता फिरता है। तपश्चर्या, आत्म-श्रद्धा, 
पत्म-बीचक हारा मलिनताका नाश होनेपर यही आत्मा परमात्मा बन 
गाता हूं। जो जीव आत्म-साधनाके मार्गमें नही चलता, वह प्रगति-हीवः 
नीव सदा दु खोका भार उठाया करता है। आचार्य नेसिचद्ध सिद्धान्त- 
ब्ऋ्वर्तीने कितना सुन्दर उदाहरण देकर इस विषयको समझाया है- 

“जह भारवहो पुरिसो बह भरं गेहिकण कावडिय १ 
एमेव वहु॒इ जीवो कम्मभर कायकावडिये ॥ २०१॥४* 
“+गेम्भदसार-जीवकाण्ड ॥ 

जिस प्रकार एक वोझा ढोनेवाला व्यक्ति कावडकों लेकर बोझा 
ग़ेता है, उसी प्रकार यह ससारी जीव घरीरत्पी कावड द्वारा कर्मभारको 
ग्ैता है 

यह कर्मबन्धन पर्यायकी दृष्टि से अनादि नहीं हैं। तत्त्वार्थसूत्रकारने 
अनादि स्म्बन्धे च/! (२४१) सूत्र द्वारा यह बता दिया है कि कर्म- 
गन्ततिकी अपेक्षा अनादि सम्बन्ध होते हुए भी पर्यायकी दृष्टिसे वह सादिः 
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सम्बन्धवाला है। वीज और वृक्षके सम्वन्धपर दुष्टि डालें तो परम्पराकी 
दृष्टिसे उनका कार्य-कारणभाव अनादि होगा। जैसे अपने सामने 
लगे हुए नीमके वृक्षका कारण हम उसके वीजकों कहेगे। यदि हमारी 
दुष्टि अपने मीमके झाड त्तक ही सीमित हैं तो हम उसे वीजसे उत्तन्न 
कह सादिसम्वन्ध सूचित करेंगे। किन्तु इस वृक्षके उत्पादक वीजके 
जनक अन्य वृक्ष और उसके कारण अन्य बीज आदिकी परम्परापर दृष्टि 
डालें तो इस अपेक्षासें इस सम्बन्ध को अनादि मानना होगा। कित्ही 
दार्भनिकोको यह भ्रम हो गया है कि जो अनादि हे, उसे अनन्त होना ही 
चाहिये । वस्तुस्थिति ऐसी नही है अनादि वस्तु अनन्त हो, न भी हो , 
यदि विरोधी कारण आ जावे तो अनादिकालान सम्बन्ध की भी जड 
उखाडी जा सकती है। तत्त्वार्थतारमें लिखा है- 
“दग्घे बोजे यथात्यन्तं प्रादुर्भवति नाछुर.। 
कर्ंवीज तथा दसघे न रोहति भवांकर ॥ 
“इलोक ७, पृ० शुझ। 
जैसे वीजके जल जाने पर पुन नवीन वृक्षमें निमित्त वनने वाला 
अकुर नही उत्पन्न होता, उसी प्रकार कर्मवीजके भस्म होने पर मवारुर उत्पन्न होता, उसी प्रकार कर्मबीजक भस्म होने पर भवाकुर 
उत्पन्न नहीं होता । नल 
आत्मा और कर्मका अनादि सम्बन्ध मानना तकसिद्ध है। यदि 
सादिसम्वन्ध मानें तो अनेक आपत्तिया उपस्थित होगी। इस विपय में 
'निम्त प्रकार का विचार करना उचित होता हैं! 
आत्मा कर्मोके अघीन है, इसीलिये कोई दरिद्र और कोई श्रीमान्‌ पाया 
जाता हैं) पचाध्यायोमें कहा है- 
“एको दरिद्र एको हि श्रीमानिति च कमंण ” 
-उत्त० इलो० ५०॥ 
ससारी बात्मा कमोंफे अथीन है, यह प्रत्यक्ष अनुभवर्में आता है। 
फिर भी तकंश्रेमियोको विद्यानन्दि स्वामी आप्तपरीक्षामे इस प्रकार 
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युक्ति द्रारा समसातें ई-ससारी जीव वधा हुआ है क्योकि यह 
परतप्र ै। जैसे कालान-लम्नमें प्राप्त हाथी परतन्न होनेकों कारण 
बचा टुता है। बट झोव पर्नाप ६ उयोकि उसने होन स्थानको ग्रहण किया 
# । जंँसे कामऊे वेगसे पराधीन कोई श्रोत्रिय ब्राह्मण वेब्याके घरको 
स्वीवार परता /। जिस हीत स्थानकों इस जीवने ग्रहण किया हैं, 
वह शरीन हैं। हो प्रहण करने वाला समारो जीव प्रसिद्ध 
हैं। यहू शरोर टीन स्थान बसे कहा गया ? शरीर हीन रयान है, क्योंकि 
वह आत्मा लिए दराका कारण है। जैसे किसी व्यक्तिको 
जेल द्‌ “व का वारण होनेसे बह येलकों हीन स्थान समझता है' |” 
विद्यानन्दि स्वामोफा भाव यह हैं कि उस परीडाप्रद मलबीज मल- 
घोनिम्‌' धरोरकों धारण करनेवाला जीव कर्मोके अधीन नहीं तो क्या 
है? कौन समर्थ ज्ञानवान्‌ व्यक्ति इस सप्त घातुमय निन्‍्य शरीरमें 
वन्‍्दी बनना पसंद करता है। यह तो कर्मोका आतक है कि जीवकी 
यह अवस्था हो गई है, जिसे दौलतरासजी अपने पदमे इस मधुरताके 
साथ गते हूँ - , 

“अपनी सुध भूल श्राप, आराप दुख उपायो। 

ज्यों शुक नभ चाल बिसरि, नलिनो लटकायों ॥ 

चेतन श्रविरद्ध शुद्ध दरश बोध सय विसुद्ध । 

तज, जड़ रस फरस रूप पुदूगल श्रपनायों ॥ 

चाह-दाह दाह, त्याग न ताहि चाहँ। 

समता-सुधा न गाहे, जिन निकट जो बतायो॥” 

जब यह जीव क्रम्के अवीन सिद्ध हो चुका तब उसकी पराधीनता 

या तो अनादि होगी जैसा कि ऊपर बताया गया है अथवा उसे सादि मानना 
होगा। अनादि पक्षको न माननेवाले देखें कि सादि मानना 
कितनी विकट समस्या उपस्थित कर देता है। कमें-वन्धनको सादि 
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जब कर्म-पुथ्ज (-प्वात्रता0 7्राएी८८छोी०७) स्पर्श, रस, गन्व, 
वर्णयक्त होनेके कारण पोदूगलिक हैँ और आत्मा उपयुक्त गृुणोसे शून्य 
चैतन्य ज्योतिमय है, तव अमूत्ति आत्माका मू्तिमान कर्मोसे कैसे वन्य 
होता है ? मूर्तिक-मू्तिकका वन्ध तो उचित है, अमूतिकका मूतिमानसे वन्च 
होना मानना आइचरये-प्रद है ? 

इस शकाका समाघान करते हुए आचार्य झ्कलकदेव तत्त्वाथराज- 
वातिक (पृ० ८१ अ० २ सूत्र ७) में लिखते हे,-“अनादिकालीन 
कर्मेकी वन्ध परम्परा के कारण पराधीन आत्मार्क अमृतिकत्वके सम्प्रन्धमें 
एकान्त नही हैं। वन्ध पर्यायक प्रति एकत्व होने से आत्मा कथब्चित्‌ 
मत्तिक है और अपने ज्ञानादिक लक्षणका परित्याग न करनेके कारण 
कथब्न्चित्‌ अमृतिक भी हैं । मद, मोह तथा भ्रमको उत्पन्न करने वाली 
जदिसको पीकर मनुष्य काष्ठकी भाति निश्चल स्मृति-शुन्य हो जाता हैँ तथा 
कर्मेन्द्रियोके मदिराक द्वारा अभिभूत होने से जीवके ज्ञानादि लक्षणका प्रकाश 
नही होता। इसलिये आत्माकों मूर्तिमान निश्चय करना पडता है!।” 

यदि ऐसा है तो कर्मोदय-मद्यके आवेशसे वशीक्ृत आत्माका 
अस्तित्व कैसे ज्ञात होगा ? यह कोई दोष नही है। कारण, कर्मोदयादिके 
आवेण होने पर भी आत्माके निज लक्षणकी उपलब्धि होती है । 


आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवती का कथन है- 
“कण्ण-रस-पच गधा दो फासा अ्रट्ठ णिच्चया जीवे। 
णो सति पश्रमुत्ति तदो वचहारा मृत्ति बधादो।॥” 
-दव्यसंग्रह्‌ 


१ “अ्रनादि कर्मेबन्धसन्तानपरतल्त्रस्थात्मम श्रमृति प्रत्य- 
नेकान्त:।  बन्धपर्याय प्रत्येकत्वात्‌ स्थान्मूर्ते तथापि ज्ञानादिस्वलक्षणा- 
परित्यागात्‌ स्थादमूर्ति ।.. .मदसोह-विभूमकरीं सुरा पीत्वा नष्टस्मृतिर्जनः 
काष्ठवदपरिस्पन्द उपलब्यते, तथा कर्मेन्द्रियभिभवादात्मा नाबि- 
भू तस्वलक्षणो सूरत इत्ति निदचीयते।”' 


जैनशासन 


जीवमें वर्ण ५, रस ५, गन्ध २ और स्पर्ण ८-ये २० गृण तात्त्विक 
दुष्टिसे नही पाये जाते इसलिये उसे अमूरतिक कहते हे। व्यवहार नयसे 
( कफ़णा। ए/8लंटश) अंथाते-907४ ) बन्चकी भपेक्षा उसे 
मूर्तिक कहा हूँ। 
ब्ल््जज-+्सस्् 5 पु हा] 
प्रवचनसार में स्वामी कुन्दकुन्दनें इस विपय में एक वडी मार्मिक 
बात लिखी है- 


“ल्यादिएह रहिदो पेच्छुदि जाणादि रूवमादीणि । 
दव्वाणि गूणे य जघा तह वधो तेण जाणीहि ४-शरे८। 

जैसे रुपादिरहित आत्मा रुपी द्वव्यो और उनके ग्रुणोको जानता है, 
देखताहँ अर्थात्‌ रुपी तथा जरूपीका ज्ञाता-न्ञनेय सम्बन्ध होता है,उत्ती प्रकार 
ल्पादिरहित जीव भी रपी कर्म-पुद्गलोसे वाघा जाता हैं। यदि यह न 
माना जाए तो अमूर्त आत्मा हारा मूर्त पदार्थोका जानना, देखना भी 
नही वनेगा। 

जब जीव और कमेका सम्बन्ध प्रत्यक्ष अनुभवगोचर है और सादि 
सम्बन्ध आगम, तक तथा अनुभवसे वाधित है, तब अनाद्विसम्वन्ध स्वी- 
कार करना न्याय-सगत होगा। वस्तुका स्वभाव तकंके परे रहता है। 
जैसे, अग्निकी उष्णता तकंका विषय नही है। अग्नि क्यों उष्ण है, इस 
शकाके उत्तरमें यही कहना होगा-“स्वभादो5तकंगोचरः जो इसे न 
आने उन्हें पल्चाध्यायीकार स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा अनुभव करनेकी सलाह 
देते हुए सुझाते हे-“नो चेत्‌ स्परशेन स्पृश्यताम्‌' । 

जीव और कमेका सम्बन्ध अनादि है और यदि आत्माने कर्मका 
उच्छेद करनेके लिये साधना-पथमें श्रवृत्ति व की तो किन्ही-किन्हीका 
वह कर्म वन्धन सान्‍्त न हो अनन्त रहेगा। अनन्त-अनादिके विययमें 
जिन्हें एक झलक लेनी हो वे महाकवि बनारसीदासजीके निम्नलिखित 
चित्रणकों ध्यान से देखें और उसके भ्रकाहमें अनादि सम्वन्धकों भी 
कल्पना द्वारा जाननेका प्रयत्न करें- 
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“झनन्तता कहां ताकों विचार- 

प्रनतताको स्वरप दुष्टान्त करि दियाइयतु है, जैत्ते-वट व॒ृक्षको बीज 
एक हाथ विएं लीज, ताको विचार दी दृष्टि सो कीज तो वा बढके 
वीज दिए एक बढको वृक्ष हैँ, सो दृक्ष जैसो कछु भाविकाल होनहार है 
तेंसो विस्तार लिये विद्यमान चाम वास्तव रुप छतो है, अनेक शाखा 
पशासा पत्र पुष्प फल समुवत हूँ, फल फल वि श्रनेक बीज होहिं। या 
भातिकी झवस्या एक घढके बीज विपे विचारियें। और भो सूक्ष्म 
दृष्डि दीज॑ तो जे जे वा बढ वृक्ष विष बीज है ते ते प्न्तर्गभित बट वृक्ष 
सपुक्त होहि। याही भाति एक बट चिप श्रनेक श्नेफ चीज, एक एक 
चीज विप॑ एक एक वढ, ताको विचार फौज तो भाविनय प्रधान करि 
न बदलृक्षनि को मर्यादा पाइए न दीजनि की मर्यादा पाइए। याही 
भात्ति श्रनन्तताको स्वरूप जाननों। ता अनतताके स्वरूपको केवल- 
ज्ञानी पुरुष भी अनन्त हो देखे जाणे कहँ-अनन्तका श्नौर श्रत है ही नाहीं 
जो ज्ञान विद भासे। ताते अनन्तता अनत हो रूप प्रतिभात 
या भाति शक्रागम श्रध्यातमकी श्र॒नंतता जाननी। 

“-बनारसीधिलास पृ० २१६ 

स्वामी समन्तभद्र आप्तमीमासा (इलो० ६६) में इस भकार 

कर्मके विपयमें प्रकाश डालते हे- 
“कामादिप्रभवद्धिचन्न:. कर्मवन्धानुरूपत । 
तच्च फर्म स्वहेतुभ्यो जीवास्ते शुद्धयशुद्धित ध 

कामादिकी उत्पत्ति रुप जो विविघतामय भाव ससार है, वह अपने 
अपने कर्मबन्‍्धनके अनुसार होता है । वह कर्म रागादि कारणोसे उत्पन्न 
होता है। वे जीव शुद्धता और अशुद्धतासे समन्वित होते है। 

इस विपयमें टीकाकार आचार्य विद्यानन्दि अष्टसहस्रीमें लिखते है 
कि-“बज्ञान, मोह, अहकार रूप जो भाव ससार हैँ, चह एक स्वभाव- 
वाले ईदवरकी कृति नही है, क्योकि उसके काये सुख-दुःखादिमें विचित्रता 


श्य्र जनशासन 


पाई जाती हैं। जिस वस्तुके कार्यमें विचित्रता पाई जाती है वह एक 
स्वभाववाले कारणने उत्पन्न नही होती। जैसे घान्याकुरादि अनेक विचित्र 
कार्य अनेक शालिवीजादिसे उत्पन्न होते है, उसी प्रकार सुख- 
दु यादि विचिन कार्यमय यह ससार है। वह एक स्वनाववाले इव्वरकी 
कृति नहीं हो सकता। कारणक एक होनेपर कार्यम विविधता नहीं पाई 
जाती। एक घान्य वाजसे एक ही प्रकारके घान्य अकुरकी उत्पत्ति होगी। 
जब इस प्रकार नियम हैं तब काल, क्षेत्र, स्वभाव, अवस्थादी अपेक्षा भिन्न 
शरीर, इन्द्रिय आदि सप जगत्‌का कर्ता एक स्वभाववाले ईइईवरकों 
मानना महान्‌ आश्चर्यप्रद है।”! 

यहा एक स्वभाववाले ईव्वरकी कृति, यह विविधतामय जगत, 
नही वन सकता, इतनी वात तो स्पप्ट हो जाती हैँ। किन्तु, यह कर्म विवि- 


घतामय आन्तरिक जगत॒का किस प्रकार कार्य करता है, यह वात विचार- 
णीय है। कारण, कोई व्यक्ति अन्धा हैँ, कोई लेंगडा , कोई मूर्ख हैं, 


कोई वुद्धिमानू , कोई भिखारी है, कोई धनवान्‌ , कोई दातार है, 
कोई कजूस , कोई उन्मत्त है, कोई प्रबुद्ध , कोई दुर्वल है तो कोई 
शक्तिशाली। इन विभिन्न विविधताओका समन्वय कमे-तिद्धान्तके 
हारा किस प्रकार होता हैं ? 

कुन्दकुन्द स्वामी इस विषयका समाधान करते हुए लिखते है कि,- 
जिस अकार पेय धारा लोया बा मोवन जल न चने मास 
चरवी , रुधिर आदि रूप परिणमनको प्राप्त होता है, उसी प्रकार 
यह जीव अपने भावोक द्वारा जिस कर्मपुओ्जको-कार्माण__वर्गणाओक जीव अपने भावोके द्वारा जिस न्‍ह्‌ जीव अपने भावोके द्वारा जिस कर्मपुओ्जको-कार्माण वर्गणाओको वर्गणाओको 
प्रहण करता हैँ उनका, इसके तीज, मन्द, मध्यम कपायके जनुसार विविध 





| 


१ देखोपू० २६८ से २७३ पय्यन्त, अप्टसहल्ी । 
२ “जह पुरिसेणाहारो गहिओ परिणमद्द सो अ्रणेयविह।! 
ससवसारुहिरादिभाव उयरग्यिसजुत्तो ॥-तसमयप्राभूत १७६। 
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| रूप परिणमन होता परिणमन होता है। पूज्यपाद स्वामी भी इस सम्बन्धमे भोजनका उदा- 
हरण देते हुए समझाते है कि जिस प्रकार 'जठराग्निके अनुर्प आहारका 
विविध रूप परिणमन होता है, उसी प्रकार तीन्र, मन्द, मध्यम 
कषायके अनुसार कर्मोके रस तथा स्थितिमे विशेषता आती हैं। इस 
उदाहरणणक दास प्रकृत विषयका मली भाति स्पष्टीकरण होता है कि हारा प्रकृत विषयका भली भाति स्पष्टीकरण होता है कि निमित्त 
विशेषसे पदार्थ कितना विचित्र और विविध परिणमन दिखाता है । हम 
भोजनमें अनेक प्रकारके पदार्थोकों ग्रहण करते हे। वह वस्तु इलेप्माशयको 
आप्त करती है,ऐसा कहा गया है। पर्चात्‌ द्रव रूप धारण करती है,अनन्तर 
पित्ताशयमें पहुँचकर अम्लरूप होती है। वादमे वाताशयको प्राप्त कर वायुकें 
द्वारा विभकत हो खल भाग तथा रस भाग रूप परिणत होती है। खल भाग 
मल-मृत्रादि रूप हो जाता है और रस भाग खत, मास, चरवी, 
मज्जा, वीयें रूप परिणत होता है। यह परिणमन प्रत्येक जीवमें 
भिन्न-भिन्न रूपमें पाया जाता है। स्थूल रूपसे तो रक्त, मास, 
मज्जा आदिमे भिन्नता मालूम नही होती किन्तु सूक्मतया वा --- विचार करनेपर 
विदित होगा कि भ्रत्येकके रक्त आदियें व्यवितकी जेट न आदियमें व्यविंतकी जठराग्निके अनुसार 
भिन्नता पाई जाती है। भोज्य वस्तुके समान काया कार्माणवर्गंणा इस जीवके 
भावोकी तरतमताके अनुसार विचित्र रूप बाएं करती है। इस कर्मका 
एक विभाग ज्ञानावरण कहलाता हैँ, जिसके उदय होनेपर आत्माकी ज्ञाच- 
ज्योति ढेंक जाती है और कभी न्यून, कभी अधिक हुआ करती 
है। इस कर्मकी तर्तमताके अनुसार कोई जीव अत्यन्त मूर्ख होता हे तो 
कोई चमत्कारपूर्ण विद्याका अधिपतति वनता है। कमसे-कम ज्ञान-गक्ति 
दवकर एकेन्द्रिय जीवोमे अक्षरके अनन्‍्तवे भागपनेको प्राप्त होती है 


पे 


और इस ज्ञानावरण-ज्ञानकों ढाकनेवाले कर्मके हू; है ढाकनेवाले कर्मके दूर होनेंपर आत्मा 


2 चना टन न लनटिपोनर पििलट गन पयप शी ए 


१ "जहराएन्यनुरूपाहारप्रहणवत्तीव्रमन्‍्दमध्यमकपायानुरूपस्थित्यनुभव- 


चिशेषप्रतिपत्त्यथेंम्‌ ! -स० सि० ७३२॥ 


र्र्४ जेनशाततन 


सर्वज्ञताकी ज्योतिने अलकृत होता है। जगत्‌में बौद्धिक विभिन्नताका 
कारण यह ज्ञानावरण कम हूँ। आत्माकी दर्शन-शक्तिपर आवरण करने 
वाला दर्शनावरण कर्म है। इस जीवको स्वाभाविक निर्मल आत्मीय 
आनन्दस बचित कर अनुकूल अथवा प्रतिरूल पदाथथोमें इन्द्रियोंके द्वारा 
सुस-दु खका अनुभव करानवाला वेदनीय कर्म है। मदिराको पीनेवाला 
ग्क्ति नानंवान्‌ होते हुए भी उन्मत्त बन उत्पवनामी होता हैं, 
सी प्रकार मोहनीय कर्मरूप मद्यके प्रहण करनेके कारण अपनी आत्माको 
पूल पुदूगल तत्त्वमें अपनी जात्माका दर्शन कर अवपनेकों समसने 
का प्रयन्‍न नहीं करता। यह मोहकर्म कर्मोका राजा कहा जाता कर्मोका राजा_कहा जाता 
३] दृष्टिमें मोहका असर होनेपर यह जीव विपरीत दृष्टिवाला वन 
प्रीरको आत्मरुप और जात्माको शरोरत्प मानकर दुखी होता है। आत्माको शरीरत्प मानकर दु खी होता है। 
इस मोहके फन्‍्देमें फंसा हुआ अभागा जीव अपने भविष्यका कुछ 
भी ध्यान न रख इन्द्रियोंके आदेशानुसार प्रवृत्ति करता हैं। कभी-क्मी 
परह दौलतरामजोीके शब्दोमें सुरतर जार कनक वोवत है| और बनारसी- 
शसजीकी उद्वोधक वाणीमें यह- 

“कायासे विचारि प्रीति माया होमें हार जीति, 

लिये हठ-रोति जेसे हारिलको लकरी। 

चुगूलके जोर जेसे गोह गहि रहे भूमि, 

त्यो ही पाय गाड़े प॑ न छाड़े टेक पकरी॥शा 

मोहकी मरोर सो भरमको न ठोर पावे, 

घाव चहुँ श्लोर ज्यों बढठावे जाल मकरोी। 

ऐसी दुरबुद्धि भूलि झूठके भरोखे झूलि, 

फूली फिरे ममता जंजीरन सो जकरी॥ रे७॥ा 
“नाटक समयसार, सर्वविश्वुद्धिदार । 
घडीमें मर्यादित कालके लिए चाभी भरी रहती है। मर्यादा पूर्ण 
होनेपर घडीकी गति बन्द हो जाती है। इसी भाति आयु नामके कर्म हारा 
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इस जीवकी मनुष्य, पशु-पक्षी आदि योनियोमें नियत काल पर्यन्त 
अवस्थिति होती है। काल-मर्यादापूर्ण होनेपर जीव क्षण-भर भी उस 
शरीरमें नही रहता। इस आयु-कर्मके कारण ही यह जीव जन्म-मरणका 
खेल खेला करता है।इस रहस्यको न जानकर लोग जीवनको ईइ्वरकी 
दया और मृत्युको परमात्माकी इच्छा कह दिया करते है। किन्तु पर- 
मात्माके साथ जगत्‌ भरके प्राणियोके जीवन तथा मरणका अकारण 
सम्बन्ध जोडना उस सच्चिदानन्दकों सकटोके सिस्धुमें समा देने जैसी 
वात होगी। यथार्थमें यह आयु कर्म है जिसके अनुसार यह जीवनकी घडी 
जब तक चामी भरी रहती हैं चलती हैं। विष, वेदना, भय, शस्त्र- 
भहार, सक्‍लेश आदिके कारण यह घडी पहिले भी विगड सकती है। 
इसीका परिणाम अकाल-मरण कहलाता है। इसका तात्पर्य यह है कि 
पूर्वेमें निर्धारित पूर्ण आयुको भोगे बिना कारण-विशेषसे अल्पकालमें 
पराणोका विसर्जन कर देना अकाल-मरण है। अकाल-मरण द्वारा आयुर्में 
कमी तो हो जाती है पर प्रयत्न करनेपर भी पूर्व निद्िचत आयुर्में वृद्धि 
नही होती। इसका कारण घडीकी चाभीसे ही स्पप्ट ज्ञात किया जा 
सकता है। इस आयुके प्रहारकों कोई भी नहीं बचा सकता। 
आत्म-दर्शन, आत्म-वोध और आत्म-निमस्नता इस रत्नत्नय मार्ग 
से ही आत्मा मत्यके चत्रसे वच सकता है। अन्यथा प्रत्येकको 
इसके आगे मस्तक झुकाना पडता है। विव्वकी सारी शक्ति और सम्पूर्ण 
शव्तिजञालियोका सहयोग भी क्षण-भरके लिए निश्चित जीवनमे वृद्धि 
नही कर सकता। प्रवुद्ध कवि कितनी मारमिक बात कहते है- 
“सर असर खग्ाधिप जेते। सृग ज्यो हरि काल दलेते। 
मणि भन्‍्त्र तन्‍्त्र बहु होई। मरतें न बचाव कोई॥” 
-दौलतराम-छहढाला। 
जिस प्रकार चित्रकार अपनी तूलिका और विविध रगोके योगसे 
पृन्दर अथवा भीषण आदि चित्नोको बनाया करता है, उसी प्रकार नाम- 
९१५ 


२२६ जैनशासन 


कर्म-हपी चितेरा इस जीवको भले-ब्रे, दुवले-पतले, मोटे-ताजे, लूले-लेगडे, 
कुवडे, सुन्दर अथवा सडे-गले शरीरमें स्थान दिया करता हैं। इस जीवकी 
अगर्णित आकृतियों और विविध प्रकारके शरीरोका निर्माण नाम- 
कमंकी कृति है। विश्वकी विचित्रतार्में नाम-कर्मरूपी चिंतेरेकी कला 
अनभिष्यक्त होती है। शुम नाम-कर्मके प्रभावसे मनोज्ञ और सातिशय 
अनुदम झरीरका लाभ होता है। अशुभ वाम-कर्मके कारण निन्दनीय 
असुहावनी शारीरिक सामग्री उपलब्ध होती हैं। जो लोग जगत्‌का 
निर्माता किसी विधाता या स्धष्ठाको बताते है, बयाशर्थमें वह इस नाम- 
कर्मके सिवाय और कोई दूसरी वस्तु नहीं हैं। आचार्य भगवज्जिन- 
सेनने “इस मताम कर्मको ही वास्तविक ब्रह्मा, लष्टा अथवा विधाता कहा 
है।'! एकेन्द्रिसि लेकर पचेन्द्रिय पयेन्त चौरासी लाख योनियोमें जो 
जीवोकी अनन्त आकह्ृतिया हे उसका निर्माता यह नाम-कर्म है। इस 
साम-कर्मके द्वारा बनाए गए छोटेसे-छोटे गौर वडेसे वडे दरीरमें यह 
जीव अपने प्रदेशोको सकूचित अथवा विस्तृत कर रह जाता है ॥ 
शरीर के वाहर आत्मा नहीं रहता। और व चरीरके एक अंश 
मात्रमें ही जीव रहता हैं। आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचऋवर्तीने 
लिखा हैं- 
“अणुगुरु-देहपमाणो उबसहारप्पसप्पदो चेदा। 
असमुहदो ववहारा णिच्चयणयदो असखदेसों चा॥ १०१४” 
-अव्यसंग्रह 
“जीव व्यवहारसे अपने प्रदेशोंके सकोच अथवा वित्तारके कारण 
छोटे, वडे शरीर, समुद्घात अवस्थाकों छोडकर, होता है। निश्चय नयसे 
यह जीव असच्यातप्रदेत्ी हैं ।” 





१ “विधि' खप्द विवाता च दँव॑ं कर्म पुराक्षतम्‌ ।_ 
ईदवरबंचेति पर्याया विज्ञेया फर्मवेबस'॥/-भमहापुराण ३छा४ड। 
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स्वासी दंकराचार्य इस जैन दृष्टिके महत्त्वको हृदबगम न करते हुए 
कहते हं कि-शरीर प्रमाण आत्माकों माननेपर शरीरके समान आत्मा 
अविनाणी नही होगा और उसे विनाशशील माननेपर परम-सुक्ति नहीं 
मिलेगी। शकराचार्य सदूध विचारकोकी धारणा है कि मध्यमपरिमाण- 
वाली वस्तु अनित्य ही होती है। नित्य होनेके लिए उसे या तो आकाश 
के समान व्यापक होना चाहिये अथवा अणुके समान एक प्रदेशी होना 
चाहिए। यह कथन कल्पनामात्र है। क्योकि यह तकंकी कसौटीपर 
नही टिकता। अणू परिमाण और मभहत्‌ परिमाणका नित्यताके साथ 
अर्चिनाभाव सम्बन्ध नही हैं और न मध्यम परिमाणका अनित्यताके साथ 
कोई सम्बन्ध है। इसके सिवाय एकान्त नित्य अथवा अनित्य वस्तुका 
पछद्माव भी नहीं पाया जाता। वस्तु द्रव्यदृष्टिसि नित्य और 
पर्याय द्‌प्टिसे अनित्य है दुप्दिसि अनित्य हैं। यह वात हम पिछले अध्यायमें स्याद्गादका 
विवेचन करते हुए स्पप्ट कर चुके है। 
आचार्य झनन्‍्तवीय॑ने भमेयरत्नमालामे आत्माको शरीरप्रमाण सिद्ध 
किया है। क्योकि, आत्माके ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य लक्षण गुणों 
की सर्वागमें उपलब्धि होती है।' 
सर राधाकृष्णनने शकराचार्यकी पूर्वोक्त दृष्टिका उल्लेख करते 
हुए कहा हैं कि--/इन आक्षेपोका जैन लोग उदाहरण देकर समाधान 
करते है। जैसे-घडेके भीतर रखा गया दीपक घटाकाशको प्रकाशित 
करता है और बडे कमरेमें रखे जानेपर वही दीपक पूरे कमरेको भी प्रका- 
जशित करता है। इसी भाति, भिन्न-भिन्न शरीरोंके विस्तारके अनुसार 
जीव सकोच और विस्तार किया करता हैं।” यह विषय तत्चार्थंसूत्रके 
3 22:00 22,250 0 20000 30: 


१ “तदसाधारणगुणा ज्ञानदशंनसुउदीयलक्षणास्ते च॑ सर्वायी- 
णास्तत्रेव चोपलभ्यन्ते। -पु० १८२॥। 

२ ५॥०९८णकाए ६० ह्यॉप्घा० . 08 ॥एए9०वरि्छ5 ए वि 
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निम्नलिखित सूत्रसे सरलतापूर्वक स्पष्ठ हो जाता है--“भ्रदेशतंहार- 
विसपश्या प्रदीषवत्‌” (५१६) । 

जिस प्रकार कुम्भकार मृत्तिका आदिको छोटे बडें घट जादिके रुपमें 
परिणत कर दिया करता है उसी प्रकार छोटे बड़े भेदोंसे विमुक्त इस 
जीवको योत्र-कर्म कभी तो उच्च कूलमें जन्म धारण कराता है, कमी हीच- 
सम्कार, दूषित आचार-विचार एवं हीन परम्परावाले कुलोमें उत्पन्न कराता 
। सदाचारके आधारपर उच्चता और कूुलीनता जथवा बकुलीनता 
और नीचताके व्यवहारका कार उच्च-नीच गोत्र कर्मका उदय हैँ। बाज 
वर्णव्यवस्था सम्बन्धी उच्चता-नीचता पौराणिकोकी मान्यता मानी जाती 
» किन्तु जैन-गासनमें उसे गोंद्र कर्मका कार्य बताया है। पवित्र कार्योके 
करनेसे तथा निरभिमान वृत्तिके द्वारा यह जीव उच्च सस्कारसम्पन्न वच्च- 
परम्पराकों प्राप्त करता हैं। शिक्षा, वस्त्र, वेप-भूषा आदिके आधारपर 
सस्कार तथा चरित्र-हीन नीच व्यक्ति अरीरपरिवर्तन हुए विना उच्च 
गोचवाले नही वन सकते, क्योंकि उच्च गोत्रके उदयके लिए उच्च सस्कार- 
परम्परामें उत्पन्न अरीरको नोकर्म माना है।* 

जीव बहुत कुछ सोचता है। वडे-वबडे कार्य करनेके मनसूबे भी वाघता 


, गि|# 


/॥ >2 
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प्रणाढ उक्काड शाइचल चार्ट ठारवकाणारड ए. लगाडह छएशे०- 
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चाॉल्शाप एणफपाटड,? 

नााकाशा शाग0व्फाए, ए 37, 57 फोताशधार्ंधाना- 


१ गो० क० गा० ८४ ॥ 
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है। अनुकूल साधन भी है। फिर भी वह अपनी मनोभावनाको; 
पूर्ण नही कर पाता। क्योकि अन्तराय नामका कर्म दान, लाभ आदियसे 
विघ्न उपस्थित कर देता हैं। दातारने किसी व्यक्तिकी दीन अवस्था देख 
दयासे द्रवित हो अपने भण्डारीको दान देनेका आदेश दे दिया, फिर भी, 
भण्डारी कोई-न-कोई विध्च उपस्थित कर देता है, जिससे दाता 
के दानमें और याचकके लाभमे विध्म आ जाता है। इस अन्तराय 
कर्मका कार्य सदा वने-बनाये खेलको विनाड, रमगमें भग कर देने 
"का रहा करता है। हर एक प्रकारके वैभव और विभूतिके मध्यमें रहते हुए 
भी यदि भोगान्तराय, उपभोगान्तरायका उदय हो जाए तो 'पानीमें भी 
मीन पियासी -जैसी विचित्र स्थिति जारीरिक अवस्था आदिके कारण 
२,47० :-५००५०न३नन्‍क, 
उत्पन्न हो नकती है। 

इन आठ कमोमे ज्ञानावरण, दर्शन्गवरण, मोहनीय तथा अन्तराय 
या के से हैं नि मानस व घातिया कर्म कहते है, क्योकि ये आत्माके गुणोका धातकर जीवको 
पगु बनाया करते हे । वेदनीय, आयु, नाम और अधातिया कहते 


आया न 


है क्योकि ये दोत्माके गुणोको क्षति नहीं पहुँचाते। हा/अपने स्वामी 


मोहनीयके नेतृत्वमे ये जीवको परतन्न वना सच्चिदानन्दकी प्राप्तिमे बाधक 
अवश्य बनते है । 
इन कमोमे ज्ञान, दर्शन आदि आत्मगुणोके घात करनेकी अकृति- 
स्वभाव प्राप्त होनेको प्रकृतिबन्ध कहते हे । कमोके फलदानकी काल- 
मर्यादाको स्थितिबन्ध कहां है। कार्माग चर्गणाओके पु जमे झ्ञानावरण 
आदि रूप विविध कमे-शक्तिके परमाणुओका पृथकू-पृथक विभाजन 
बन्ध है। और, गृहीत कमे-पुझजमें फल-दान शक्ति-विपाक प्राप्ति 
को अ्नुभाग-बन्ध कहते हूं। इन कर्मोके अनन्त भेद $। स्थूल रुपसे १४८ 
भेदोका जिन्हें कम-प्रकृति कहते है, वर्णन किया जाता है। इस रचनामे 
स्थान न होनेंसे इनके विशेष भेदोका वर्णन करनेमें हम असमर्थ है। विशेष 
जिज्ञासुओको गोम्मटसार कमकाण्ड शास्त्रका अभ्यास करनेका 


क 
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ही. 


! अनुरोध हैं। 'आचार्य नेमिचन्द सिद्धान्तचक्षवतोंने कम्मोंकी 
उत्कर्पण, अपकर्षण, सक्रमण, उदय, उदीरणा, उपशन, नत्त्व, निवत्ति 
और निकाचना रूप दस अवस्वाएँ बताई हूँ निकाचना रूप दस अवस्वाएँं वताई है । मन, वचन, कायकी चंचलतासे 
कमोका आकर्षण होता है। पश्चात्‌ दे आत्माके साथ बेब जाते हे। इनके 
सन्‍न्‍तर जपनी अनुकूल सामग्नरीके उपस्थित होनेंपर वे कर्म अपना 
फ्लदान-हूप कार्य करते है, इसे उदय कहते हैं। कर्मोके सेंद्भावको 
सत्त कहा है। आत्मनिर्मलताके छारा कर्मोको उपश्ान्त करना 
उपद्यम हैं। भावोंके हारा कर्मोकोी स्थिति, रसदान झत्तिर्मे वृद्धि 
करना उत्कर्षण और उसम हीनता करना बपकर्पेण है। तपरचर्या अबवा 
अन्य साधनोंसे अपनी मर्वादाके पहिले ही कर्मोको उदयावलीमें लाकर 
उनका क्षय करना उदीरणा है। कर्मोकी प्रकृतियोका एक उपभेदसे अन्य 
उपभेद रूप परिवर्तत करनेको सत्रम्रण कहते हे। उदीरणा और सक्रमण 
रहित अवस्थाको निधृत्ति कहते हं । जिसमें उदीरणा, सत्रमणके सिवाय 
उत्कर्ण और अपकर्षण भी न हो, ऐसी अवस्थाको निकाचना कहते है! 

इससे यह वात विदित होती हैँ कि जीवके भावोमें निर्मेचता अबवा 
मलिनताकी तस्तमताके अनुसार कर्मोके वन्‍व आदियें हीनाधिक्ता हो 
जाती हूँ । विलम्बसे उदय आनेवाले और अधिक काल तक रख देदें- 
वाले कमोंको अनमंयर्म भी उदयमें लावा जा सकता है। कभी-कभी 
योगवलके जापत्‌ होनेपर, कर्मोंद्री राथि, जो झायरो-अपरिमित काल- 


| 


पर्यन्तर अपना फल चखाती, वह ४८ मिनिट-२ घड़ीके भीवर ही नप्ठ की 
जा सकती है। अन्य सम्प्रदायोकी कर्मके विपयमें यह धारणा है- 
प्ानुक्त क्षीयर्ते कम'-विना पच भोगे कर्मका क्षय नही होता।' पर जैन- 
दशासनमें स्व इस बातका समर्थन नहीं किया जा सकता। निकाचना 
बीर निवत्ति तक्‍स्वाकों प्राप्त कर कर्म जवब्य अपने समयपर फल देंगे। 





१ गरोन्मद्सार गाया ४३६-४४० । 
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किन्तु अन्य कर्म असमयमें भी अल्प फल देकर अथवा विना फल दिये भी 
निकल जाते हे। यदि ऐसी प्रक्रिया न होती, तो अनन्तकालसे आत्मापर 
लदे हुए क्मोके ऋणसे जीवकी मुक्ति कैसे हो सकती थी? जीवमें 
अवर्णनीय शविति है। यदि वह रत्नत्नय खड्गको सम्हाल ले, तो कर्म-शत्र 
को दूर होते देर न लगे। कर्म अपना फल देकर आत्मासे पृथक हो 
जाते हूं । क्रम-कमसे कर्मोका पृथक होना 'नि्जरा कहलाता है। 
समस्त कमकि पथ होनेको मोक्ष कहते है। आत्मासे कमकि सम्बन्ध । आत्मासे कर्मोके सम्बन्ध- 
विच्छेद होनेको ही कर्मोका नाश कहते हे। यथार्थमें पुदूगलका क्या, किसी 
भी द्रव्यका सर्वथा नाश नही होता। परुद्गलकी कर्मत्व पर्यायके क्षयकों 
कमे-क्षय कहते है। 

स्वामी समन्तभद्रनें लिखा हैं! कि असतूका जन्म और सतका 
विनाश नही होता। दीपकके बुझनेपर दीपकका नाश नहीं होता, जो 
उदगलकी पर्याय प्रकाश रूप थी, वही अन्ध॒कार रुप हो जाती है। इसी 
भकार पुद्गलमे कर्मत्व दक्तिका न रहना कर्म-क्षय! कहा जाता है। क्योकि 
संतूका अत्यन्त विनाश असम्भव है। कर्मोके बन्धके कारणोका 
उल्लेख करते हुए तत्त्वार्थसूत्रकार कहते है- 

“पसिध्यादप्रनाविरतिप्रमादकषाययोगा वन्धहेतव (-८११॥ 

सत्य स्वरूप अनेकान्त दष्टिका परित्याग कर एकान्त दृपष्टिमें सलस्न 

होना मिथ्यादर्शन है। अध्यात्म-श्ास्त्रमें, शरीर आदिमें आत्माकी 


स्रान्तिको मिथ्यादर्शन कहा है। कि विधम्क सहित बात्मा वहिरात 
कहलाता है। समाधिशतकमें कितना सुन्दर हं- 
“बहिरात्सा दारीरादौ जत्तत्नथ्ान्तिरान्तर । 
चित्तदोपात्मविद्यान्ति. परमात्मातिनिंंल प! 


हि 





१ “जैवासतों जन्म सतो स नाज्ञो दीपस्तम पुद्ूगलभावतोडस्ति॥ 


“-दु० स्वदस्म० रे 
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शरीरादिकमे आत्माकी भ्रान्ति धारण करनेवाला_वहिरात्मा है। 
मन, ज्ञषव कर आत्माक विदयम म्मान्तिरहित अन्तरात्मा है। कर्ममल र आत्माके विषयमे भ्रान्तिरहित अन्तरात्मा हूँ। कर्ममल- 
रहित परमात्मा हैं। 

आत्म-विकासके परिज्ञान निमित्त मापदण्डके रूपमें ती्थकरोने 
जीवकी चौदह अवस्थाएँ, जिन्हे गुणस्थान कहते हे, वतलाई है। वहिरात्मा 
विकासविहीन हैं, इसलिए उसकी प्रथम अवस्था मानकर उसे मिथ्यात्व- 
गुणस्यान बताया है। तत्त्वज्ञानकी जागृति होनेंपर जब वह अन्तरात्मा 
बनता है तब उसे चतुर्ये आत्मविकासकी अवस्थावाला-अविरत सम्यब्दुष्टि 
कहने हे। उस अवस्थामें वह आत्म-बक्तिके वैभव और कर्मजालकी 
हानिपुर्ण स्थितिको पूर्ण रीतिसे समझ तो जाता है, किन्तु उसमें 
इतना आत्मवल नहीं हैं कि वह अपने विव्वासके अनुसार साधना 
पयमें प्रवृत्ति कर सके। वह इन्द्रिय और मन पर अकुद नही लगा पाता, 
इसलिए उसकी मनोवृत्ति असय॒त-अविरित होती हूँ । 

धीरे-धीरे वल-सम्पादन कर वह सकल्‍पी हिंसाका परित्याग कर कमसे 
कम हिंसा करते हुए सयमका यवाजक्ति अभ्यास प्रारम्भ कर एकदेश- 
आशिक सयमी अथवा ब्रत्ी श्रावक नामक पचम गृणस्थानवर्ती बनता 
हूँ और जब वह हिसादि पापोका पूर्ण परित्याग करता है तव उस महा- 
पुरुषको आत्म-विकासकी छठवी कक्षावाला दिगम्बर-मुनिका पद श्राप्त 
होता हैं। वह साधक जब कंपायोको मन्दकर अग्रमत्त होता है तव॑ प्रमाद 
रहित होनेके कारण अग्रमत्त नामक सातवी अवस्था प्राप्त होती है। इसी 
प्रकार कोचादि जझतन्रुओका क्षय करते हुए वह आठवी, नवमी, दसवी, 
वारहवी अवस्थाकों (उपशम करनेवाला न्यारहवी श्रेणीको) प्राप्त करते 
हुए तेरहवें गुणस्थानमें पहुंच केवली, सर्व, परमात्मा आदि 
अब्दोवे सकीतित किया जाता हू । वह आत्मा चार घातिया कर्मोफा ताथ 
करनेम विभेप समय हो अरिहन्त कहा जाता हैं। आत्म-चिकास 
की छठवीसे वारहवी कला तकके व्यक्तिको साथु कहते हैँ। 


40] 
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उनमे जो तत्त्व-ज्ञानकी शिक्षा देते हे, उन्हे उपाध्याय कहते 
हैं। जिनके समीप तपस्वी लोग आत्मसाधनाके विषयम शिक्षा-दीक्षा 
आप्त करते है, और जिनका >-+ ऊरप हैँ, और जिनका अनुशासन प्रसन्नतापृवक स्वीकार करते हे, 
उन सत्पुरुषकोी आचार्य . सठुरुपकी आचाय कहते हैं। आचार्यका पद बडा उच्च और पवित्र 
है। अध्यात्मके विश्व-विद्यालयमे जितेन्द्रियताकी प्रथम श्रणीमे परीक्षा 
उत्तीर्ण कर स्वरूपोपलब्धिके प्रमाणपत्रकों पानेवाल परुण्यशाली पुरुषोत्तम 
को आचार्यका पद मिलता है। ऐसे ही आचाये धर्मतत्त्वका प्रतिपादन करने 
के लिए उपयुक्त माने गए है। 
फैवल्यकी उपलब्धिके अनन्तर आत्माके प्रदेशोकी स्पन्दन-रहित 
अवस्थाको आत्मविकासकी चौदहवी अयोगकेवली नामकी प्रतिष्ठा प्राप्त 
होती है। वहा शेष कर्मोका क्षयकर आत्माकी परिशुद्ध अवस्था मिलती 
हैं। उन्हें सिद्ध परमात्मा कहते है। वे ससार-परिभूमणके प्रपचसे सदाके 
लिए मुक्त हो जाते है । 
वे सिद्ध परमात्मा सहाकवि बनारसीदासजीके शब्दोमें इस प्रकार 
चणित किए गए है- 
/अ्विनाशी अ्रविकार परमरसधाम हो। 
समाधान सरवश् सहज अभिराम हो॥। 
चुद्ध बुद्ध अवियद्ध अनादि अनन्त हो। 
जगत सिरोमनि सिद्ध सदा जयबंत हो॥ए 
>नाठक समयसार ४। 
4 4 >८ 
औध्यान अ्रगनि कर कर्म-कलक सब्ब॑ दहे। 
नित्य निरजन देव स्वरूपोीं हे रहुभा 
ज्ञायके आकार ममत्व निवारि के। 


सो परमातम सिद्ध नमूं' सिर नायके॥” 
-सिद्ध पूजासे। 
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अरिहन्त भगवान्‌ विश्व-कल्याण निम्ित्त अपनी अनेकान्तमयरी 
वाणीके द्वारा उपदेश देते हुए मनुष्य, पशु-पक्षी, देव आदि सभी प्राणियों 
को परितृप्त करते हैं। ससार-समुद्रमें डबते हुए जीवोको सन्तरणका 
भार्ग बतानेके कारण उन्हें तीर्थंकर कहा करते है। ऐसे ही महा महिमा- 
शाली लोकोत्तर आत्माको लोक-भाषामे अवतार पुरुष कहते हे। जैनघर्मे 
में भगवद्गीताके अवतारवादका कोई सामझ्जस्य नहीं है। गीता- 
कार बताते हें कि, जब धर्मके प्रति ग्लानि उत्पन्न होती है और अधर्म 
की अभिवृद्धि होती है उस समय परमात्मा आकर उत्पन्न होते है। धम्मे- 
सस्थापन और पापके विनाशाय्ें कृष्ण कहते है कि-में प्रत्येक युगर्मे 
पुन ॒ पुन उत्पन्न होता हूँ! जैनशासन परमात्माको सांसारिक जीवन 
धारण करनेकी वातको असभव जानता है। राग, हेप, मोह आदि. 
विकारोंसे अतीत वह परमात्मा क्यो आकर नीची अवस्थामे पहुँच मोह-- 
जालको रखता फिरेगा। आचाये रविषेणने लिखा है कि “जब जगत 
में अनर्थ और पापका प्रवाह प्रचुर परिमाणमें वहने लगता है तव मानव-- 
समाजमेंसे ही कोई विद्धिष्ट व्यक्ति अपनी आत्माकों विकसित कर तीर्थंकर 
परमात्मा वनता है और विश्वहितप्रद उपदेश दे प्राणियोका उद्धार 
करता है।” अवतारवादमें परमात्माको साधारण मानवके घरातलपर 
उतारा जाता है, जब कि जैनदृष्टिमें साधारण मनुष्यको विकसित कर 





१ “चयिदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भंवति भारत। 
श्रभ्युत्यानमघर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ६॥। 
परित्राणाय. साधना विनाश्ाय च॒ दुष्कृताम्‌। 
घर्मसस्थापनार्याय सम्भवामि युगे युगे ॥ ७ ॥“-गौता श्र० ४-५ 
२ आाचाराणा विघातेन रछुदृष्टीता च सम्पदा। 
घसंग्लानिपरिप्राप्तमुच्छुयन्ते जिनोत्तमा.॥7 
“-पञयुराण २०६, सझ ४ | 
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भैदुंद्ध महासादवफ़े पद पर प्रतिप्टित करा उस पुष्य-मूर्तिके द्वारा सा्व- 
परी देशना बपाई गई हे 
श्म प्स्ग में यद्ध भी बता दना उचित जचता है कि साधु, उपाध्याय, 
आचार, अन्हिन्त और सिद्ध टन पंच पस्मेप्ठी नामसे पूज्य माने 
जानेयाले ब्ान्माक्षोमे सत्वप्रयधर्मफ़े बिहासकी हीवाधिकताकी अपेक्षा 
लिप्तता स्वीवार वी जाती हे । बीतरागतावा विकास जिन-जिन आत्माओं 
में जितना-जितना होता जाता है, उत्नी-उत्तनी आत्मामे पूज्यता की वृद्धि 
होती जाती है। पर्चिहका त्याय किये बिना पूज्यताका श्रादुर्भाव नही 
हीता। इस बीतराग दृष्टिफे कारण ही जिनेन्द्र भगवान्‌की झान्त ध्यान- 
मग्न मृत्तियोमे अस्त-्धस्त्, आभूषण आदिका अभाव पात है। इस 
चम्बन्ध्मं कृविवर भूधरदासजी कहते है- 
“जो दुदेव दवि-हीन वसन भूषण अज्लापे। 
दरी सो भयभीत होय सो आपुध राज) 
तुम सुदर सर्वाग, शत्रु समरथ नहिं फोई। 
भूषण, बसन, गदेदि-ग्रहण फाहे को होई॥ १६॥7 
“-एकीम।वस्तोन् 
इस प्रकार वस्त्राभूषण आदिरहित सर्वा ग सुन्दर जिनेन्द्र मूर्तियोमें 
कोई अन्तर नहीं मालूम होता। और, यथार्थमें देखा जाए तो कर्मोका 
नाशकर, जो आत्मत्वका निर्माण होता है उसमें व्यक्तिगत नामधाम आदि 
उपाधिया दूर हो जाती हे। उनको आराधनामें केवल उनके असाधारण 
गुणो पर ही दृष्टि जाती है। देखिये, एक मगल पद्ममे जैनाचार्य क्या कहते 
हू- 
“मोक्षमार्गस्यथ नेतार भक्तार कर्मसूभुताम्‌। 
ज्ञाता: विश्वतत््वाना बन्दे तदगुण्लब्धयें॥ 
यहा किसी व्यक्ति विशेषका नामोल्लेखकर प्रणामाञजलि अपित नही 
की गई है। किन्तु, यह स्पष्ट उत्लेख किया है कि जो भी आत्मा मुक्ति- 
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सार्यका नेता है, कम-पर्वेतका विनाश करनेवाला है_ और सम्पूर् 
विव्व-तत्त्वोका जाता है, उसे में प्रणाम करता हूँ। पूजनका यथार्थ ध्येय 
कोई लौकिक आकालक्षाकी तृप्ति नहीं है। सावक परमात्मपदने कोई छोटी 
वस्तुको स्वीकार करनेक लिये तैयार नही है, अतएवं वह स्पष्ट भाषामें- 
धबन्दे तद्गुणलब्धय-उन युणोंकी प्राप्तिके लिये में प्रणाम करता हें- 
कहकर जपनी गृणोपासनाको दृष्टिको प्रकट करता है। 
अरिहन्त, सिद्ध आदिकी वन्दनामें भी यह गुणोपासनाक्रा भाव 

विद्यमान है । 





“जनों अरििताण णमो सिद्धार्ण।/ 
आदि मत्र पटते समय जैन दृष्टि स्पप्ठतया प्रकट होती हँ। कारण 
इसमें किसी व्यक्तिका उल्लेख न कर वीतराग-विजानतासे अलझकृत जो भी 
आत्मा हो, उन्हें प्रणाम किया हैं। > 
महाकवि धनड्जयने' लिखा हँ-भगवन्‌, जो आपकी ल्वुति करते 
हुए आप अमुकके पिता अथवा अमुकर्के पूत्र हो यह कहकर बापकी महत्ता 
को बताते हैँ और आपके कूलको कीतिमान्‌ कहते है, वास्तवर्में वें आपकी 
महनाको नहीं जानते। नाटक समयसारमें ही कहा है- 
“जिन पद नह शरीर की, जिन पद चेतन माहि॥ २८ या 
कर्मवन्पनर्मे मुख्यता आत्माक्ती क्पाय परिणतिकी रहा करती है। 
सलिन परिणामोर्से जीव पाप-क्र्मका सजञज्यय अधिक करता हैं जौर 
विशुद्ध परिणामोसे वह प्ष्य कमेंका अर्जेन करता है। किन्‍ही लोगोने 
बन्चका कारण अनज्ञान बताया और मुक्ति का कारण ज्ञानको माना हैं 
किन यह कथन आपनिपूर्ण हैं। मोह-हिल जन्प भी ज्ञान वर्मवन्‍्यक्ा 
छेदन बरनेंदे समय हो जाता है। परमात्मप्रवासमें ग्रोगोन्द्रदेव 
लिसते हूँ - 
“बोरा बनग्गपरा घोव पि हू सिश्सिऊण सिज्मति। 
घ हि सिम्सनि विरग्गेण दिया पद्िदसु वि सब्यसत्येतु ॥॥7 





कर्मेसिद्धान्त २३७ 


वैराग्यसम्पन्न वीर पुरुष अल्पज्ञानके द्वारा भी सिद्ध पदको प्राप्त 
करते है और सर्वशास्त्रोका ज्ञाता वैसाग्यक बिना मुक्ति लाभ नहीं करता। 

भावपाहुडमे छुन्दकुन्द स्वासीने लिखा हैँ कि शिवभूति नामक अल्प- 
ज्ञानी-जिस प्रकार दाल और छिलके जुदे-जुदे है, इसी प्रकार मेरा आत्मा 
भी कर्मो्स प्िन्न हैँ इस प्रकारके विशुद्ध भावसे- विशुद्ध भावसे-महाप्रभावशाली 
हो केवली भगवान हो गए। स्वामी कहते है- 

“तुसमासं घोसतो भावविसु्धों महाणुभावों य। 
णास्ेण य सिवभई केवलणाणी फुड जाओ॥ ५३ ४ 

इस विषयको स्पष्ट करनेवाली प्रवोधपूर्ण कथा पद्प्राभृत टीकामे 
श्रुतसागर सूरिने इस भाति बताई है कि-एक शिवभूति नामक परम 
विरागी अल्पज्ञानी सत्पुरुषने ग्रुरुदेवके समीप महात्रतकी दीक्षा ली। 
उन्हें शरीर और आत्मामें भिन्नता का अनुभव तो होता था, किन्तु इस 
विषयको सुदृढ़ करनेके लिये गुरुने सिखाया-“तुषात्‌ साथों भिन्न इति 
यथा तथा हारीरात श्रात्मा भिन्न इति (” एक समय शिवभूति इन 
शब्दोको भूल गये। अर्थ जानते हुए भी दाब्द नहीं जानते थे। एक समय 
उन्होने एक स्त्रीकों दाल वनाने के लिये पानीमे उडदोको डाल 
छिलकोको पृथक्‌ करते हुए देख पूछा-“कि कुरुषे भवति इति ?“-तुम 
यह क्या कर रही हो? सा प्राह-तुषमाषान्‌ भिन्नान्‌ करोसि-में दाल 
और छिलकोको पृथक्‌ करती हू।' इतना सुनते ही शिवभूतिने कहा- 
'सया प्राप्तम' मुझे तो मिल गया। इसके अनन्तर एक चित्त हो ध्यानमे 
भग्न हो गये और '“अल्तमु ह॒र्तेत केवलज्ञान प्राप्य मोक्ष गत  अन्तमूह्तेम 
केवलज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो गए। 

स्वामी समनन्‍्तभद्र समर्थ युक्तिके द्वारा इस विषयको स्पप्ट करते 
हुए लिखते हे-यदि अज्ञानसे वियमत वन्ब माना जाए, तो जैैय अनन्त 
382 हम 25 22730 2 

१ षदप्राचत टीका प० २०११ 
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होनेसे कोई भी केवली नहीं होगा । कदाचित्‌ अल्प-ज्ञानसे मोक्ष 
मान भी लें तो वहुत अज्ञानसे वन्ध हुए विना व रहेगा।”* ऐसी स्थितिमें 
समन्वयकारी मार्ग प्रदर्शित करते हुए आचार्यश्री लिखते, हे- 
मोहयुक्त अज्ञानसे वनन्‍्ब होता है, मोहरहित अन्नान वन्बका ' अज्ञानसे बन्‍्च होता है, मोहरहित अज्ञान बन्चका कारण 
नहीं है। मोहरहित अत्पज्ञानसे मूक्ति प्राप्त होती है और मोहयुक्त है। मोहरहित अल्पन्नानसे मक्ति प्राप्त होती है और मो 
ज्ञानसे मक्ति नहीं मिलती ।* 

इस विवेचनसे कोई यह मिथ्या अर्थ न निकाले कि जैन-आासनमें 
उच्च-ज्ञानको अनावश्यक एवं अग्राहय बताया है। महान्‌ झास्त्रोके परि- 
शीलन से राग, हेष आदि विकार मन्द होते है, मनोवृत्ति स्फीत हो जीवन: हेष आदि विकार मन्द होते है, मनोवृत्ति स्फीत हो जीवन- 
ज्योतिको विशेष निर्मत्र बनाती है। स्वामी समन्तभद्वने उच्च ज्ञान सम्बन्धी 
शु॒कान्त दृष्टिकी दुर्वेलताको स्पप्द किया है, अन्यथा अमीक्ष्णज्ञानोपयोग 
सामकी भावना द्वारा तीर्थंकर प्रकृतिके वन्‍्वका जिनागममें वर्णन 
न किया जाता। वन्धतत्त्वके स्वरूपको हृदवगम करनेके लिये यह 
जानना आवश्यक हैँ कि मनोवृत्तिके अधीन वन्ध, अवन्धकी व्यवस्था है। 
ज्ञान और वैराग्यसम्पन्न व्यक्ति ससारके भोगोमें तन्‍्मय और आसक्त 
नहीं वनता हैँ। राग, हेप, मोह आदिकी भयकर लहरो से व्याप्त इस 
समार-सिन्व॒प्त सुन सावक निमग्न न हो तीरस्थ वनकर _विपत्तियोंसे 
चचता है। कारण- 
5 

“तीरस्या खलूु जीवन्ति न तु रागाव्विगाहिन ।” 

बाह्य प्रवृत्तिमें कोई विश्वेषप अन्तर न होते हुए भी बीतरागमाव 

ध्वधिप्द ज्ञानो और अन्नानीमें मनोवृत्तिकृत महान्‌ अन्तर हैं। इसलिये 





१ “श्रज्ञानाच्चेद्‌ ध्रुज्ों बन्यो शेयानन्त्यात्ष केवली। 
ज्ञानत्तोछाडिमोक्षब्वेदत्ञानाद दहतोडन्यया 
-आप्तमीमांसा &६॥ 
“ग्रज्ञातान्मोहिनो वन्‍यो न ज्ञानाइ वीतमोहत ॥ 
ज्ञानस्तोकाच्च मोक्ष स्थादमोहान्मोहिनोइन्यया।॥ ६८ ॥ 
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है, पूदी पान मे मगानू हा । “सी प्ररार नाना और जजानीडी 
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मभनोभाव+वा मंशा लिए ४ंयन्‍सिशान्मे एुका सुर्शर रूपक 
बपायो सार 3 । उस बघन 'ा/१(८णाशा फलकत्तामे श्रमण- 
सगोजाओ दपमंदाओ उले मरते गए छापा था। उस वणनर्म जेन- 
मठफा पीशसार छीयवे बिता ;। प्रवार स्माटीहरण किया गया ह- 
“गुपर वात का ल'तपाएह णी 6052 तेलुअल$ 2५ धर 
709 इॉद्याततएह 20 8 गोगराहु0 0९0. 700४ 8९९ 
शखा।+ 0 ध्यावछ0त5 व॥09, ९ए९७एणावाह ४० धरा 
#090९6१, 67 ट,.._ 6 शॉेंबलेस्नाटएा [वे शाशा (705 
३0 गा। धार छाए, शाए ग्राताहुए, ह0ए गाव 76९ तथाए- 
६20 ज्ञाह 70590ए0वएटीए ९०॥(०ए शत फट ए०ण्ट्री5, 
छा] फ्ाश्ञालीएटड छापे आग इएाहुड, 8 जाय 
गद्ाकल्त ग्राणा गराकलेए फ़ॉपलरड 9 शाह ्रणाह0, एप 
[6 गधा) रत 0 गा वेटणा।.. रण एकाल्एणा 
ऋा5 व एगॉजश९९ 407 थी९ फ्पां, ४0 ता0ए: 
इन चित्रोमें सबसे अधिक मनोरज्जक वह चित्र है जिसमें एक 
आमकोे बुदके नीचे छट्व व्योति सठें हुए जकित हैं। उनके अन्त करणमें 
जीवनके प्रति जिस प्रकार का भाव हैं तदनुसार उनके अन्त करणक 
विविध वर्ण बताये गये हैँ। कृष्ण अन्त करणवाला वृक्षको जडमूलसे 
उसाउनेके प्रयलमे लगा है। नील, कापोत और पीत मनोवृत्तिवाले 
क्रमश बडी टाल, छोटी डाल और लघु उपश्ाखासे सन्तुष्ट हैं। पद्म 


२४० जैनशासन 


मनोवृत्ति वाला केवल एक ही आम तोडकर तृप्त है। किन्तु, शुवलल 
अन्त करणवाला पूर्णमानव शान्तिपूवंक गिरनेवाले फलकी प्रतीक्षा 
करता है।” 

जैन झास्त्रोमें उपर्युक्त व्यक्तियोके मनोभावोको लेश्या' नामसे 


वर्णित किया है। क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कपायोसे अनुरणज्जित कपायोसे अनरणज्जित 


मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिको लेइ्या कहते हे। जिस व्यक्तिकी शुक्ल 


मनोवृत्ति होगी उसे आचाये नेमिचन्द्र' 'पक्षपातरहित, आगामी भोगो 
की इच्छा न करनेवाला, सब जीवों पर समान दृष्टि, संग-ह्प तथा 
स्त्री-पत्रादिम स्नेहरहितयरणति-सम्पन्न बताते है। उपर्युक्त वृक्षके 
उदाहरणमें उस शान्त और सन्तुष्ट व्यक्तिका भाव बताया हैं कि वह 
व॒क्षको तनिक भी पीडा विना पहुँचाये गरिरनेवालें आमकी भ्रतीक्षामें 
है। उसको कितनी उच्च मनोवृत्ति है। ऐसे साधुचेतस्क व्यकि उसकी कितनी उच्च मनोवृत्ति है। ऐसे साघुचेतस्क व्यक्ति 
गृहस्थ होते हुए भी सबके द्वारा आदरपात्र होते हे। उसे व्यक्तिको 
तृष्णा, स्वार्थपरता और दुष्टताकी भी कोई सीमा है, जो अपनी मर्यादित 
आवश्यकताकी  पूर्तिक सिवाय दूसरे वहतोकी . आवश्यकताओक आवश्यकताकी पूत्तिक सिवाय दूसरे वहुतोकी आवश्यकताओको 
स॒वंदाक लिये सहार करनेपर उतार हो वुक्षको जडमूलसे उखाडन जडमूलसे उखाडना 
चाहता हैँ । 'गोम्मटसारमें ऐसे मनोवृत्तिवालेके चिन्ह इस प्रकार बताएं 
हैं। वह अत्यन्त उग्र स्वभावयुकत, जीवन भर वैरको न भूलनेवाला, 
निन्‍्दनीय_भाषणकर्त्ता, करुणा-धर्म आदिसे हीन, दुष्ट और किसके 
समक्ष नम्त्र न होनेवाला कहा गया है। 





१ “ण य कुणइ पक्खवाय ण वि य णिदा्ण समो य सर्व्वास। 
णत्यि थ राबघददोसा णेहोवि य सुक्कलेस्सस्स ॥ ५१६॥ 
न्गोग जी० ॥ 
२ “चडो ण मुचइ बेर भडणसीलो य घम्मदयरहित्रो। 
डुट्ठोण यं एदि चस लक्खणमेय तु किण्हस्स॥ ४०८! 
न्गो०ण् जी० 


कर्मसिद्धान्त २४१ 


इन दोनो मनोवृत्तियोके मध्यवर्ती जीवोका वर्णन उक्त चित्रके द्वारा 
हो जाता है। सिवनीके विशाल जैन मन्दिरमे वर्णित चित्रके 
सुन्दर भावको देख दो आगन्तुक हाईकोर्टके जजोने मनोभावोकों व्यल्त 
करनेकी प्रवीणताकी हृदयसे सराहना की थी। मनोभावोका सूथ्मतासे 
सफल सजीव चित्रण करनेमें जैन-शास्त्रकार बहुत सफल हुए है। और 
यह सफलता यात्रिक आविष्कारोकी अपेक्षा अधिक कठिन और महत्त्व- 
पूर्ण है। अपने राजयोगमे श्रो विवेकानन्द लिखते हे-“बहिजंगत्‌ की 
क्रियाओका अध्ययन करना अधिक आसान है, क्योकि उसके लिए बहुतसे 
अत्रोका आविष्कार हो चुका है, पर अन्त प्रकृतिके लिए हमे किन यन्त्रो- 
से सहायता मिल सकती हे ? ” 

इस कर्म-जालमें छ टनेके लिये आत्म-दर्शनके साथ विपयोके प्रति 
'निस्पुहता पूर्वक सयत जीवन व्यतीत करना आवश्यक है। 

इस कर्म-सिद्धान्त से यह बात स्पष्ट होती है कि वास्तवमें इस जीवका 
(शुभ-अशुभ कर्मके सिवाय) कोई अन्य न दो हित करता हैं और न 
अहित। मिथ्यात्व कमंके अधीन होकर धर्म-मार्गका त्याग करनेवाला 
देवता भी मरकर एकेन्द्रिय वृक्ष होता है। धर्माचरणरहित चक्रवर्ती भी 
सम्पत्ति न पाकर नरक में गिरता है। इसलिये अपने उत्तरदायित्वको 
सोचते हुए कि इस जीवन का भाग्य स्व-उपाजित कर्मोके अधीन है, धर्मा- 
चरण करना चाहिये। स्वामिकातिकेय मुनिराजने उपर्यक्त सत्यको इस 
अकार प्रकाशित किया हैं- ५ 

“जब थे को वि देदि लच्छी ण को वि जोवस्स कुणइ उवयार। 

उवयार अवयार कम्म पि सुहासुह कुणदि॥ ३१६॥ 

देवो वि धम्मचत्तो मिच्छत्तवसेण तस्वरों होदि। 

अकक्‍्की वि धम्मरहिश्रो णिवड॒इ णरए ण सम्पदे होदि ॥ ४३३ ॥ 

“स्वासिकातिकेयानुप्रेक्षा । 


आत्मजाशति के साधन-तीर्थस्थल 


सम्पूर्ण विच्वमें जो वातावरण है, वह प्राय” राय, ढेष, मोहयूर्षे 
भावोंकों प्रेरणा दिया करता है। यद्यपि समर्वे साधक विरोबी वात्वरझ 
में विश्वेप आत्म-चलक्ते कारण, आत्मतसाचनाके कछ्षेत्रमें अवाधित गतिने 
वढता चला जाता हैं। किन्तु मव्यम दृत्तिवाला मुमुलु बोन्च 


ब््च्डपः भावरूप 


ब्डाज्ण्त ५ अनकल वातावरणक मकान कण्म/७न्मक कल कम्मकाे, बिना अपने ७ चित्तकी 
द्रव्य, लेत्र, काल, भावरूप अनुकूल वातावरणक्क बिना के चत्तकी 





निर्मेलता स्यिर रखने में वडी ऊठिनताका अनुभव करता है। इसी दुृष्दित्ते 
पडित आाद्याघरजीने धार्मिक सृहस्थकों बपनी सावनाक जनुकूल यूह तथा 


श्र 


जीवन-महचरीका सम्बन्ध मिलानेक्य मार्य लज्ञावा है । वातावरणका 
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सदियों पहलेकी घद्नाओको उपसन्यित कर देता हैं, जिनसे जीवनर्मे 
कभी ऐसी प्रेरणा मिलती है, जो वडे-वड़े भन्‍्यो, सन्‍्तो, क्वचनोतें 
नही मिलती। यदि कोई सहृदय चित्तौरयढ पहुच्ते, तो राणा प्रताव 
 अप्रतिम स्वानन्ब्यप्रेम, उत्कृप्ठ देंच-नक्ति तथा त्वायका सजीव 
चित्र हृदय-पटल पर अकित हुए विना न रहेगा! जौहरखतके कारण 
पन्मिनी बादि हजारों वोरागनाओोने अपने चीलको बल्लुण्ग रते हुए 
नती चननेक्ा जो अमूतपूर्व त्वाग क्षिया है, वहू कथा नी स्मरण-पवर्मे 
व्यक्षर पुरातन भारतकी पवित्र भमावनाको जयाये बिना न रहेयी। व्यजक्े 
राजनीतिक वातावरणने प्रनाव्ति व्यक्ति कदाचित्‌ जानिवांवाला 
वागको देंडने जाएं, तो जनरले' डायरके ऋरूछत्य और परावीन भार 


दींयोक्नी वेबसीकी जागे न रहेगी 
तीयोकी वचेबसीकी स्मृति जागे बिना न रहेगी। 
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आत्मजागृतिके साधन-तीर्वस्थल र्थरे 


होगा और वह पविन्नताके पथमें प्रगति करनेंके लिये पर्याप्त प्रेरणा प्राप्त 
क्रेगा। हमारा मस्तिप्क विभिन्न सस्मरणर्पी रेलवें-लाइनोके जक्शन 
समान है। जिस ओरके रेल-पथपर स्मृतिके सहारे हमारे विचार-एज्जिनने 
अपनी गाडी सीचना आरम्भ किया, सम्मरण हमे उसी दिशामे बढाते 
हुए ले जाते हू। सिनेमा की राष्ट्र-भक्तिसे परिपूर्ण फिल्‍म देख दर्शकफा 
हृदय देश-भक्तित भावोसे परिव्याप्त होता है और फिसी घामिक सेलको 
देख उसकी आत्मा धार्मिऊताक भावोसे पूर्ण होगी। 
लगभग आठ वर्ष हुए हमे बिहार प्रान्तमे गयाके पास नवादा स्टेशन 

के समीपवर्ती गुणावा नामक जन-तीर्य पर पहुँचनेवा अवसर 

मिया। ट्रेनफशी अनुकूतता न होनेके कारण हमें अनिच्दापूर्वक भी कुछ 
समय वहा ठहरना पडा । पीछे यह भान हुआ कि वहा रापना दुर्भाग्य 
नही, बडे सोभाग्यकी वाते हुईं। भगवान्‌ महावीरके प्रमुत 
शिष्य तपस्वी-शिरोमणि इन्द्रभूति गौतम भणधरकों वह निर्वाणमूमि 
थी। उनके जीवनवी दिव्य स्मतिसे आत्माक्ों बहत प्रकाश और प्रेरणा 
प्राप्त हुईं। मन ही मन में सोचने लगा, गौतम स्वामीशरा चरित्र बट 
विचियत है! जो व्यत्तित कुछ समय पूर्व अन्य द्शनोगा पारयामी पटित 
हो महावीर-भासनह्ा भवरर विरोधी उन स्थेय भगदानूसे शारतायम 
दिग्यिजय पानेफी नियद से प्रभुके समवगरणऊे समीप परेंचा भौर भगजान्‌ 
के योगवलसे प्रभावित मनोत मानस्तम्भरी दिभूतियों ढेंगे मानरहित 
हुआ और प्रमुझे समीप परसते-पटुचते उस एकास्तीशों आगामे अने- 
कास्त-सूयंशी सुनहरी रिरिपोने प्रवेशरा एरयमे फसे रुए मो'-मिस्यात्परो 
निधयिए पन्‍्धारकों घन था दिया, हिपसे था गोनम प्रभाग आप था 
गया सम्पर्ण परितहा परीटाण शा दिफ्यामृद्य धाणा शो 


अनेक दद्धिया उत्पर मो गई! मेने यय लाभ मसंगान्‌ प्यणाए 5-८ 
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हुआ और कत्यावे ऐो उसे शापने एसी प्रा्या [6 इतल 


साधा पाप फ्ार हा ऋमाशशप्रण सन्त फललडा 


शव जेनशासन 


चना और भगवान्‌ महावीरक्षो वाणीकों विदवमे सुनानेका तथा अनका- 
न्तकी पताका सर्वेत्र फहरानेका सौभाग्य प्राप्त कर सका। तथा, अन्‍्तर्मे 
पूर्ण साधना होने पर भगवान्‌ महावीरके समान मृवतात्मा हो गया। 
हमें प्रतीत हुआ, यदि व्यक्ति गौतमके समान हृदयसे श्यत्त करे तो आज 
भी आत्मविकासके लिये व्यापक छेत्र विच्मान है। थाचर्य 
कहत हे-रत्नन्यसे रद्ध हो यदि कोई जीव आत्मकल्याण करे तो 
आज भी वह व्यक्ति लौकान्तिक देव आदिके श्रेष्ठ पदोको प्राप्त करते 
हुए, फिरसे श्रेप्ठ मानवर्के तपमें जन्म धारण कर तप साधनाके प्रभावसे 
मिर्वाणको श्राप्त करेगा ।* 

जैन-आगमसे ज्ञात होता है कि समर्थ-सावक्ष मरणकर निर्वाणके 
योग्य विदेह सदृश भूमिमे जा जन्म लेकर ७ वर्ष ३ माह अन्तर्मुहतेमें 
केवलज्ञानके लोकातिशायी आत्मवैभवको प्राप्त कर सकता है। गृणावा 
क्षेत्रने ऐसे बहुतसें विचारों द्वारा हमारी आत्माको प्रबुद्ध किथा-आन्ति 
प्रदान की। वे विचार अन्य स्थान पर नहीं मिले। वहा उन विचारोके 
वोषणयोग्य सामग्री थी। वातावरण यह विचार उत्पन्न करता था कि 
यह वही स्थान है, जहा योगियोके द्वारा भी वन्दनीय श्रमणोत्तम ब्रहम- 
ज्ञानी गौतमने जपनी साधनाका सुमवुर फल निर्वाण प्राप्त कया था। 
इस प्रकार तीर्थंकरोके जीव्नसे सम्बन्धित पवित्र स्थानोंकी यात्रा पृण्य- 
सवधेनमें निमित्त बना करतो है। सागारघर्मामृतमे पडित आश्ञाघरजी 
ग्हस्थको तीर्थ चन्‍्दना निमित्त प्रेरणा करते हुए लिखते है- 

“स्थूललक्ष करिपास्तीयंयात्राद्या दृग्विशुद्धयें॥/ -शापड़। 
गृहस्थ अपने तत्त्वज्ञानकी विशुद्धि निमित्त तीर्थयात्रादि क्रिवाओको 





१ “अ्ज्ज वि त्तिरमणसुद्धा श्रप्पा झाऊण लहदि इदत्त। 
लोयतियदेवत्त तत्थ चुन्ना णिब्चुदि जतित 
-मोक्षप्राभृतमें कुन्दकुन्द स्वामी । 
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करे। यहा दृग्विशुद्वये' शब्द द्वारा यह स्पप्ट कर दिया हैं कि, तीर्थ 
वन्दना आत्म-निर्मलताकरे प्रधान अग_ सम्यग्दर्शनको परिपष्ठ करती है। 
सम्राधि-मरणके लिये उच्यत साधक श्रावक अथवा साधुको ऐसे स्थानका 
आश्रय लेनेको कहा है कि जो जिनेन्द्र भगवानके गर्भ, जन्म, तप, कैवल्य 
तथा निर्वाण इन पाच कल्यबाणकोसे पवित्र हुए हो। यदि कदाचित्‌ 
उसका लाभ न हो तो योग्य मन्दिर-मठ आदिका आश्रय ले। कदाचित्‌ 
तीर्थेयात्राके लिये प्रस्थान करने पर मार्गमे ही मत्यु हो जाय तो भी उस 
आत्माके महान्‌ कल्याणमे बाघा नहीं आती। क्योकि उसकी भावना 
तीथेवन्दता द्वारा आत्माको पवित्र क्रनेकी थी। देखिये, प० आशा- 
घरजी कया लिखते है- रे 
“प्रायार्यी जिनजन्मादिस्थान परमपावनम्‌ । 
आश्रपेत्ततलामे तु॒योग्यमहंद्यूह्ादिकम्‌ ॥ २६॥ 
प्रस्थितो यदि तोर्थाय मियतेड्वान्तरे तदा। 
प्रस्त्पेवाराधको यस्मताद्‌ भावना भवनाशिनी ॥ ३० ४” 
>सागयारघर्मामृत, झअ० ८। 
इस प्रसगमे भरत हरि का यह कथ्न-“श्ुचि सनो यद्यस्ति ती्थेन 
किम! (२।५५)-यदि मन पवित्न है तो तीर्थंकी कया आवश्यकता है? 
सिरोबी नहीं है। तीर्थ मानमभिक पवित्रताका साधन हैं है। तीर्य चन्दना 
स्वयं साध्य नही । मानसिक निर्मलताका अग हैं। जिनके पास वह 
दुर्लभ पवित्रता नही है, उनके लिये वह विशेष अवलम्बन सप है। तीर्थ- 
चन्‍्दना यदि भावोकी पवित्रताका रक्षण करते हुए न की गई तो उसे 
पर्येटवर्कें सिचाय वास्तविक तीर्थवन्दना नही कह सकते। जनताके समक्ष 
तीर्थ नामसे रयात बहुतसे स्थान है। उनमें सभी स्थल सम्बक्दर्शन- 
ज्ञान-चारित्र समन्वित महान्‌ घोगीश्वरोकी साथना द्वारा पवित्र नहीं है। 
जो रागी, हेपी, कुगुरुओके जीवन से सम्बद्ध है, वे कुतीर्य कहे जा सकते 
है। उनकी वन्दना भिथ्यात्वकी अभिवृद्धि करेंगी। इसलिये श्रेप्ठ अहि- 


रडद जैनशासन 


सकोके जीवनसे पवित्र तीर्थोमि अपने जीवनको परिमाजित बनाना विवेकी 
साधकका कर्तव्य है। 

महान्‌ देव भगवान्‌ ऋषभदेवनें बैलास परव्व॑ंतपर तपदचर्या करके 
निर्वाण प्राप्त किया इसलिये सभी साधक उस कैलासगरिरिको प्रणाम' 
करते है। उसे अष्टापद भी कहते हे। विहार प्रान्तके भागलपुर नगरका 
पुरातन कालमें चम्पापुर नाम था। वहासे वारह॒वें तीर्थकर वाल ब्रह्मचारी 
भगवान, वासू पज्यने निर्वाण प्राप्त किया था। सौराप्ट्र-गुजरातकी जूनागढ 
रियासतमें अवस्थित ऊर्जयन्त गिरिसे भगवान्‌ नेमिनाथ प्रभुने मुक्ति 
प्राप्त की । इस गिरिको रैवतक पर्वत भी सम्कृत साहित्यमें कहा गया 
है हिन्दीमें गिरनार पर्वत नाम प्रसिद्ध है। अतिशय उन्नत होनेके कारण 
स्वामी समन्तभद्ने इसे 'मेघपटलपरिवीततट” कहा है। और 
उसके आकार-विशेषको लक्ष्यमें रखते हुए 'भुव ककुदम्‌-पृथ्वीरूपी 
वृषभका ककुद कहा हैं । धवला टीका पु० ६७-१। इस पर्वेतके समीप- 
वर्ती नगरकों “गिरिणयर पट्टण” बताया है। पर्वंतका नाम गिरिनगर 
से गिरनार रूपमें कालकमसे परिवर्तित हुआ प्रतीत होता हैँ। महाभारत 
के पुरुष श्रीकृष्णेके चचेरेभाई भगवान्‌ नेमिनाथ वाईसवें तीर्थकरकी 
तपदचर्या और मू क्तिसे यह पर्वत पवित्र होनेके कारण न केवल जेनो हारा ही 
वन्दनीय है, वल्कि अन्य सम्प्रदायोके द्वारा अपने ढग पर पूज्य बनाया 
जाकर तीथं माना जाने लगा है। प्रधानतया जैन सस्क्ृतिसे विशिष्ट 
सम्बन्ध होनेके कारण यह अतिञय पवित्र जैन तीर्थ माना जाता है। 
जिन नेमिनाथ भगवान्‌की आत्म-जागरण, गाथासे इस पर्वंतका कण-कण 
पवित्र है, उन हरिवशशिरोमणि अरिण्टनेमि जिनेन्द्रका चरित्र, करुणा 
और विद्वमैत्रीकी दृष्टिसि अपना लोकोत्तर स्थान रखता हैं) नेंमिनाय 
भगवान्‌के विवाहका मगल महोत्सव मनानेके लिए सौराप्ट्ू देश समुचत 
हो रहा था कि इतनेमें विवाहके जुलूसके समय वरराज नेमिनाथ भग- 
वानूने पशुओका करुण ऋनदन सुना और देखा कि मृग जआादि पशु 
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करुण स्वरसे दीन दृष्टि डालते हुए रुदब कर रहे हें। उस समय गुण- 
भद्गाचायेके शब्दोमें '्नेमिनाथने पशु-रक्षकोसे पूछा- 
“किसयसिद्सेकत्र निरुद्धं तृणभुक्कुलस्‌ १! 
-उत्तरपुराण १६२, पृ० ५०६॥। 
किसलिए ये बेचारे तृण भक्षण करनेवाले यहा अवरुद्ध किए गए 
हैं ?” उत्तरमे यह बताया गया कि-- 





१ नेमिनाथ भगवान्‌के विवाह और वेराग्यका जस्टिस जेनोने 


बडा आकर्षक वर्णन किया है- 
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हु] 





देवेतद्वासुदेवेन त्वह्विवाहमहोत्तवे । 
व्ययीकतु मिहानोतम्मित्वमापत तेषपि तमू ॥ १६३ 











हा लोग छ्द्््ज चल्‍+ प्रकार कप्ट ज्ेज्ल् बहों के मिथ्यात्व- 
अपने नोवनिभिन लोग इन्हें इस प्रकार क्प्ट देते है । बहो ! तीढ़ मिव्यात्व- 
से अन्‍डनीर ये. अकुममक निष्ठर बन नही नि... इसके ने 
के वच्चीभूत हो मूझ जन निष्ठदर बन ज्या नहीं करते ! कक 





समान उन्हें क्षण-मडनुर और न्वार्दपूर्ण दीज़ने लगा। उन्होनें सोचा, 
रद तो नाजीमती राजकन्वाऊे साथ विवाह न कर मुक्तिश्नीका वरुण 
व्ग । 


कहूगा। झुप्क निदंबताने अन्त करणमे कल्‍्णाकी घारा प्रवाहित करनेके 
लिए सव वैसवक्ा परित्वाग कर उन्होने ऊर्जयन्त गिरिपर दीक्षा ली और 
तपन्वियोंके झिरोमणथि बने। उबर राजपत्नी वननेदाली जीलवतदी 
देवी राजीसतीने भी जीवननाथ नेमिनावका पदानुसरग कर साब्वीकी 


दीक्षा ली आर चाबव्दी-जगनर्म श्रेप्ठपदकों प्राप्त किया। इन -पुम्ब 


प्रवनकोी अपने त्वाग आर तपच्चयां हारा पांवत्र 


स्थान बना दिव्य । इनिहानकी भापादें ग्रिसतार पर्वत जैन सस्छंति 


हे 
सम्मराधकोरा लगभग +-/+---ह भा 


केस कोझा महान्‌ स्थल आजसे लगभग दो हजार दर्ष पूर्व तक मे 
रहा काद्य है। ब्योकि गिरिदार पत्तनकी चन्द्रयुफा्में विद्चन्मन ावाय 
घरदेनने प्रवचन दात्सल्यके कारण नूतवलि और पृप्पदन्तक्ो कर्म-थाक्त 


“यगलने 
कय क्षम्यास कराया था, जिने अववारण कर उक्त नुनिन्युगतन 
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जत्यन्त्र पूज्य पदुखण्डानम जाल्त्रकी रचना की।' 
गिरिन्यर पर्वंतके साथ चेमिनाय भगवान्‌ की परमक्यरुणिक वृत्ति 
ओबौर त्यायक्षा नस्मर्ण जाए बिना नहीं ,रहता। ग्रौतनबुद्धके हृदबर्म 


लत 3 जज ा।5 


१ पद्खण्डागम भाथ १, पु० ६७, ७०१ 


आत्मजागृतिके साधन-तीर्थस्थल २४६ 


करणाका रस मूक पशुओको देसकर नहीं उत्पन्न हुआ था कि जिसकी 
प्रेरणासे उन्होने बुद्धत्वके लिए प्रयत्न प्रारम्भ किया। दीन प्राणियोके 
व्यथित जीवनके प्रति सच्ची सहानुभूति दिखानेवालें रागके सु-मधुर 
चौराहेने मु्र मोड विरागताके शैलमिखरपर चढनेवाले भगवान्‌ 
नेमिनाथ और उनकी सह-वर्मिणी वननेवाली सती राजीमती-जैसा 
आदर्श ससमारमे कहा मिलेगा? ऐसे आदक्शोका मौन भाषामें मधुर स्मरण 
करानेवाला यह ऊर्जयन्त गिरि क्यो न वन्दसीय होगा ? इस गिरिराजसे 
पुनीत नोराप्ट्र देश भी भक्त वृन्दावन कविके द्वारा इन शाब्दोमे बदनीय 
कहा गया है- 

“शोश्त गढ़ ग्रिरनार नेमिस्वासी निरवान थल। 

दो हाथनि सिरधार, वन्दो सोरठ देस से ॥-छन्दशतक, ६८१ 


भगवान्‌ महावीरके जीवनका इतिहास और उनके त्यागकी अमर 
कहानी विहार प्रान्तके पावापुर ग्राममें विद्यमान सरोवरस्थ धवल जिन- 
मन्दिरमें मिलती है। भगवान्‌ महावीरने ईसासे ५६६ वर्ष पूर्व कुण्डलपुरमे 
क्षतियणिरोमणि महाराज सिद्धार्थेके यहा माता तिशलाके उदरसे जन्म लिया 
था। थे नाथव गके भूषण थे। ससारके भोगोमे उनका विवेकपूर्ण मन 
न लगा, अत वालब्रह्मचारी रहकर उनने ३० वर्षकी अवस्थामे तनिग्नेन्थ 
विगम्बर मुद्रा धारण कर १२ वर्ष तपदचर्या कर ४२ वर्षकी अवस्थामें 
कैवल्य प्राप्त किया और विश्व हितकर धर्मंका उपदेश ३० वर्ष तक देकर 
७२ वर्षकी अवस्थामे परमनिर्वाण-मुक्ति प्राप्त की। प्रभुके चरित्रको 
विक्ृत करते हुए श्री श० रा० राजवाडेने नादसीय सूक्‍तके भाष्य (पूर्वार्ध ) 
में (प० १०६) भगवान्‌के नाथवशको 'नटवश' मान उन्हे नद पुत्र कहने 
की असत्‌ चेप्टा की है और लिखा है, “गौतम व महावीर हे दोधे क्षत्रिय 
ब्रात्य होते, कारण महावीरा | नातपुत्त” म्हूटला आहे व गौतमाचा 
जन्म लिच्छवी कुलात झाला आहे। नातपुत्त-नटपुत्र, नट व लिच्छवी 
ही दोन्‍्ही कुले मनूने ब्रात्य-क्षत्रिय म्हणून उल्लेखिली आहेत।” खेद 


२५० जंचगासन 


है कि अपने सम्प्रदाव-मोहवञ्य मनुष्य सत्यका अपलाप करते हुए लज्जित 
नहीं होता। हरिवशपुराणमें भगवानूके पिता महाराज सिद्धार्थको 
प्रतापी भूष बताया हँ-/सिद्धार्योइ्मवदर्कालों भूष सिद्धार्थपोौरुष ॥” 
सर्य २-१३ 
इसी बातका समर्थन अज्वग कवि कृत सहावीरचरित्रके इस पद्ययुयग॒ल- 
से होता है- 
“राजा तदात्ममतिविक्रमसाधिताये- 
सिद्धार्थ इत्यभिहित. पुरमध्युवास ॥ * 
यो ज्ञातिवशममलेन्दुकरावदात- 
श्रोमान्सदा ध्वज इवायतिमानुदग्र ॥ १७४२०-२१॥” 
जिस स्थलको प्रभुने अपने निर्वाण-कल्याणकके द्वारा भरामर-वन्द- 
नीय बना दिया, वह विहारशरीफ नामक स्टेंघनसे ६-७ मीलपर है । 
वहासे भगदानूने कार्तिक कृप्णा अमावस्याके प्रभातमें कमका नाझ कर 
मोक्ष प्राप्त किया था। पावापुरीका वातावरण बहन थान्त, पवित्र 
और उज्ज्वल विचारोका उदवोधक है। यह स्मरण रसना चाहिए कि 
विचारशील व्यक्तिके लिए हो ये नव सावन कल्याणवारी 
। किन्तु विवेकहीन व्यक्ियोकी मोह-निद्रा प्रयलवच करनेपर 


'श 


प्रात निर्वायकाण्डम पूर्वोक्ति चार तीवक्रोको आत्मस्वातत्व- 
उपलब्पिकी भमियोक्ता इन सुन्दर अब्दोंमे सस्मरण तथा चन्दन रिया 


“अट्टाववम्मि उसहो चपाए वासुपुज्ज जिष्णहों। 
उज्जते णेमिजियों पावाएं णिव्युदों महावोरो॥ १ ४! 
चू पसनायने अप्दायदद (कैलास) से, बासुरृज्य जिनेस्सने सम्पाद्ाँसि 


भनाउने ऊई पमिनसि और महावीर ने पावापरीये निर्वाण 
उचे कमनत गारन और सहावार भमगवानन पावापुराप निर्वाण 
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भगवान्‌ अजितनाथ, सम्भवनाथ, अभिनन्दतनाथ, सुमतिनाथ, 
पत्मम्भू, सुपादबंनाथ, चद््प्रभु, पुप्पदन्त, शीततलनचाथ, श्रेयासनाथ, 
विमलनाय, अनन्तनाथ, घर्मनाथ, शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ, अरहनाथ, 
सल्लिनाय, मुनिसुक्षतनाथ, नेमिनाथ और पाण्वंनाथने विहार प्रान्तमें 
विद्यमान सम्मेदिखरसे जिसे पारसनाथ-हिल कहते हे-निर्वाण प्राप्त 
किया है। इसीलिए निर्वाण भक्तिमे आचार्य कहते है- 

“बीस ठु जिणवरिंदा अ्मरासुरवदिदा धुदकिलेसा। 
सम्मेदे गिरिसिहरें णिव्वाणणयया णस्ों तेसि॥ 

देव और मनुष्यादिके द्वारा वन्दनीय कर्मकलेश रहित, बीस 
जिनेद्धोने सम्मेद पर्वतके शिखरसे निर्वाण प्राप्त किया, उन सबको 
नमस्कार हो। 

यह पर्वत शिखरजीके नामसे जैन समाजमें प्ररयात है। प्रीवी कौसिल 

की अपील न० १२१, सन्‌ १६३३ पर दिए गए फैसलेसे पर्वतके 
विपयमे यह बात विदित होती है-“पार्वंनाथ पर्वतपर जो जिन- 
मन्दिर है, वे निस्सन्देह बहुत प्राचीन है । किन्तु उनके इतिहासका अथवा 
उस समयका, जब कि सम्पूर्ण पर्वतके विषयमें पविश्नता सम्बन्धी पवित्र 
विचार सर्व प्रथम माने गए, वहुत कम ज्ञान है। पर्वत स्वय 
२४५ वर्म-मील विस्तारमे है और उसकी सबसे ऊँची चोटी ४५ 
सो फुटपर है। लेपिटनेंट बीडल, जो उस स्थानकों सन्‌ १८४६ ई० 
में गए थे, की रिपोर्टके अनुसार वह झाडों तथा घने जगलसे 
ढेंका हुआ था और जगली जानवरोसे भरा हुआ था। उसमे मनुष्य नही 
रहते थओे। हा, कुछ सन्धालोकी-जगली लोगोकी झोपडिया थी, 
जो पव॑तके नीचेके भागपर थी ।” जागे चलकर वीडल साहबने १८४६ ई० 
में यह भी लिखा है कि-“पर्वंतपर प्रतिवर्ष जनवरी मासमें एक पक्ष पर्यन्त 
एक धामिक मेला भरा करता था। पूजकोकी आवश्यकताओकी पूत्तिके 
लिए दुकानदार अनाज या दूसरी चीजें लेकर पर्वृंतपर चढते थे।” 


है: 


र्प्र जैननासन 


महाकवि बनारतोदासजीके जर्वक्रयानकर्में सवत्‌ १६६ 
शिज्रजीकी बात्राका वर्णन है, जिनसे तत्कालीन साम्राजिक व्यवहारका 
भी पर्चाप्त बोध होता है- 

“साहिद साह सलोम की, हौरानद मुकौम! 
ओसवाल कुल जोहरो, बनिक वित्तकी सोम ॥ २२४ ॥ 
दिन अ्रयागपुर नगर सौ वीनो उद्यम सार। 

« रुघ चलायो सिखरको, उतरणोौ गंगा पार॥ २२४५ ॥ 
ठौर-ठौर पत्री दई, भई खबर जित तित्त। 
चीठो अर ई सेन कं, अरवहु जात-निमिक्त॥ २२६ ॥ 
सरगसेन तव उाठ चले, हरे ठुरंग असवार। 
जाइ नदजो क्ों मिले, तजि कटव धघरव"र॥ २२७ ॥ 

रद >< भर 
#उबन सोलह सर इकसझे। आए लोग संछ सी नछे ॥ 
केई उचरे केई ऋुए।केई महा जहनतों हुए ॥२३था 
ज़रगसेन पटने माँ आाइ। जहमति परे महा दुख पाइ ॥ 
उपजी विथा उदरके रोग । फिरि उपसभी झाउ बलजोग धरे णा 
५ २५ रू 

“सध प्ृडि चहुँ दिसि गया, आप आपको होइ। 

नदी नाव सजोग ज्यीं, घिछरि मिल नह कोइ ।॥ २४३ ॥ 

इस याजामें लगमग सात मासका समय व्यतीत हुआ था ऐस्स प्रतीत 
होता हैं। जद संघ ब्रीप्ममें रवाना हुआ था, तव शिखरजीसे लौदने हुए 
बीमारीया खास कार्य वर्षाजनित जलवों चरावी हो रही होगी। इस 
याताम॑ <-5 माहक्ा समय लगा ऐसी अबतल्पना हमने इसलिए 
यो थि उस बीच बनारसीदासडी अपना हाल सियते है, ४ 

किरमसेन जानाशों गए। बानारसो निरकुश भए ता 

करे कलह माता सो दित्त। पादेनावकों जात निर्मित्त ॥३०४८।। 
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दही दृप घुत झात चने। सेच सद्दोल पहुप श्रनगिने ॥ 
ईसनो एस्लु त्की सवशाव । पान खोनों फोनों हुद-्वाल हरर्छा 
घन महोने चरप लियो, बोते मास छ सात । 
धारई प॒न्‍्यी फातियों, चले फोग सब जात धरइना 

मो भम्भेदभिविरद्ी ग्राषाकझा समाचार नामक हस्त लिशित 
22 पूछे छाती धसियासे विदित रात है हि, सवत्‌ १८६६७ में बातिक 
उसे ४ व गगरशशा काट साफ धनसित्णोंवं नेसत्यमे मैनपुरोसे २४० 
बंसगाडिश भौर ररीय गा हजार यालों सिसरजीयी वन्ददाकों निकले 
थे। लिप दिस संप विशझया से उप दिन मैनपुरीम स्थयात्रा हुई थी। 
सपमें धमनसापन सिमिल आदियाथ भगयानूफी सनोन प्रतिमा विराज- 
मान फी सर्ट ी। रपयाथारें बह्वमंधारी सिपाटी आदि भी थे। 
ववास्समें भेजूपुराद् मन्दिर निवद्र संघ ठहरा था। पावापुरी पहुचकर 
सपने जवमन्रिस्फे समीप क्षय लिया था। राजगृही, गुणावा आदिकी 
बन्दना फरसे ठ्रुए बससप्लमीकों संघने सम्मेदशिसर्की बन्दना की और 
सबसे लौदकर मंथुवनमें धमोत्मथ मनाया, स्थयात्रा निकाली 
लिसमे पाजगज्ज हजा भी सम्मिलित हुए थे। माघ सुदी १५कों 
सपने मधुपनसे प्रस्यान क्िया। 
उपयु पते दोनों बात्रा-सघ विवरणोंस उस भूमका निवारण हो जाता 
जी प्रीवी प्रीन्निलती अपील न० १२१ में लेपिटनेंट बीडल 
साह्बने सनू १८४६ (स० १६०३) में शिसरजीके पर्वतको जग्रली 
जानवरों, घनी आाडियो आदिसे व्याप्त बताया था और लिखा था कि वहा 
मनृप्य नहीं रहते यें। बीटन महाशयका भाव यह रहा होगा कि पर्वतपर 
जोग नहीं रहा करने ये। तीर्थ यात्रियोका आवागमन उनके बहुत पहिले 
से पूर्वॉचत विवरणसे स्पप्ट हो जाता है। 


भर 











१ जैन सिद्धान्तभास्कर भाग ४ किरण हे, पु० १४ं८। 
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सम्मेदशिख्ऋर पर्वंतपर यात्री लोग मुक्त होनेवाले आत्मा्ोके 
चरण चिन्ह (?*०० एम) की पूजा करते रहे है। श्वेताम्वर जैनोकी 
ओरसे कुछ टोकोके चरण चिन्ह वदल दिए गए थे, जिससे प्रीवी कौसिलमें 
दिगम्वर जैनियोनें यह आपत्ति उपस्थित की थी कि चरणोंकी 
पूजा हमारे यहा वजित हैं क्योकि वे खडित मूत्तिके अग सिद्ध होते है। 
प्रीवी कौन्सिलके जजोका निम्न वर्णन पाठकोकों विज्ञेप प्रकाश प्रदान 
करेगा- 

“इ्वेताम्बरी लोगोने जो चरणोकी स्वय पूजा करना पसन्द करते हे- 
दूसरे तरहके चिन्ह वना लिए हे, जिसे नमूना अथवा फोटो नहीं होनेसे, 
ठीक तौरपर बताना बहुत सरल नही है, जो अगूठेके नखोको बताते है 
और जिन्हें पैरके एक भागका सूचक समरना चाहिए। विग्रम्वरी लोग 
इसे पूजनेसे इनकार करते हे, क्योकि यह मनृप्यके शरीरके पृथक्‌ अगका 
सूचक है। दोनो मातहत अदालतोने यह फैसला किया, कि इवेताम्वरोका 
यह कार्य, जिसमें उन्होंने तीन मन्दिरोमें उक्त प्रकारके चरण बनाए, 
एक ऐसी वात है कि जिसके वावत शिकायत करनेका दिग्रम्वरियोको 
हक हैं।” . -(फंसलेका हिन्दी अनुवाद पृ० १७) 

यह पव्व॑त तीर्थकरोकी निर्वाणभूमि होनेसे विशेष पूज्य माना जाता है 
इसके सिवाय अगणित सावकोने वहा रह कर राग, हेप और मोहका नाश 
कर साम्यभावकी सहायता ले मुक्ति प्राप्त की, इस कारण जैन तीथोंमें 
'इस पर्वतका सबसे अधिक आदर किया जाता है। सम्मेदशिखर पूजा- 
विधानमें लिखा हैं- 

#सिद्धक्षेत्र तीरथ परम, हैँ उत्कृष्ट सुयान। 
शिखरससम्मेद सदा नमहू, होय पापकी हानव॥॥ा 
अगणित मुनि जहेँ तें गए, लोक शिखर के तीर। 
तिनके पद पंकज नमो, नासे भव की पीर! 
मैसूर राज्यके हासन जिलामें श्रमणवेलगोला, निर्वाणभूमि न होते 
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हुए भी, भगवान्‌ गोम्मटेश्वर-वाहुवलीकी ६० फीट ऊँची भव्य तथा विशाल 
मूतिके कारण अतिजय प्रभावक तथा आकर्षक तीर्थस्थल मावा जाता 
है। वह स्थान हासन स्टेशनसे ३२ मील, मैसूरसे ६० मील तथा वेगलोर 
से ६० मीौलकी दूरीपर अवस्थित है। सर मिर्जा इस्माइलने मैसरके दीवान 
की हेसियतसे दिए गए अपने एक भाषणमें कहा था,-सम्पूर्ण 
मैसूर राज्यमे श्रमणवेलयोल सदृ् अन्य स्थान नहीं है,, जहा सुन्दरता 
तथा भव्यताका मनोज्ञ समन्वय पाया जाता हो वह जैनतीथ्थ होनेके 
साथ विदवके कलाकारो तथा कलाप्रेमियोके लिए दर्शनीय तथा अभि- 
बदनीय स्थल है। उस स्थानमे श्रमणशिरोमणि बाहुबली स्वामीकी 
लोकोत्तर मूति विद्यमान है तथा वहाका वेलगोल-सरोवर भी महत्त्वपूर्ण 
है। इस कारण श्रमण तथा वेलगोल समन्वित उस भूमिको श्रमणबेल- 
गोला कहते हे। जिस पर्वतपर मूर्ति विराजमाल है वह भूत्तलसे ४७० 
फीट ऊँचाईपर है। समुद्रतलसे ३६४७ फीट ऊँचा है। पर्वंतका व्यास 
२ फर्लागके लगभग है। पहाडपर चढनेके लिए लगभग ५०० सीढिया 
पहाडमे ही उत्कीर्ण हे। प्रवेशद्वार बडा आकर्षक है। अन्य पवेतोंके 
समान दूरसे रमणीयता और समीपमे भीषणतारूप विषमता यहा नही है। 
वह चिकना, ढालसमन्वित वढिया पाषाणयुक्‍त हूँ । 


« दर्गुक जब भगवान्‌ गोम्मटेश्वरकी विशाल मनोसज्ञ मूर्तिके समक्ष पहुँच 
दिगम्वर ज्ञात जिनमुद्राका दर्शंत करता है तव वह चकित हो सोचता 
है-अहा ! में दु खदावानलसे वचकर किस महान्‌ शान्तिस्थलमें भा 
गया हूं। वहा आत्मा प्रभुकी मुद्रोसे बिना वाणीका अवलवन ले मौनो- 
प्रदेश ग्रहण करता है। हजारो वर्ष प्राचीन मूर्ति दर्शकको प्राय नवीन 
निर्मित मूति-सी प्रतीत होती है । सभी ऋतुएँ आकर भगवान्‌का हृदयसे 
स्वागत करती हे। कारण मूतिके ऊपर किसी भी प्रकारकी छाथा 
नही है, जो सूर्य, चन्द्र और वर्षा आदि ऋतुओको प्राकृतिक मुद्राधारी 
भ्रभुके समादर अथवा दर्शनमे अतराय उपस्थित कर सके। 


स्ज््द जैनशासन 


वारहवी सदीके वोप्पण पण्डित नामक उपन्नड विद्वानने नक्षत्र- 


चौन्दर्यका दर्गन नहीं होता, जो अतियथय सुन्दर वस्तु होती हैं वह पतदीव 
उन्नत आकारचाली नहीं होती। किन्तु, गोम्मटेब्लरकी मृर्तिसम यह 
लोकोत्तरता हूँ कि वह अत्वन्त उन्नत होनेपर भी अनुपम नौंदर्यसे विभू- 
। मैसूर नाज्यके पुरातत्व विभागके डायरेक्टर डा० कृष्णा 
एम० ए०, पी० एच० डी० लिखने हे-“सिन्पीने जैनवर्मके सम्पूर्ण 
स्थागकी भावना अपनी छैनीसे इस सूर्तिकि अग-अगम्म पूर्णतया नर दी 
हैं। मूर्तिकी नग्नता जैनवर्मके सर्वस्व त्यायक्षी भाजदनाक्ा प्रतीक है। 
एकदम सीधे और उन्नत मस्तक बूक्‍त प्रतिमावा अग्रविन्यास लात्म- 
निप्रहको सूचित करता हूँ । होठोकी दबा-मयी मुद्रासे स्वानुभूल -गनन्‍्द 
और दुखो दुनियाके साथ सहानुभूतिकी भावना व्यवत होनी है। 
पशलप्7८5वुण८ 35४०7४' *नामक पुस्तक्ष्मे मृतिके विपवर्मे 


री 
र्भ् 
/॥, 2 
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र 
हा माप छापन-वीश-ूत हि 
झा माप तर शापन-वायगात २५७ 


ईद | >ध+ दिखज पाचादरी काश मारी दया थी है। एउताव 
३६ 2 «४४ ।:४4 दाचादएएा। पंी7४त भा देद 7४ ढ।॥ जात 
हैं. ०००७ कम च्याएा कऊ $ ५०... ७ ०-५ कुनकम्टक-मकम ड़ ५ सतानत डीजे दद्प स्मत 

जिभीण दाागा डेप पराधादए रशग्यसस्भेंसे सास करीर दियय स्मि 


कक सी सरल +बकन्+ हू पथ दलक म्क। च् दा का छः डोज बढ श्न न्‍वविकल ककैनक--कैट-कैकन.. १3३४ ॥ बल. पतला 

जम साएशओी मना, भरी दिखछ्िंल -।१। रस पहांसू शाप उस 
हा ही 

परम सदा रद पी आद दशायजाय जाश्लययम हाल देगा जाए प्र ग्य 


हाश् न्ड्च्ज्ज्प्न्ट इाइसन दा बडा है ७१ ज्ल्ट्िल टक 
दिए जाफने्ी जअहमसम प्रथं ताएसोा थी होगा थरे मोति इस 


धर न्‍ #. की 

्दप ] ६%#%॥ ५ हे 2०३ २ उबर कहो, वी सा नज5 न्थिनि ८. यों चरटन्न लार 

पं डी पक नटजनत ओललअलण। 7२, ऋहान उपलाः शक्ल लाे ५ 

गदर 7 । ही था सती हि, चढ़ाने बरा उपलागज हुई अबबा लाए 
है 


गई। पफुपुसन वामाध विरयात शिप-आरत्रीया उधन है- इजिप्सके 
बोर पटी भो इसनी दिशाद जीर नहा गृति नहीं 2ै। बरा भी ऐसी 
गोर्ट मत था। नही है णो इस मे दाग प्ररशित परिए्ण बला तथा 
ऊंचारमे शाम पट सके 

हम लाता है लि गानरेशों पराप्रमी मन्‍्त्री गोम्मदशय-चामु्ए- 
धगयो विमिनसे उसों ईम्पर-गाम्मटे्याकी मूनिशा निर्माण हुआ था। 
किल्तु घात्रुति जो” परम्परागत फ्वानासे इस मूलिया निर्माण इतिहा- 
सागित छावरा बता साला ह#। जिन बराहबदों स्वामीवी बह मूर्ति है, 
ये चरपर्ती सस्राद भातके अना और भगवान्‌ ऋषभदेवफ़े प्रत्तापी पुत्र 
ये। परोइनपरणा वे सासन बरते थे। उन्होंने चनवर्ती भरतकों भी 
पराणित किया था। ढिन्‍तु भरतके जीवनमे वाज्यके प्रति अधिक समत्त्व 
दवेप लौर फिपयनोगोरी निन्‍्सासताकी सोच उन्होने दिगम्वस्मुद्रा घारण की । 

विजेता बाटवलि जपने जन्‍्त कण्णमे क्या सोचते थे, इसका सुन्दर 


चित्र जवित करते हुए महाफधि मिनसेन कहते हे- 


न] 


१ 'प्रेयसीय तवंबात्तु राज्यश्रीर्या त्वयादुत्ता। 
नोचितंया ममायुप्मनू बन्चो न हि सता सुदे ॥ ६७ ॥”* 
“पियकण्ट्फ्लालीव त्याज्यंपा सर्वधीापि न। 
निष्कष्टका तपोलक्ष्मो स्वाधीना कतुमिच्छताम्‌ ॥ 8६ ४” 
-महापुराण पर्द, ३६ 





श्७ 


र्श्र्द जैनशासन 


है आयुप्मन्‌ भरत यह लक्ष्मी मेरे योग्य नहीं है, कारण 
इसका तुमने अत्यन्त समादर किया, यह तो तुम्हारी प्रिय पत्नीके तुल्यथ 
है। बघन की सामग्री सत्पुरुषोको आनन्दप्रद नहीं होती। 

यह तो मज़े विष कटक समूह समन्वित प्रतीत होती हैं, अत' चह 
पूर्णतया त्वाज्य है। में तो निप्कटक तप श्रीको अपने अवीन करनेकी 
आाकाक्षा करता हूँ।” 

उनकी मूर्तिमे भी उनका लोकोत्तर चरित्र और विश्वविजेतापन 
पूर्णतया अकित प्रतीत होता है। यही कारण है कि बड़े-वडे राजा महा- 
राजा नया देझ्-विदेशके प्रमुख पुरुष प्रभुकी प्रतिमाके पास आकर अपनी 
श्रद्धाउ्जलिया अपित करते है। मूतिमें वाहवलीकी महान्‌ तपण्चर्या अकित 
की गई है। वे एक वर्ष पर्यन्त खड़्गासनसे तपरचर्या करते रहे, 
इसलिए लता, सर्प आदिने उनके अति स्नेह दिखाया। मूतिमे 
भी माचवी लता और सर्पका सदभाव इस वातकों ज्ञापित करते 
हुए भदीन होते हैँ कि महा मानव बाहुबली विष्य-चन्चु हो गए प्रतीव होते हूँ कि महा मानव वाहवली विच्व-चन्धु हो गए 


हु। इसलिए हरएक प्राणी उनके प्रति आत्मीय भाव घारण कर 
अपना स्नेह व्यक्त करता हैं। मू्तिके दर्गनसे जात्मामें यह बात अकफित 
हुए बिना नहीं रहती कि अभव और कल्याणका सच्चा और मअहवितोब 
मार्य सम्पूर्ण परिप्रहका परित्याग कर बाहुबली स्वामीकी मुद्राको अप- 
नानेमे है। विपत्तिका मार्य भोग, परिप्रह, हिंसा तथा विप यासकितमे है 
जोर कल्याणक्रा प्रथस्त पथ जन्‍्त वाह्य-अपरित्रह, अहिंसा और आत्म- 
निमन्‍नताफी ओर अपने जीवनकों प्रेरित करनेमें है। लेसनीकी और 
वाणीफी भी सामर्थ्य नहीं है कि मूत्तिके पूर्ण प्रभाव जौर सौदयंका वर्णन 
छाग सक्के। दर्शनजनित आनन्द वाणोके परे है। देशरत्न बावू राजेन्- 
प्रमादजीने उस दिन गोस्मटेइ्वरके दर्शनका उल्लेंव करते हुए हमसे मूलिके 
विपयने यह सूत वाक्य कहा था जि-- मूर्ति अदुनुत है 


| 
निर्वाणभूसि होनेंके कारण पटना, सिद्धवरकुट (होह्कर स्टेंट) 





आत्मजागृत्तिके साधन-तीथेस्थल २५६ 


गजपथा (नासिक), द्वोणगिरि, नयनगिरि (वुन्देलखड), सोनगिरि 
(दतिया स्टेट'), वडवानी (स्टेट), कू थलगिरि (जिला उस्मावाबाद 
निजाम ), मृक्तागिरि (अमराबती ), पावागढ, (वडौदा स्टेट), गुणावा 
(गया) और मागीतु गी (मालेगाव, बम्बई प्रान्त) आदि प्ररयात तथा 
पूज्य स्थल हे, कारण यहासे बहुत ही पविन्नात्माओने रत्नत्रय धर्मकी 
आराघना कर निर्वाण प्राप्त किया है। मागीतुगी क्षेत्रसे रामचद्रजी 
हनुमानजी आदि महापुरुषोने मुक्ति प्राप्त की। इस क्षेत्रकी पूजामे 
लिखा है- 
“गगाजल प्रासुक भर झारी, तुद चरनन ढिग घारो, 
परिग्रह तिसना लगी झ्ादि की, ताको हे निरवारो। 
राम हनू सुप्नीव॑ श्रादि जे, तुगी गिरि थित थाई, 
रकोडि निन्‍्यानवे मुकत गए सुनि, पूजो सन बच काई ॥” 
-सिद्धक्षेत्र पूजा संग्रह पु० ७६॥ 
रामका चरित्र वर्णन करनेवाले मनोहर महाकाव्य जैनपद्सपुराण 
(पर्व १२९ इलोक ६७) से विदित होता है, कि माघ सुदी १२ की 
रात्रिके अतिम प्रहरमें रामने कैचल्य प्राप्त किया-- 
“साघशुद्धस्थ पक्षस्थ हादह्या निशि पदिचमे। 
यामे केवलमुत्पन्न ज्ञानं तस्थ सहात्मन 
भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथ, जो २० वें तीर्थंकर हुए है, के समयमे रामचन्द्र 
जी हुए" थे। रामचन्द्र जीके समान हनुमान्‌ जीने निर्वाण प्राप्त 
किया। हनुमान्‌ जी विद्यावलसम्पन्न महापुरुष थे। उनकी ध्वजामें 
कपिका चिह्न था, भूमवश चिह्यका प्रयोग चिह्॒वान्‌के लिए प्रयुक्त होने 





१ “रामहणूसुग्गीओ गंवमगवकक्‍्खो य णीलमहणीलो। 
णवणवदीकोडीझओ तु गीगिरिणिव्वुदे वदे ॥ ८ ध 
-प्राकृत निर्जगकरर्ड॥ 
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लगा। वानर जाकाहार करनेवाला जक्ति-स्फूति-युक्त जीवधारी है। 
वह अहिंसा, शक्ति और स्फूतिका प्रतीक है, इस कारण प्रतीत 
होता है कि हनुमानूजीने कपिको अपनी ध्वजाका चिह्न वनाया। आचार्य 
रविषेणके शब्दोमें यह समझना मिथ्या हैँ कि हनुमान्‌ बदर थे। वे सर्वंगुण 
सपन्न महापुरुष थे। उनके पिताका नाम पवनजय था। वें भी महापुरुष 
थे। पवन-वायुसे मानवकी उत्पत्ति वैज्ञानिक दृष्टि विशिष्ट जेनधर्ममें 
स्वीकार नही की गई है। 
भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर इन तीन पाडवोने पालीताणाके (गुजरात 
प्रातके) शचुञ्जय पर्वतपर तपदइ्चर्या की थी। दिगम्बरमुद्रा धारण 
कर कर्म-शत्रुओपर भी विजय प्राप्त की थी। प्राकृत निर्माणकाण्ड- 
में लिखा है- 
“पंडु्सुआ तिण्णि जणा दविडर्णारदाण अट्ठकोडीओ। 
सत्तृजयगिरिसिहरे णिव्वाणयया णमो तेसि ॥ ६॥7 
भेया भगवतीदासजीने इसको इन शझब्दोमें स्पप्ट समझाया है- 
“पाडब तीन द्रविड राजान | आठ कोडि मुनि मुकति पयान। 
श्रीक्षज्रु्॑जय गिरिके सोस। भाव सहित वदो निसदीस ॥ ७ 
पालीताणामें तीन हजारसे अधिक जैन मन्दिर हे, जिससे झत्रु जय 
क्षेत्रकी मनोज्ञता बढ गईं है। उसे मन्दिरोका नगर भी कहते है। 
जिस स्थानपर विशेष प्रभावशाली मूर्ति, मदिर आदि होते हे, उसे 
अतिशय क्षेत्र कहते हे। इनकी सत्या लगभग सौसे अधिक है। किसी 
स्थानपर साधकोको अथवा भस्तोको विशेष लाभ दिखायी दिया, उसे 
अतिगय क्षेत्र कहते हैं । ऐसे अतिगय क्षेत्र नवीन भी वन जाते है । 
जयपुर राज्यमे श्री महावीरजी नामक स्टेशन हैं। यहाके भगवान्‌ 
महावीरकी मूतिका बडा प्रभाव सुना जाता है। हजारो यात्री वहा बदना 
को जाते हे। मीना और यूजर नामक ग्रामीण /लोग हजारोकी स़ल्यामे 


ल्‍्‌ 


महावीर भगवान्‌की ऐसी भवित करते है, जो दर्मकोको चकित करती है। 


आत्मजागृतिफे साधन-न्तौय॑स्वल २६१ 


जयपुर राज्यमे भिवदासपुरा स्टेमनके समीप एक नवीन अतिशय 
क्षेत्रकी उपलब्धि हुई हैं। उसे पद्मपुरी वहते है। 

मध्यप्रास्तमें दमोह्ले २९ मीलकी दूरीपर कुण्डलपुर क्षेत्र है 
कहते हे कि यवनराज औरमगजेवने वहाकी भगवान्‌ महावीरकी अतिशय 
मनोन्न पद्मासन १२ फीट ऊँची मूर्ति तुड्वानेका प्रयत्व किया, किन्तु वहा 


५ 


की कुछ विधिप्ट घट्नाओने यवन सम्राटको चकित कर दिया, इससे 
उस तीर्थसे उसकी वक दृष्टि दूर हो गई। पर्वत कुण्डलाकृति हैं। ६४ 
जिन मदिरोंसे वडा रमणीय मालूम पडता है। महावीर भगवानके मदिर 
जिसे बडे बावाका मन्दिर कहते हे, के प्रवेश द्वारपर महाराज छत्रसाल 
के समयका शिलालेख खुदा हुआ है। विक्रम सवत्‌ १७५७ में मन्दिरका 
जीर्णोडार होकर जो महापूजा उत्सव हुआ था उसमें छत्रताल 
महाराजने भी भाग लिया था। उनके द्वारा भेटमे प्रदत्त एक 
वड़ा थाल मन्दिरके भण्डारमे अभी सुरक्षित है। 

राजपूतानामें आबू पर्वतपर अवस्थित जैन मदिर अपनी कलाके 
लिए बिस्यात है। कर्नल टॉडने अपने राजस्थानमें लिखा हैं- 

“ुउवएगाते (०॥00४९७४४ पड 8 (6 प0४ इप- 
एशफ ० गो [० ६श्फा[ए65 गा ॥0478 घ00 (06876 75 70 
80. ल्वस्‍ट९ फट्शवेट85 6 ग'शधगशीवों, पी: सका 
ब्कूए70००टीा ॥६ 

>भारतवर्पके मदिरोमें यह श्रेष्ठ है यह बात निविवाद है। 
ताजमहलके सिवाय कोई और भवन उसकी समता नहीं कर सकता, विमल- 
जाहने भगवान्‌ आदिनाथका मदिर विकम सवत्‌ १०८८ (ईस्वी सन्‌ 
१०३१) में बनवाया था। नेमिताथ भगवानूका मनोज्ञ मदिर तेजपाल 
वस्तुपाल नामक राजमत्रियोनें बनवाया था। विक्ष्म सवत्‌ १२८७ में 
इस प्रख्यात मदिरका निर्माण हुआ था। करोडो रुपयोका व्यय कर इस 
अनुपम मन्दिरकी रचना की गई है। शिल्पशास्त्रके अधिकारी विहान्‌ 
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जो कि सममर्मरका वना 
फीने जैसी वारीकीके साथ, 
कि उनकी नकल कागज 
से 


फरग्य सन महागब लिखते हे-इ्स मदिरमें 
हुआ हैं, अत्यन्त परिश्रमी हिन्दुओकी टाकीसे फीो 
ऐसी मनोहर बाकुतिया वाई गई 
पर उठारनेमें बहुत समय लगानेपर भी 

कर्नल टॉडने मदिरके यूवजको देख चकित होकर लिखा है कि 
“इसका चित्र तैयार करनेमें लेखनी थक जाती है। अत्यन्त श्रमशील 
चित्रकारकी कलमको भी इसमें महान्‌ श्रम पडेंगा। इन मदिरोमे 
जैनवर्मकी कथाएँ चित्रित की गईं है। व्यापार, समुद्धयात्रा, रणक्षेत्र 
आदिके भी चित्र विद्यमान है। ” मदिरोंके सौन्दर्यंने कर्नल टॉडके अत- 
करणपर इतना प्रभाव डाल रखा था कि श्रीमती हटर ब्लेर नामकी महिला 
ने मदिरके युवजका चित्र जब टॉड साहवकों विलायतमें दिखाया 
तो उसने आकर्षित हो उनने पश्चिम भारतकी यात्रा नामकी अमग्नेजी 
पुस्तक उक्त महिलाको समपेंण की और उस महिलासे कहा- हि है कि 
तुम आचू गई ही नही, किन्तु आवूको इग्लैण्डमें ले जाई हो।”* 

देवगढ़ वृदेलखडके जाललोन स्ठेशनसे लगभग १० मीलकी दूरी 
पर अत्यन्त कलापूर्ण स्थान है। देवपति और ल्ेपति वधुओने अपनी 
विशुद्ध भक्तिके प्रसादसे विपुल दृव्य लाभ किया और द्वव्यका सद्व्यय 
करते हुए अगरणित कलामय जिनेन्द्रमूतिया देवगढ़में वनवाई , जिनके 
सौन्दर्य दर्गनसे नयन सफल हो जाते हे। वह श्रषवणवेलगोलाकी लघु- 
जावृत्ति सदुभ प्रतीत होता है। साची (भूषाल रियासत) की प्राचीन 
भव्य वौद्ध सामग्री जिस प्रकार हृदयपर अमिठ प्रभाव डालती है उ्ी- 
प्रकार प्रेक्षक भी देवगढकी अनुपम उत्कृष्ट क्लापूर्ण सामग्रीसे प्रमाचित 
तथा आनदित हुए बिना नहीं रह सकता। वहा हजारो मूर्तिबोको देख 

१ शलाएटूवुप्ट पीएडमल्‍न्नागाड ण॑॑ >ाणरतलां -फ्लाशंटॉपाड 
व. प्रणतिएडशंशा ७७ #सट्टपडडणा 

२ आदू जैन सदिरोंके निर्माता पृ० ६५, ६६ 


न 


चर 
>ब्द 


धामाम पवेशगायाण >पप एसेय जापध जाय ढे। पलाशा संझीर 
प्रभार /पधपरतापर शह दा भी -गगा। रात सदा ऊमिद होता तय 
मै >पाग्नल साएयराई जैन मदिरायी उच्च 

पा मयोद »ाठा नी उचतपीप  ै। भगायान भाम्लियापणी २० टॉक 
५ वी रतापत्याला बहा भतपर # । 

लिसि अराण आाव्शय दिशेद्र शातझं जाण वाएँं हपल अनिमय-्से 


भपगे पश धावर झाबवाओ भरना फरुणमे भाय-लावनाजोंरो सबवित 


सगभग उपा पमा बा सर्प 


१ जैन निद्धान्तन्नारकर भाग ८ फिरण २ से ज्ञात होता है कि 
पर्येत उत्तरदक्षिण ६ सोब सम्या, पररे-पश्चिम ६ फर्लाग चोट है। पर्वत 
यो घटाएं सरल हे । मन्दिर रूमभग ८ सी यर्ष भ्राचोन फहे पाते है। भग- 
घान्‌ प्र-प्रशदेदपी मूर्ति सटायुयत हूँ । बहा तीर्येकर घाहदलो, शासन-देवता, 
सुनिन्‍्धाधिका , क्रायक तथा क्षापिफाब्लोकी सूतिया भी मिलती 
हूं। कहॉ-डहों दम्पतिका चित्र वृक्षंदं नोखे खड़ा हुआ पाया 
जाता हूं ब्लीर प्रत्येफकी गोदमे एक-एक बच्चा हैं। पुरातत्व घिभागके 
तत्कालौन सुपरिन्देन्थेन्ट श्रीयुत दयाराम राहानी एम० ए० ने इसका अर्थ 
थह सोचा हूँ- ये बच्चे प्रचसपिणोफे सुपम-सुपम समयकी प्रसत्न जोडिया- 
युगलियें है श्रौर जिसके नीचे स्त्री-पुदष सड़ें है वह वृक्ष कत्प- 
दम हैं, जिससे उस जमाने मनुष्य वर्गकी सभी इच्छाएँ पूर्ण 
होती थीं। पुराणोर्मे उत्तम भोगभूसिका जो वर्णन है उससे 
विदित होता हैँ कि माता-पिता सन्‍्ततिका मुख-दर्शन करनके पूर्व ही छीक 
झौर जम्हाई ले शरीर परित्याग कर स्वर्ग लोककी यात्रा करते थे। इस 
भ्रकाशर्में सहानी महाशयकी सूझ चिन्तनीय हो जाती हुँ। शिलालेखोकी 
दुष्टिसे पर्वत महस्वपूर्ण हैं। २०० शिलालेखोमेसे १५७ ऐतिहासिक 
सहत्त्व रखते है । नागरी श्रक्षरोके क्रमिक विकासको जाननेके लिए ये लेख 
चहुत कामके है। । 


.हत। 
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च्देः ४. «ली. पा |. क््‌ कर है. 
कानता हूं उना प्रचार ताधथक्र भनगवाबक गन जन्‍म, तपब्च्ण तथा केंच- 


्स् 


7 
ल्थोत्पक्तिके न्‍्यान भी विद्येप उद्वोधक माने जाते हे। भगवान्‌ पारदें- 
नगरी 





नाव ठया नपाब्वंनाथ तीर्थकरके जन्मसे काशी नगरी पछित्र हुई 
लौर वह सावकोके लिये पृण्यवाम वन गई। इन तीर्थकरोके जन्मसे 
पव्िद्र दनानसी नगरीके प्रति भक्ति प्रकट करनेके लिये श्रीयुत खरगतैन- 
जी जौहरीने बपने होनहार चिरजीव और सर्वेमान्य महाकविका नाम 
बनारसीदात रजा था। अपने अवर्वक्यानकके आरम्भमे जो 
दिए है 5 उद्वोधक होनेके साथ आनन्दजनक भी हे तथा उनसे 
सगर की अन्चर्दता प्रकानमें आती है- 
“पानि-जुगल-पुट-सीस घरि, सानि अपनपो दास । 
आनि भगति चित जानि प्रनु, वन्‍्दों पास-सुपास ॥ १ 
गंग साहि आइ धतो हं नदी वर्ना असो, 
बीचि दसी बानारसी नगरी वजानो हैँ । 
कसिवार देस मब्य गाउ ताते काली नांउ, 
श्री सुपात पासको जनम नूमि मानी है ॥ 
तहां दुहु लिन सिवसारय प्रगद कौन, 
ठब सेतो सिदपुरी जगत में जानी हे । 
ऐसी विधि नाम थये नगरी वनारतसीके, 
चर भाति कहें सो, तो मिथ्यामत-बानों हैँ ॥ २ ४ 
भमहाकवि की वनारस' इस नाम पर वडी आदर मावना हतीन होती है; 











उनकी सुरुचि आत्म-स्वरूपकी ओर वढी इसे वे पारस प्रभुके जन्मसे 
पूनीत बनारस सगरीका प्रसाद मानते है। और वे अपने जन्‍्त'क्रण को 


ध् 
निर्मल और कऊत्वन्त सफीत सक्ति को इस ग्मर पच्च दादा व्यक्त 
करते है- 
“जिन्हके चचन उर घारत जुगल नाग, 


भए घर्रानद पदमावती पजकमों। 


आत्मजागृतिके साधन-तीर्थस्थल २६५ 


जाकी नाम-महिमासो कृधातु कनक करे, 
पारस पाखान नामी भयो है खलकमें॥ 
जिन्हकी जनसपुरी नासके प्रभाव हस, 
आपनो सरूप लखों भानुसों भलकमें। 
सोई प्रभु पारस महारस के दाता अरब, 
दीजे मोहि साता दृण लोलाको ललकसें ॥” 
-साटक समयसार, ३। 
जैन सस्कृृतिके विकास और सवद्धनकी पुनीत पुण्य-भूमिके रूपमें 
विहार प्रान्तके राजगृहीका अत्त्यन्त उच्च स्थान है। कारण, वासुपूज्य 
भेयवान्‌को छोड शेष २३ तीर्थकरोने कैवल्य लाभके उपरान्त अपनी 
धामिक देशनासे राजगिरिको पवित्र किया था। बीसवें तीर्थंकर भगवान्‌ 
मूनिसुत्रतक पुण्य जन्म से यह पच शैलपुर-राजगिरि पवित्र है-“पण्च 
शैलपुर पूत मुनिसुत्रतजन्मना 7 हुरि० पु० ५२-३ ॥ 
भगवान्‌ महावीरके समवसरण-धमंसभाके प्रधान पुरुष-रत्न सम्राट 
श्रणिक-विम्ब्सारकी निवासभूमि और राजधानी राजगृही रही है। 
राजगृहीके प्‌ वंगें चतृप्फोण ऋषिशैल, दक्षिणमें वैभार और नैऋत्य दिद्षामें 
विपुलाचल पर्व॑त है, पदिचम, वायव्य और उत्तर दिद्यामें छिन्न नामका 
पवेत है, ईशान दिश्ञामे पाण्डु नामका पर्वत है ।' हरिवशपुराणसे विदित होता 
है कि भगवान्‌ भहावीरने जुम्भिक ग्रामकी ऋजुकूला नदीके तीर वेशाख 
पृदी १० को कैवल्य प्राप्त किया था। गणधरका योग न मिलने 
के कारण ६६ दिन तक प्रभुका मौन विहार हुआ और वे राजगृह नगर 
पधारं। आचाय॑ जिनसेन राजगृहका विशेषण “जगत्‌झ्यातम्‌' देकर उस 
प्रीकी लोक प्रसिद्धताको प्रकट करते हे। अनन्तर मगवानूनें जिस प्रकार 
पूय विश्वक प्रवोधन निमित्त उदयाचलको प्राप्त होता है, उसी प्रकार 
अपरिमित श्रीसम्पन्न विपुलाचल शैलपर आरोहण किया। हरिवश्ञ 
उैराणमें लिखा है- 


२६६ जेंनगासन 


“घरट्षण्टिदिवसान्‌ भूयों सौनेन विहरन्‌ विभु । 
आजयाम जगत्रयात जिनो राजगृह पुरम्‌ ॥ ६१ ॥ 
आरुरोह ग्रिरि तत्र विपुलं॑ विपुलअियम। 
प्रवोधार्थ स लोकाना भानुमानुदय यथा ॥ ६२ ॥7” -सर्ग २) 
भगवान्‌की दिव्य-वाणी प्रकागनकें योग्य गणघरादिकी प्राप्ति होने 
पर विपुल्गचलको ही सर्वप्रथम यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ६६ दिनके 
पब्चात्‌ श्रावण कृप्ण प्रतिपदाक प्रभातमें जब कि सूर्य उदय हो रहा था 
और जभिजित नक्षत्र भी उदित था, भगवान्‌के द्वारा धर्म-तीर्यकी उत्तत्ति 
हुई। आचायें यतिदृषभ तिलोयपण्णत्तिमें श्रावण कृप्ण प्रतिपदाकों 
यूगका प्रारम्म बताते हं 
ससारके महान्‌ ज्ञानी सन्‍्त-जन और पुण्यात्मा नरनारियोके आवा- 
गमनसे' राजगिरिका भाग्य चमक उठा। अनेकान्त विद्याके सूर्येने राज- 
गिरिके विपुलाचलके शिखरते मिथ्यात्व अन्धकार निवारिणी किरणोके 
द्वारा विश्वको परितृप्त किया, इसलिये राजगिरि और उसके विपुलाचलका 
दर्शत सावकके हृदयमें भगवान्‌ महावीरके समवत्तरणकी स्मृति जागृत 
कर देंता है। राजगिरिका नाम साधक्रोको स्मरण कराता है और सेम्मवतत 
वे अपने ज्ञान नेत्रसें उस अतीतको आध्यात्मिक जागरणसम्पन्न भव्य 
कालको देख भी लें, जवकि वनमालीने आकर मगघ-सम्राट श्रेणिकको 
यह श्रति-सुखद समाचार सुनाया था, कि श्री वीर प्रभु विपुलाचलपर 
पघारें है और उनके आध्यात्मिक प्रभावसे सारा वन विचित्र सौंदर्यसम्पन्न 
हो गया है । वनपालकके यह शब्द सदा स्मृतिपयमें गूजते रहेंगे- 
“बीर प्रभ्‌ विपुलाचल आए, छह रितु फूली कलो कली ।” 
१ “वासस्स पढमसासे सावणणासम्मि बहुलपडवाए॥ 
अभिजीणक्शत्तस्मि य उप्पत्ती धम्मततित्यस्स। 
सावणबहुले पाडिवरुद्दमुहुत्तें सुहोदये रविणों। 
अभिजिस्स पढमजोए जुगस्स आदी इमस्स पुढ ॥ ६६-७० ४ 


आत्मयागयूतिफे साधव-ती थंस्थल २६७ 
जैन तीवंबाग़ा विवज्ममे निर्वाणभूमि, अतिशय क्षेत्र पच- 
कल्याणक स्वल सब साथकोके लिये पृम्यस्थद बताएं हे। हमने कतिपय 
न्लोका ही ऊपर मक्षिप्त वर्णन किया है, अन्यथा हम वडवानी स्टेटमें 
विद्यमान चूलगिरियों विपबमे प्रतिपाइब करना अनिवार्य था। वहासे 
सच्रजीत, कुम्मकर्णने तप्-साधनाके फलस्परप सिल्ि प्राप्त की। वडवानी 
के समीप भगवान्‌ क-प्रभदेवकी ८८ फीट ऊची खड़गासन मूर्तिकी विशा- 
लेता दर्शषकोको चकित कर देती है। इतनी विशालमूर्ति अन्यत्र 
नही है। इतिहासातीत कालकी मूर्ति कही जाती है। अब पुरातन मूर्ति 
का जीणोंद्वार हो जानेसे पुरातत्त्वञ प्राचीनताऊा प्रत्यक्ष बोध प्राप्त करनेमे 
तसमर्य है । 
निर्वाणप्राप्त जात्माएँ लोकके शिखरपर विद्यमान रह अपने ज्ञान 
तथा आनन्द स्वभाव में निमग्न रहती हे । न कि जैसा बौद्ध मानता है, कि 
दीपकका तेल-स्नेह समाप्त होनेपर वह बुझ जाता है, उसी प्रकार स्नेह- 
रागादिके क्षय होनेसे जीवन प्रदीप भी वुझ जाता है। जैनदृष्टिमे आत्मा- 
के विकारोका पूर्ण क्षय होता है, तथा पूर्ण परिशुद्ध आत्माका पूर्ण विकास 
होता है। ; 
साधककी मनोवृत्ति निर्मेल करनेमें पुण्यस्थलोको निमित्तमात्र कहा 
है। वैसे तो जिस किसी स्थलपर समासीन हो समर्थ साधक विकारोके 
विनाजार्थ प्रवृत्त होता है, वही निर्वाणस्थल वन जाता है। दुर्बल मनोवृत्ति- 
वाले साधकोके लिये अवलम्बनकी आवश्यकता होती है। समर्थ जिस प्रकार 
अवृत्ति करता है, वह माग वन जाता है। आचार्य श्रसितगति कहते हे- 
“न सस्तरो भद्दठ,, समाधिसाधन 
न लोकपूजा न च सघसेलनस्‌। 
यतस्ततो5घ्यात्मरतो भवानिश 


विसुच्य सर्वासपि वाहयवासनाम्‌ ए 
“द्वात्रिशतिका २३ । 


बज 


, 
र्द्८ जनशासन 


जैनवास्न्ोके परिग्योलनसे स्पप्ट विदित होता है. कि किस महापुस्पनें 
कव जौर क्सि न्‍्थलसे आत्मन्वातत्य-मुक्ति प्राप्त की। आज तक यह 
स्थल परम्परासे पूजा भी जाता है। निर्वाणभूमिपर मुक्त होनेवाले 
आत्माके चरणों चिह् बने रहते है, उनको ही आराबक प्रणाम कर 
भुम्त आत्माओकी प्ण्यस्मृति हारा जपने जीवनको आलोकित करता हू। 
इन प्रमाणोक आधारपर विद्यावारिधि वैरिस्टर श्री चम्पतरायजी यह 
निप्कर्प निकालते हे कि-यथायेमें जेनवर्मके अवलम्बनसे निर्वाण प्राप्त 
होता है। यदि अन्य साधनाके मार्गोसे निवाण मिलता, तो मुक्त आत्माओं 
के विषयमे भी स्थान, नाम, समय आदिका प्रमाण उपस्थित 
करते वे लिखते हें-5०0 ०गीलः जलाशणा 75 ग 8 
छए०शाप्रठा 80 पिया 8 गई 0 पाशा, 0 ॥9४6 
शॉतशाएते 40 00क्‍ाठ0त0 एफ ईगीठछाए.. पैड 
घ्ल्ययाएड5ड 
-एाशाए€ णी पर्व 29. 2. 

म्‌म॒क्षके लिये भेया भगवतोदासजी कहते है- 

“दोन लोकके तीरय जहा, नित प्रति बदन कौज तहा। 

मन-वच-काय सहित सिर नाय, वदन कर्राह भविक गृण गाय ४ 

कौन साधक मुक्तिवी उज्ज्वल भावनाके प्रवोधक पुण्य तीवोंकी 
अभिवन्दना द्वारा जपने जीवनकों बालोक्ति न करेगा। 


साधक के पर्व 


साधवरं जोवन-निर्माणमे पत्र तथा उन्सवोज़ा महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। 
जिस प्रवार तोर्ययात्रा, तीर्यस्मरण आदिसे साधक की आत्मा निमल होतो 
हैं, उसो प्रकार आत्मप्रयोधा परवोक द्वार णीवनमे पविमताका अवतरण 
होता हैं। कालविशेप आनेपर हमारी न्‍्मृत्ति अतीतके साथ ऐक्च धारण 
फर महत्वपूर्ण घटनाओए़ों पुन जागृत का देती हैं। अतीत नैगमनय 
मूतकालीन घटनाजोमे बतमानका आरोप करता है। यद्यपि भगवान्‌ 
महावीर प्रभुको निर्वाण प्राप्त हुए सन्‌ १६८६मे २४७५ बर्ष व्यतीत हो 
गए, फिन्‍्त्‌ दीपावलीके समय उस कालमेदको भूलकर ससार कह बैठता है- 
/श्रद्य दीपोत्सवविने चद्धंमानस्वामी मोक्ष गत ।” 

>आलापपद्धति पु० १६६॥। 

इस प्रकारकी मधुर स्मुतिके द्वारा साधक उस स्वर्णकालसे क्षणभर 

को ऐंक्य स्थापित कर सात्विक भावनाओ को प्रवृद्ध करता है। पर्वे और 
त्यौहार नामसे ऐसे बहुतसे उत्सवर्के दिवस आते है, जब कि अप्रवुद्ध लोग 
जीवनफों रागद्रेपादिकी वृद्धि द्वारा मलिन बनानेका प्रयत्न किया करते 
है। आश्विनमासमें दुर्गापूजाकंं नामपर बहुतसे व्यवित पशु- 
बलि द्वारा अपनेको क्तार्थ समझते हें। ऐसे पर्व या उत्सवर्से साधककों 
सतककंतापूर्चक आत्मरक्षा करनी चाहिये, जिनसे आत्मसाधनाका मार्ग 
अवरुद्ध होता है। जिन परव्ोसि सात्त्विक विचारोको प्रेरणा प्राप्त होती है 

उनको ही सोत्साह मनाना चाहिये। 

'तिलोयपण्णत्तिमं बताया है कि जिस कालमे जीव कंवल्य, दीक्षा- | 


हैँ 





१ “नास्ति काले केवलणाणादिमगल परिणमति॥ १-२४ ४ 
#वरिणिक्कमण केवलणाणुव्भवणिव्वुदिष्पवेसादी 
पावमलगालणादो पष्णत्तो कालमगर्ल एद॥ १-२४ ॥” 


२७० जैनभासन 


कल्याणक, निर्वाण आदिसे पापरूपी मलकों नप्ठ करता हैं, वह काल- 
मगल कहा है। 
#एवं अणेयमेयं हवदि त कालमगर्ल पवर। 
जिणमहिमासबंधं णंद्यीत्तरदीपपहुदीदो ॥7--१॥२६। 
इस प्रकार जिनेन्द्र भगवानकी महिमासे सम्बन्ध रखने वाला वह 
श्रेप्ठ काल मगल कहा है, जैसे नन्दीशवरद्वीप पर्व आदि। 
साधक मगल कार्यो द्वारा विशेष अवसरकी स्मृतिको सफल बनाता 
हैँ। झाचायये गुणभद्दने मनुप्यके जरीरको घुनके द्वारा भक्षित इल्षुके 


ह.- 4 


साथ! तलना को हैं। इल्लुमें जो गाठे होती है, उनको पर्व कहते है। 
गाठोको न खाकर यदि उबरा गाठोको न खाकर यदि उर्वेरा भूमिमें लगा देते है, तो अच्छी फ्सल जाती देते है, तो अच्छी फसल जाती 
है। इसी प्रकार जीवनमें नदीब्वर, दघनलक्षण पर्वके कालको भोगमें 
न लगाकर सयम तथा आत्मनावनामें व्यतीत करे, तो साधव 
मगलमय जीवनद्वारा अभ्यदय एवं निश्वेयत्त-निर्वाणकी प्रतिप्ठाकों प्राप्त 
करता _हु। 

जैन पर्वोमे आवण रृष्णा प्रतिपदाका प्रभात अपना विशिष्ट महत्व 
रखता है, कारण उस दिन भगवान्‌ महावीर प्रभुने विपुलाचल पर्वंतपर 
घाति बौर समृद्धिका जीवनप्रद उपदेश दिया था। वर्बमान हिमाचल 


| 





१ “मानुष्यं घुणभक्षितेक्षुसदृशम्‌ ।-आत्मानुआसन, ४१ । 

२ “प्रत्यक्षीकृत्तिद्वार्य' कहृतदोपत्रयक्षयम्‌ । 
जिनेंद्र गोतमोडपृच्छत्तीर्यार्य' पापनाशनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
स॒ दिव्यष्वनिना विश्वसशझयच्छेदिना जिन । 
दुन्दुनिष्वनियीरेण योजनान्तर्यायिना ॥ ६० ॥ 

श्रावण स्यातिते प्षे नक्षत्रेडमिजिति प्रभु 

प्रतिपथक्ति पूर्वाल्ले च्ासनार्यमुदाहरत्‌ ॥ ६१ ॥” 

-हरिवद्यपुराण सर्ग २। 
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से स्थाह्दद गयाका अवतरण इस मगलमय असवर पर हुआ था, अतएव 
उस महान्‌ शुद्ध एवं सात्तिकक स्मृतिका उदबोधक होनेके कारण वह 
वोरशासनव दिवस” साधकर्क लिये सर्वंदा अभिवदतीय है। यदि 
भगवानूने अपना सा्वजनीन अनेकान्तमय अभय उपदेश न दिया होता, 
तो ससार मोहान्धकारमे निमग्न रहकर अपथगामी रहता। 
“बोर-हिमाचल तें निकसी, गुरु गौतमके मुख कुण्ड ढरी है। 
मोह-महासद-भेद चलो, जगकी जडतातप दूर करी है। 
ज्ञान-पयोनिधि साहि रली, बहु-भगतरगनिसों उछरी है। 
ता शुचि शारद गयनदी प्रति में श्रेजुलीकर शीस घरी है 0 
या जगसदिरमसें अनिवार अज्ञान अधेर छयो अ्तिभारी। 
श्री जिनकी धुनि दीप-शिखासम जो मईहह होत प्रकासनहारी । 
तो किह भाति पदारथ पाति कहा लहते लह॒ते श्रविचारी। 
या विधि सन्‍्त कहें धनि हे घनि हे जिन वैन बडे उपगारी॥” 
यह दिवस वीरणासनके प्रकाशनके द्वारा मगल रूप होनेके पूर्व भी 
अपना विशिष्ट स्थान घारण करता था। भोगभूमिकी रचनाके अवसान 
होनेपर कर्मभूमिका आरम्भ इसी दिन हुआ था। यतिवृषभ आचार्यने 
तिलोयपण्णत्तिमें:' इस समयको वर्षका आदि दिवस बताया है, कारण 
श्रावणमास वर्षका प्रथम मास कहा है। श्रमण सस्क्ृतिवालोका वर्षारभ 
श्रवण नक्षत्रयुक्त श्रावण माससे होना उपयुक्त तथा सगत भी दिखता है। 
वर्षाकालसे धामिक जगत्‌ का सवत्सर आरभ होना ठीक मालूम 
पडता है। उस समय मेघमाला जलधारा द्वारा विश्वको परितृप्त करती 


ने>-+>>न०>ग०-« 





१ “चासस्स पढमसासे सावणणासस्मि बहुलपडिवाए। 
अभिजीणक्खत्तस्सि य उप्पत्ती धम्मतित्यथस्स | ६६ 0 
सावणबहुले पाडिवरुद्मुहुत्ते सहोदयें रविणो । 
अभिजिस्स पढसजोए जुगुस्स आदी इसस्स पुढं ॥॥ ७० ॥”? 
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है, तो घर्माम्रत वर्षा हारा श्रमणगण अथवा उनके आराधक सत्ए्॒प स्व 
तथा पर का कल्याण करते हुए आत्माको निर्मेल बनाते हे। 

रक्षाबधन-यह पर्व॑ साधमियोके प्रति वात्सल्यभावका स्मारक है। 
जैन-शास्त्रकारोने वताया है कि उज्जैनमें श्रीधर्स नामके राजा थे। उनके 
बलि, बृहस्पति, प्रक्ताद और मुचिन नामके चार मतन्नी थे। वहा अकपन 
आचायेके नेतृत्वमें सातसौ जैन साबुओका विज्ञाल संघ पधारा। 
मन्त्रियोके चित्तमें जैनधम्मके प्रति प्रारमसे ही विद्वेपभाव था। उनने 
श्रीधर्म नरेन्द्रको मुनिसमृहकी वदनाक लिये अनुत्साहित किया, किन्तु 
राजावी आतरिक प्रेरणा देख मत्रियोको भी मुनिवदनाकों जाना पडा। 
उस समय सघस्थ सभी साधू आत्मध्यानमें निमग्न थें। राजा 
साधुओकी दिगम्वर, शान्त, निस्पृह मुद्रा देखकर प्रभावित हुआ, किन्तु 
मत्रिमडलने साधुओके प्रति विहेषके भाव व्यक्त किये। इतनेमें मार्गमें 
शऋनसागरजी क्षुल्लक दिखाई दिए, जिनको सघपति अकपनाचार्यका 
जादेश नहीं मिला था कि यहाके राजमत्री जिनधर्मके विद्वेपी है 
अत मौनवृत्ति रखना उचित है, उनसे वाद-विवाद नहीं करना 
चाहिये, कारण इससे हानिकी सभावना है । 

मत्रियोने शरुत्सागर क्षुल्लकर्के समक्ष पवित्र धर्मंपर झूठा आक्षेप 
लगाया तब क्षुल्लक महाराजने अपने पाछित्यपूर्ण उत्तरसे उनको पराजित 
किया। मत्री लोगोनें अपनेकों अपमानित अनुभवकर सघके समस्त 
साधुओं पर उपद्रव करनेकी सोची। 

श्रृतसागर क्षुल्लकसे मत्रियोक वार्तालाप तथा उनकी पराजयका हाल 
सुनकर अकपनाचार्यने निश्चय किया, कि आज नघ पर आपत्ति आए 
बिना न रहेगी, अत उनने मब्याहमें विवादके स्थलपर ही श्रुतमागर 
क्षुल्लकको जाकर ध्यान करनेका आदेध दिया । 

श्युतसागरजी बडे ज्ञानी तथा योगी थे। वे आत्मब्यानमे मग्न थे। 
नीरव रातिमे उक्त मत्रियोनें तलवारसे उनपर आवमण किया, 
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किन्त्‌ क्षुल्लकजीक तप प्रभावसे मत्री लोग कौलित हो गए। प्रभात- 
कालीन प्रकाशने उन पापियोका चरित्र जगतके समक्ष प्रकट कर दिया। 
राजाको जव मत्रियोकी इस जघन्य वृत्तिका पता चला, तब उसने मत्रियो 
को उचित दड दें तिरस्कारपूर्वक राज्यसे निर्वासित कर दिया। 

अनतर वलि आदि पर्यटन करते हुए हस्तिनागपुर पहुँचे। अपनी' 
योग्यत्तासे वहाके जैन राजा पद्मरायको उन्होने शीघक्म ही प्रभावित किया | 
पद्मरायको अपने प्रतिद्वन्दी सिंहवल नरेशकी सदा भीति रहा करती 
थी। बलिने अपनी कूटनीतिसे सिंहवलको शीक्ष ही बधन वबद्ध कर 
पद्यरायको चिन्तामुकत्त कर दिया। इसपर अत्यन्त प्रसन्न हो पद्मराय 
चलिसे बोले, मन्‍्नी तुम्हें जो कुछ भी चाहिये, मागो। में उसकी पूर्ति 
करूगा। वलिने कहा-महाराज़, जब हमे आवश्यकता होगी, तब हम 
आपसे वरकी याचना करेंगे। अभी कुछ नही चाहिये। राजाने यह 
स्वीकार किया। 

कुछ समयक अनन्तर अकपनाचायें पूर्वोक्त सात सौ तपस्वियो सहित 
विहार करते हुए हस्तिनागपुरमे वर्षाकाल व्यतीत करनेके उद्देश्यसे 
पघारे। जैननरेश पद्मरायके अधीन रहने वाली जिनेन्द्रभक्‍क्त जनताने 
साधुओके शुभागमतपर अपार आनन्द व्यक्त किया। वलि और उनके 
सहयोगियोने सोचा, इस अवसरपर इन साधुओसे बदला लेना उचित 
है, अन्यथा जैन नरेशके पास अब अपना अस्तित्व न रहेगा। पुराने वर 
को स्मरण कराकर बलिने पद्मरायसे सात दिनका राज्य भाँगा। 
मत्रियोके दुर्भावकी विना जाने राजाने एक सप्ताहके लिए वलिको राजाका 
पद प्रदान कर दिया। अब तो अमात्य वलि राजा वन गया) साधुओोके 
सहार निमित्त उसने यज्ञका जाल रवा। 

सरमेधयज्ञका नाम रखकर मुनियोकी आवासभूमिको हड्डी, मास 
आदि घृणित पदार्थोसे पूर्ण कराकर उसने उसमें आग लगवा दी, जिसके 
भीषण एव दुर्गन्धयुकत घुएसे साधु लोगोकी दम घुटने लगी। बलिने 

श्प 
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अवर्णनीय उपद्रव आरम्भ गरा दिया। उपने सोना था, इस बतकी 
मोटमें में सपर्ण मुनिसधवों स्वाद्धा सरके संदाफ़े जिसे निर्चिन्त 
हो जाऊंगा। इपर यह पैधानिवा गायन्य लीला हो रहो थी, उपर 
मिथियार्म एक मद्ान्‌ योगी सूविराजने अपने दिव्य ज्ञान से आहामममे 
श्रवण नद्षत्रतों बपित देस हस्तिलागपुरमे मुसिसघकें महान उपसर्गेगो 
जानकर बहुत इ, सर प्रकट क्रिया। उनके समीपवर्ती पुष्पसन्त क्षुरवकने 
सर्व प्‌ त्तान्त ज्ञात कर यह जाना कि विभिमा ऋणि नामक महान सोग- 
घक्तिको धारण बपरनेवाले महामुनि पिप्णुणुमारजीके प्रयन्नसे ही यह 
झफट टल सबता है, अन्यथा नद्ी। 
पुप्पदन्त क्षुतलबने विप्णुफुमार मुनिराजके पास जाफर सपृर्ण वृत्तान्त 
सूनाया। विपत्ति-निवारणनिमित्त आध्यात्मिक सिद्धियोफा उपयोग 
करते हुए थे अपने भाई पत्नरायके राज्यमें पहुचें, जद्दा बलिने 
नरबलिका पासण्ड फैलाया था। पद्मनरायकों ठाटते हुए उसने कहा,“ 
“पद्मराय, 'किमारव्यध भवता राज्यवर्तिना'-नुमने यह क्‍या कार्य 
मचा रसा है। पद्मरायने अपनी असमर्थत्ता बताते हुए निवेदन किया 
कि एक सप्ताह पर्यन्त राज्य पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। इस 
प्रसय पर हरिवश-पुराणकार कहते है- 
“पद्मस्ततो नत प्राह नाथ, राज्य मया बले'। 
सप्ताहावधिक दत्त नाधिकारोडघुनात्र मे ॥”-२०, ४०१ 
विष्णुकुमार मुनिराजने यज्ञ और दान देनेमें तत्पर वलिको देख 
अपने लिये केवल तीन पाव भूमि मागी। स्वीकृति प्राप्त कर विकरियां 
ऋंदिके प्रभावसे विष्णुकुमारने अपने दो पावो को-मेंर तथा मानुपोत्तर 
पर्वत पर्यन्त विस्तृत करके तीसरे पैरके योग्य भूमि मागी। ग्रह लोको- 
त्तर प्रभाव देखकर वलि घवरडाया। उसने क्षमा मागी और उपसर्ग 





१ हरिवद्ापुराण सगे २०, इलोक ३२। 
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दूर किया। विष्णुकुमार मुनिराजने श्रावणी पूर्णिमाके प्रभात में साधुओ- 
क्षा उपसर्ग दूर किया। बलिको अपने पाप कर्मके कारण निन्दा प्राप्त हुईं 
तथा वह देशके वाहूर कर दिया गया। आचाये जिनसेन कहते हे- 
“उपसर्ग विनाध्याशु बॉल बदुध्वा सुरास्तदा। 
विनिगृहय दुरात्मान देशाद्‌ दूर निराकरन,॥77 
“हरिवंशपु० २०--६०१॥ 
हस्तिनागपुरके_ श्रावकोने उपसगे दूर होने पर अकपन आदि मुनी- 
न्द्रोकी भक्तिभावपूर्वक पूजा की तथा योग्य आहार देकर पुण्य 
सचय किया। जैसे महामुनि विष्णुकुमारने साघुसधपर वात्सल्य दिखाकर 
उनका उपसर्ग निवारण किया, उसी प्रकार जिनेन्द्र प्रतिमा, मन्दिर, 
मूनिराज आदि पर विपत्ति आने पर प्राणोंकी भी वाजी लगाकर धर्म तथा 
घर्भात्माओका रक्षण करना रक्षावन्धन पव्वका सदेश है। उत्कृष्ट सात्त्विक 
अमका प्रवोधक यह रक्षावन्धन या श्रावणी पर्व है। उस दिन साधक 
उपसर्ग विजेता अकपनाचार्य आदिकी पूजा करता हुआ कहता है- 
“श्री अकपन गुरु आदि दे मुनि सात सौ जानो। 
तिनकी पूजा रचों सुखकारी भव भवके श्रघ हानो ४ 
रक्षावधनके समय वहिनके द्वारा भाईको राखी बाधनेका सक्षिप्त रूपक 
यथार्थमें वात्सल्य रसका उद्बोधक है । 'बहिन' वात्सल्य भावना की प्रतीक 
है। भाई” आदशे श्रावकका रूपक हैँ। घामिक श्रावक इसदिन वात्सल्य 
भावनाकी रक्षाका वन्धन स्वीकार करता हैं। वीतराग शासनके समा- 
राधक यदि इस पर्वके भावको हृदयगम करे तो समाज तथा विश्वका कल्याण 
डहो। सामाजिक जागृति वात्सल्य भावको घारण करने में है। 
दीपावली-कारतिक कृष्ण अमावस्याके सुूप्रभातमें पावापुरीके 
उद्यान से भगवान्‌ महावीर प्रभु ईस्वी सन्से ५२७ व पूर्व सपूर्ण कर्मे- 
शत्रुओको जीतकर अनन्त ज्ञान, अनन्त आनद, अनत शक्ति आदि 
अनन्त गुणोको प्राप्त कर मुक्तिघामको पहुचे थे। उस आध्यात्मिक स्वत- 
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न्यताकी स्मृतिर्में प्रदीपपकििियो प्रकाश हारा जगत्‌ भगवान्‌ महावीर 
प्रभुके प्रति अपनी श्रद्धाजलि अपित करना हुआ अपनी आत्माणों निर्वा- 
णोन्मुस बनानेवाय प्रयतख करता है। हन्विशपुराणसे बिदित होता है, 
कि भगवान्‌ महावीरने सर्वक्ताही उपलब्धिएें पश्चात्‌ भव्यवुन्दर्न 
तत्त्वोपदेश दे पावानगरीवोे मनोहर नामक उद्यानयुक्ता वनमे पधारकर 
स्त्राति नद्यात॒कें उदिल होनेपर यातिक क्रष्णाके सुप्रमातकी संध्या 
के समय अभातिया कर्मोफ़ना नाशार निर्वाण प्राप्त विया। उस समय 
दिव्यात्माओने प्रभुकी और उनके देहकी पूजा की। 

उस समय अत्यन्त दीप्तिमान जलती हुई भ्रदीपपक्तिके प्रकाशसे 
आकाश तकऊको प्रवाधित करती हुई पावानगरी झोभित हुई। सम्राट 
श्रेणिक (विम्बसार) आदि नरेन्‍्द्रोनें अपनी प्रजाके साथ महान्‌ उत्सव 
सनाया था। तबसे प्रतिवर्ष लोग भगवान्‌ महावीर जिनेन्द्रके निर्वाणकी 
अत्यन्त आदर तथा श्वद्धापूर्वक पूजा करते हें ।! 

आज भी दीपावलीका मगलमय दिवस भगवान्‌ महावीरके निर्वाणकी 





१ “जिनेन्द्रवीरोडपि विवोध्य सन्तत समन्तटों भव्यसमृहसन्ततिम। 
प्रपद्य पावानगरों गरोयसों मनोहरोछानवरन तदीयके॥ १४५ ॥ 
चतुर्यकालेडर्प चतुर्यमासव विहोनता विश्चतुरब्दशेषके। 

स फतिके स्व,तिपु कृष्णभूतप्रभातसन्ध्यासमणे स्वभावत ॥ १६ ॥॥ 
श्रघातिकर्माणि निरुद्धधोगको विघधय घातौन्धनवद्विबन्धन । 
विवन्धनस्थानमवाप्य शट्ट्रो निरन्तरायोरुसुखानबन्धनम ॥ १७। 
ज्वलत्प्रदीपालिकया प्रवुदूधया सुरासुरेदफितिया प्रदीप्तया। 
तदः सम प,व(नगरी समनन्‍्तत प्रदौषिताकाशतला प्रकाइते॥ १६॥ 
ततस्तु लोक प्रतिवर्षभादरात्‌ प्रसिद्धवीपालिकयात्र भारते। 
समुद्यत पूजयितु जिनेइवर जिनेन्धनिर्वाणविभूतिभक्तिभाक्‌॥२ ४” 
देखो-शकसवत्‌ ७०५ रचित हरि० पु० सर्ग ६६१ 
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स्मृतिको जागृत करता है। समग्र भारतमे दीपमालिकाकी मान्यता भगवान्‌ 
अहावीरके व्यक्तित्वके प्रति राष्ट्रके समादरके प्रपरागत भावकों 
स्पष्ट बताती हैं, यद्यपि साप्रदायिक दृष्टिकोणवाले कल्पित घटनाओसे 
ऐतिहासिक दीपावलीको सम्बद्ध बता अपनी सकी दृष्टिको पुष्ट करते 
है । कोई-कोई लोग दयानदजी सरस्वती (जो इस बीसवी सदीके व्यक्ति 
हुए हैं) के मरणके उपलक्ष्यमें दिवालीकी मान्यता बताते हुए अपने 
सप्रदायमोह तथा अतिसाहसपूर्ण उद्गारके लिये उल्लेखनीय माने जा 
सकते हे। 

इतिहासका उज्ज्वल आलोक दीपावलीका सम्बन्ध भगवान्‌ महावीर 
के निर्वाणसे स्पष्टतया बताता हैं। दीपावलीका मगलमय पर्व आत्मीक 
स्वाधीनताका दिवस हैँ। उस दिन रुध्याकें समय भगवानके प्रमुख 
'शिष्य गौतम गणधरको कैवल्य लक्ष्मीकी प्राप्ति हुई थी। इससे दिव्या- 
त्माओक साथ मानवोने केवलज्ञान-लक्ष्मीकी पूजा की थी। इस तत्त्वको न 
जाननेवाले रुपया पैसाकी पूजा करके अपने आपको छतार्थ मानते हे। वे 
यह नही सोचते, कि द्रव्यकी अर्चनासे क्या कुछ लाभ हो सकता है ? वे 
यह भूल जाते हे कि- 
“उद्योगिनं पुरुर्षासहमुपेति लक्ष्मीदवेन देयमिति कापुरषा बदन्ति ४” 

दीपावलीके उत्सव पर सभी लोग अपने-अपने घरोको स्वच्छ करते हैं: 
और उन्हें नयनाभिराम बनाते हे। यथार्थमें वह पर्व आत्माको राग, द्वेष, 
दीनता, दुर्वलता, माया, लोभ, क्रोध आदि विकारों से वचा जीवनको 
उज्ज्वल प्रकाश तथा सद्गुण-सुरभि-सपन्न वनानेमें हैं। यदि यह दृष्टि 
जागृत हो जाय, तो यह मानव महावीर वननेके प्रकाशपूर्ण पथपर प्रगति 
'किए बिना न रहे। 

दीपावलीके दिलसे बीरनिर्वाण सवत्‌ आरभ होता है। अभी (सन्‌ 
१९४६ में) वीर निर्वाण सवत्‌ २४७६ प्रचलित हैं। यह सर्व शचीन 
अचलित संवत्सर प्रतीत होता है। मगरलमय महावीरके निर्वाणको 
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अमगलनाशक मानकर भव्य लोग अपने व्यापार आदिका कार्य दीपावली 
से ही प्रारम करते हु। 

श्रक्षयतुतीया-रक्षावघन, दीपमालिकाके समान अक्षय-तृतीबाका 
दिवस भी सारे देशमे मगल-दिवस माना जाता है। वैज्ञाख सुदी तृतीयाके 
दिन भगवान्‌ वृषभदेव को कर्मभूमिके प्रारभमें सर्वप्रथम आहार दान देकर 
अक्षय पृण्य सपत्ति प्राप्त करनेका अनुपम सौभाग्य हस्तिनागपुरके नरेश 
श्रेयास महाराजने प्राप्त किया है। इस कारण यह दिवस अत्यन्त पवित्र 
तथा मगलमय माना जाता है। 

भगवत्‌ जिनसेनाचार्यने अपने भहापुराणमें अक्षय-तृतीयाके विषय- 
में बताया है कि भगवान्‌ वृपभदेवने छह मास पर्ेन्त अनशनके उपसान्तः 
आहास्पहण करनेके लिये विहार प्रारभ किया। वह कमंभूमिरूप युगका 
प्रारभिक समय था। लोगोकों इस बात का वोध न था, कि किस विधिपूर्वक 
दिगम्वर मुनिमुद्राधारों भगवान्‌को सन्‍्मान पूर्वक आहार कराया जाय। 
भगवान मौनपूर्वक एक स्थानसे दूसरे स्थानको विहार करते थे तव भक्त 

१ “तो यत पढ़े घत्त सौनि चर्यास्म संश्षित.) ततस्ततो जना- 
प्रीता प्रणसन्त्येत्य सम्भूमात्‌ ॥ प्रसीद देव कि कृत्यमिति केचिज्जगुगिरम्‌। 
तृष्णीसाव ज्जन्त च केचित्तमनुवब्नजु:॥ परे पराध्येरत्वानि समानीय 
पुरो न्यछ.। इत्यूचुइच प्रसीदेनामिज्यां प्रतिगृहाण न ॥ वस्तुवाहनको्ीश्च 
विभो. केचिद्दौकयत्‌। भगवास्तास्वनथित्वात्ूव्णीकी विजहार से पे 
केचित्लस्वस्त्रगनन्घादीनानयन्ति सम सादरम्‌। भगवन परिघत्स्वेति पठल्या- 
सह भूषण. ॥ केचित्‌ कन्या- समानीय रूपदौवनशालिनी । परिणाययितु 
देवमुद्यता घिक्‌ विमूढताम्‌ ॥ केचिन्सज्जनसामग्रचा सश्षित्योपार्घन्‌ विभुम्‌ । 
परे भोजनसामग्री पुरस्कृत्योपतस्यिरे॥ विभो भोजनमानीतं प्रसीदो- 
परविशासने। स्म॑ सज्जनसामग्रया निविश स्नानभोजने॥ एपाडजलि 
ऊतोउस्मानि प्रसोदानुगृहाण नः। इत्येकेडयौषिपन्मुग्धा विभुमज्ञात+ 
तत्कमा ॥ >-महापु० पर्व २० । १४-२२ ६ 
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कृपा कर हमे बाय बताइये, कोई लोग चुपचाप भगवानके पीछे- 


डीछे चले जाते थे। कोई अमूल्य रत्नो को लाकर भेंट करते थे, कोई 
वस्तु, वाहन आदि लाते थे, किन्तु भगवान्‌के चित्त्मे उनके प्रति इच्छा न 


हारा लोग अप्ने प्रभुका सन्‍्मान करनेका प्रयत्न करते थे, किन्तु भगवान्‌ 
की गृटचर्याका भाव कोई भी नहीं जान सका था। इस प्रकार 
छह माहवा समय और व्यतीत हो गया। उस समय क्रुजागल देशके 
अधिपति श्ेयान महाराजने राब्कि अन्तिम प्रहरमे ७ स्वप्न देखे, जिनका 
पुरोहितने कन्याणप्रद फल बताया । मेरुदर्शनका फल बताया था कि मेरु 
समान उन्नत तथा मेरु पव॑त पर अभिपेकप्राप्त महापुरुप आपके राजप्रासाद 
में पघारेंगे। 
इतनेमें बडा कोलाहल हुआ कि भगवान्‌ आदिनाथ प्रभु हमारे पालन- 
निमित्त पधारें है, चलो ज्ञीक्ष जाकर उनका दर्शन करें तथा 
अक्तितिपूर्थवकं उनकी पूजा करें। 
“भगवानाविकर्ताइस्मानू_ भ्रपालयितुमागत । 
पश्यामोड्त्र द्रुद गत्वा पूजयामह्च भवितत ॥ 
-महापु० पर्व २०-४५॥ 


कोई-कोई कहते थे कि-अ्रुतिसे सुनते थे कि इस जगत के पितामह 

हैं। हमारे सौभाग्यसे उन सनातन प्रभुका प्रत्यक्ष दंत हो गया। इनके 

दर्णनसे नेत्र सफल होते है, इनकी चर्चा सुननेसे कर्ण कृतार्थ हाते हे , इन 

प्रम्का स्मरण करनेसे अन्न प्राणी भी अन्त निर्मेलताको प्राप्त 
करता है। * 

उस समय प्रभुदशनकी उत्कण्ठासे अहमहमिकाभावपूर्वक पुर- 

वासियोका समुदाय महाराज श्रेयामके महल तक इकट्ठा हो गया। उस 
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समय सिद्धाथं नामक हारपालने तत्काल जाकर महाराज सोमग्रभ तथा 
श्रेयासक्मा रसे भगवानके आयमनका समाचार निवेदन किया। 

जब श्रेयास महाराजने भगवानका दर्णन किया, तब उन्हें जाति- 
स्मरण-जन्मान्तरकी स्मृति प्राप्त हो गई। अत- पुरातन सस्कारके 
प्रभावसे आह्यरदान देनेमें वुद्धि उत्पन्न हुई! । उनको यह स्मरण हो गया 
कि हमने चारणऋद्धिघारी मुनियुगलको श्रीमती और बजुजधके रूपमें 
आहारदान दिया था। इस पुण्य स्मृतिकी सहायतासे श्रेयांस महाराजने 
इक्ष्‌ रसकी धाराके समर्पण द्वारा एक वर्षके महोपवाती जिनेन्द्र आदिनाथ 
प्रभूके निमित्तसे अपने भाग्यको पवित्र किया। 

यह दान अक्षय पद प्रदाता तथा अक्षयकीतिका निमित्त बना, इंस 
कारण उस वैद्याख सुदी तीजके साथ अक्षय! पद लग गया। महाराज 
श्रेयासकों अमरकीतिि प्राप्त हुई। चक्रवर्ती भरतेश्वर श्रेयास महाराजसे 
कहंते हें- 

“भगवानिव पूज्योदसि कुरुराज त्वमद्य न.। 

त्व दानतोर्यक्षत्‌ क्षेयान्‌ त्वं महापुण्यसागसि ॥-आदिपु० २८-२१७ 


१ शअश्रूयते यः श्रुतश्रुत्या जगदेकपितामह । 

स न. सनातनों दिष्टया यात. प्रत्यक्षसन्रिधिम्‌ ॥ 
दुष्टेंड्स्मिन सफल नेत्रे श्रुतेडस्सिन्‌ सफले श्रुती। 
स्मृते5स्मिन्‌ जन्तुरज्ञोउपि बन्नजत्यन्त पविन्ताम्‌ ॥४&-४०॥॥ 
अह पूर्चभहं पूर्वमित्युपेते. समन्तत । 

तदा रुद्घमभूत्‌ पौरे. पुरमाराजमन्दिरात्‌ू॥ ६३ ॥ 

ततः सिद्धायंनामेत्य द्ुर्तं दोवारपालक । 

भगवत्सब्निधि रासे सानुजाय न्यवेदयत्‌ ॥! ६६ ॥ 

संप्रेदय भगवद्रुपं श्रेयान्‌ जातिस्मरोंडभवत्‌ । 


ततो दाने सति चक्ते संस्कार प्राकतनैर्यंत ॥ ७८ ॥ | 
>आदिपुराण पर्व २० 
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है कुरराज, आज तुम भगवान्‌ वृषभदेवके समान पूजनीय हो, 
कारण श्रयास, तुम दान तीर्थंके प्रवर्तक हो, अत तुम महापुण्यशाली 
हो। आज उस घटनाको व्यतीत हुए बहुत काल हो गया, किन्‍्तु 
अ्रतिवर्ष अक्षय तुतीयाका मगलमय दिवस साधककी आत्माकों पुन पुन 
दिव्य प्रकाश प्रदान करता हुआ सत्पात्र दानकी ओर प्रेरित करता है। 

दानके विषयमें यह वात स्मरण करने योग्य है कि देय वस्तुकी 
बहुमूल्यतापर दानकी महत्ता अवलम्वित नहीं है। महाराज श्रेयासने 
थोडा सा इक्षुरस भगवान्‌ वृषभदेवकों आहारमे दिया था, उस रसका 
आश्िक दुष्टिसे कोई भी मूल्य नहीं हैं, किन्तु उसका परिणाम 
इतना महत्त्वपूर्ण हुआ कि दानका दिवस सपूर्ण शुभकार्योके लिए मगलमय 
चन गया। चक्रवर्ती भरत तकने उस दानके दाताको दानतीर्थकर कहकर 
सम्मानित किया। 

भगवान्‌ महावीरके चरित्रसे ज्ञात होता है कि चेटक नरेशकी गुण- 
वी पुत्री कुमारी चदनानें बन्दीगृहमे रहते हुए भी कोदो चावलके आहार- 
दान द्वारा भगवान्‌ महावीरको सम्मानित कर आइचर्यप्रद कीति 
आप्त की। 


रपद्मपुराणमें बताया है कि भर्यादापुरुषोत्तम महाराज राम- 
चंद्रने दण्डक वनमें मिट॒टी और पत्तोके बने हुए पात्रमें भोजन बनाकर 
मासोपवासी सुगृुप्ति तथा सुगुप्त नामक दिगम्बर मुनियोको श्रद्धा तथा 
अत्यन्त हर्षयुक्त हो सीताजी एवं लक्ष्मणजीके साथ आहार अर्पण किया 
था। उस समय उन योगीन्द्रोको दिए गए आहारदानकी महिमा शझाचायें 
विषेणने पद्मपुराणमें बडी सजीद भाषामें बताई है। 

इससे यह बात स्पष्टतया प्रमाणित होती है कि पात्रको विधिपूर्वक 
योग्य वस्तु उचित कालमें देनेसे महाफलकी प्राप्ति होती हैँ। सूत्रकार 





१ पद्मपुराण पर्व ४१। 


६4 
स्घर जनभात्नन 


उम्रास्वामि महाराजने कहा 

विधि, द्रव्य, दाता तथा पात्रकी विद्येपतासे दानमें विशेषता होती हैं 
अक्षयतृत्तीयाके उज्ज्वल नदेधको प्रत्येक गृहस्वलों अपने अतकरपमें 
पहुंचाना चाहिए। 


हँ-“बिधिदब्यदादुपात्रविद्येषात्‌ तद्िशेप- 7” 


.. 
च्क 











कि न ५ सदी पंचमी 
अंतपतचमा-श्रून गज्द शान्त्र' का वाचक है। ज्देप्ठ सुदा पचम 

भर गैकी समारायनाक्ा सदर नमय है। सौच्ाप्ट 

का मबलमब दिवस सरस्वताका समारुचनाका सुंदर सनव हु) सार्स्ट्र 
#० ७, 9० 8०... 


सम्बन्धी परपरासे प्राप्त प्रवचनको 
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पद्वडागम जात्वकी ताधर्मी समुदायने ज्येष्ठ 
वेमव तथा उत्ताहपू्वेक पूजा कर तचरस्वतीके प्रति अपनी उत्हृष्ठ श्रद्धा 


श्रवपचमी नामका पर्व प्रस्यात हो यया।एँ 


श्रुत॒पचमीर्मे ग्रयोको उच्च स्थानपर विराजमान करके सम्यक्जानको 
जा की जाती है। सावक यह भी चिंतन करता है कि ययारये ज्ञान आत्मा 


ज्योततिको 2 केरनेमें च्ः 
कया स्वभाव हैं। वाहय भन्‍्धच उस ज्ञान-ज्योत्तिको भ्रदीप्त करन 








१ “ज्वेष्ठसितपक्षपब्चरम्यां चातुर्वेप्यंसंघतमदेत ॥ 
तत्वुत्तकोपकरणैन्यंघात्‌ कियापूर्दक पूजाम्‌ ॥ १४३१ 
अतपड्चनीति देन प्रत्याति तिबिरियें परामाप। 
अद्यापि येच तरस्यां खुतपूज्जा कुर्दते जैना. प श्डंड है! 

“इन्द्रवन्दि-शुतावतार 


साधकके पर्व र्८३ 


अभी हमने कुछ मगलमय प्रमुख पर्वोका वर्णन किया है। ये पर्व 
सादि हे, कारण उनकी उद्भूति विशेष घटनाओके आधारपर हुई। अब 
हम थोडेसे ऐसे पर्वोपर प्रकाश डालना उचित समझते हैं, जो 
अनादि पर्वके नामसे प्रसिद्ध हें। अनादि अनन्त विद्वपर दृष्टिपात करें, 
“तो ऐसा स्थान और दिवस इस मनुष्यलोकमें नहीं मिलेगा, जब 
कि किसी महान्‌ साधकने अपनी सफल साधनाके प्रसादसे निर्वाणका 
पद न प्राप्त किया हो, फिर भी लोक-व्यवहारनिमित्त प्रमुख पुरुषोंसे 
सम्बन्धित या मूृख्य सयमकी ओर आत्माको आकर्षित करनेवाले मगल- 
कालको' विश्येष मान्यता प्रदान की जाती हैँ। 
अष्टाह्लिका-आपाढ, कातिक तथा फाल्गुन मासके अन्तके आठ 
दिवस पर्यन्त यह पर्व प्रतिवर्ष तीन बार मनाया जाता है। इसे महापवे 
कहा हँ- 
“सरब परब में बडो शअठाई परबव है 
नदीसुर सुर जाहि, लिए बसू दरब हैं (! 
नदीश्वर महाद्वीपमें विद्यमान जिन मदिरोकी वदना दिव्यात्माएँ 
आठ दिवस पयेन्त बडे आनद तथा उत्साहपूर्वकं किया करती हें। 
जैन पुराण ग्रथोमे इस पर्वेका अनेक बार वर्णन आता है। जैन रामा- 
यण-पद्मपुराणमे रचिषेणांचार्य लिखते हे, कि आषाढ शुक्ला अप्टमी 
से पूरणिमापर्यन्त महाराज दशरथने बडे वैभवके साथ आठ दिवसपर्यन्त 
उपवास करके ज़िनेन्द्र भगवान्‌का अभिषेक पूजादि द्वारा महान्‌ पुण्यका 
सचय किया था नि 
१ “तत्यथ कालमगल णाम्॒ जस्हि काले केवलणाणादिपज्जएहि 
परिणदो कालो पावसलगालणत्तादो मगल । तस्योदाहरणम्‌, परिनिष्क्मण- 
केबलज्ञानोत्पत्ति-परिनिर्वाण-दिवसादय । जिनमहिससस्वद्धकालो5पि संगले- 


यथा नन्‍्दीश्वरदिवसादिः । 
-धवलादीका भाग १, पु० २६ 
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साधकके पर्व श्प्श 


त्म्मचितन एवं उनकी उपलब्धिनिमित्त अभ्यास तथा भावना की 
जाती हैं। साधक ग्रुणमय परमात्माके उपरोक्‍त गुणोकी भेदविवक्षा द्वारा 
पूजन करके अपने मनको उज्ज्वल विचारोकी ओर प्रेरित करता है। इस 
पर्वेमें जो पूजा की जाती है वह बहुत उद्वोधक, शान्ति तथा स्फूर्तिप्रद 
हैं। यह पर्व यथार्थेमं सपूर्ण विश्वके द्वारा उत्साहपूर्वक मानने योग्य 
है। यदि दशलक्षण घम्मंका प्रकाश जगत्‌में व्याप्त हो जाय, तो ससारमे 
स्वार्य, सकीर्णता स्वच्छन्दता आदिका जो प्रसार देखा जाता है, वह 
अकण सहित हो जायगा और जगत यथार्थ कल्याणकी ओर प्रवृत्त हो 
पवित्र वसुधेव कुटुम्बकम्‌! के भव्य-भवत्-निर्माणमे सलग्न हो जाय। 
इस पवेकी पूजा वहुत उदार तथा उज्ज्वल भावनाओसे परिपूर्ण है॥ 
स्थानका अभाव होनेसे हम केवल सयमकी समाराधरनाके परिचय निमित्त 
लिखते है । चानतरायजी कहते हे- 
“उत्तर सयम गहु मन मेरे । भवभसवके भाजे श्रघ तेरे। 
सुरग-नरक-पशु-गतिमें नाहीं। श्रालस-हरन, करन सुख ठाहीं।॥ 
ठाही, पृथ्वी, जल, झ्राग, सारुत, रूख, चस, करुता घरो । 
सपरसन, रसना, धान, नेना, कान, मन, सब बह करो | 
जिस बिना नहिं जिनराज सीझे, तू रुल्यो जग कीचमें । 
इक घरी मत विसरो करो नित, आवु जममुख बीचसे ॥* 
पृथ्वी आदि पच स्थावर तथा चसकायकी रक्षा करते हुए पचः 
इन्द्रिय और मनको अपने अधीन रखनेके लिए कितनी सुन्दर प्रेरणा की 
गई है । यदि सयम रत्नकी सम्यक्‌ प्रकार रक्षा न की गई, तो विपय- 
वासनारूपी चोर इस निधिको लूटे बिना न रहेंगे। कवि साधकको सतत 
सावधान रहनेके लिए प्रेरणा करते है, अन्यथा भविष्य अन्धकारमय' 
होगा । 
सयमके समान मार्देव, आजंव, ब्रह्मचर्य, तपश्चर्या, दान, आदिके 
विषयमें भी बडे अनमोल पद लिखें गए हेँ। इस प्रकारकी गुणाराधना 


श्घ६्‌ जैनशासन 





अरते-करते दोष सचयसे आत्मा वचकर परम-व्गत्ना वननेकी ओर प्रगति 
आरम्म कर देती है। 

घोडशकारण पर्व-इनमें दर्णनविशुरुता, विनयतसपन्नता झील 
तथा ब्रदोका निर्दोष परिषालद, पद्आवश्यकोक्ा पूर्णतया पालन करना, 
सतत जञानारावव, यवानक्ति त्याग तथा तपच्चर्या, सावु-समाधि, सावुकी 
जैयावृत्त्य-पर्चिया, अरिहत भगवान्‌, आचार्य तथा उपाध्यायकी भक्तिति, 


श्रुत-मद्ति, दवामव जिन जाननकी महिमाकों प्रकाशित 


हर कक, करना. 

छत कंरना, 
०० दि. नह 

जिन झासनके समारावक्तोंके प्रति ययवाय वात्सल्य भाव रखना इन 


दे झावनाजेकि सम द्वार न्दा सावक क्टतापन रे तीर्यकर भगवानका 
सोलह चावनाजाके द्ाक्ष चादक विश्व उद्धारक तीर्य॑कर भगवानूक 


वाणीके हारा सभी प्राणी मिव्यात्वमावकों छोड़ सच्चे कल्याणके मार्ग 
प्रवृत्त हो रहे हे, तव उत्तके हृदयमें भी यह वल-प्रेरणा जागृत होती है 
कि भवगवन्‌, में भी पापपंकर्में निम्न दीन दुछी पयमृष्ट प्राणियों 
को क्ल्याणके मार्यमें लगानेमें चमयय हो जाऊँ, तो में अपनेको 


.. 2 


सौमान्यभ्ाली बनुभव करूँगा। इस प्रकार विष्व-क्ल्याणकी सच्ची भावना 
दाता यह सावक ऐसे कर्मका सचय करता है, कि जिनसे वह आगामी 
कालमें तीवकरके सर्वोच्च पदको प्राप्त करता हूँ। सम्राद्‌ विम्वसारु- 
श्रेणिक्ने भगवान्‌ महावीर प्रभुके समवनरणमें इस भावनाके हारा 
तोयेकर प्रकृत्तिका साततिशय वंघ किया जौर इचसे वे कागानी कालमें 


आप 


महापद्म नासके प्रथम तीय॑ कर होगे। 


इन सोलह कारण भावनाओंके प्रभावपर जैनपूजानें च्यानतरायजो 
ने इस प्रकार भकाश डाला है-- न 


“इस्स वितुद्धि घर जो कोई। ताको आवागमन न होई।॥ 


साधकके पर्व २५८७ 


विनय महा घारे जो प्रानों । शिव बनिता तसु सखिय बखानी। 
झोल सदा दृढ जो नर पालें। सो औरनकी आपद टाले। 
ज्ञानाभ्यात करे सन माही । ताके मोह-महातम नाहीं । 
जो सवेग भाव विसतारे। सुरग मुकति पद आ्राप निहारे। 
दान देय सन हरष विशेल । इह भव जस परभव सूख देखे। 
जो तप तप खपे अ्रसिलाषा । चूरे करम-शिखर गुरु भाषा। 
साथ्‌ समाधि सदा सन लावे । तिहुं जग भोग सोगि शिव जावे । 
निसि दिन वैयावृत्य करैया | सो निहर्च भव-सिधु तिरैया। 
जो अश्ररिहन्त भगति सन आने ९ सो जन विषय कषाय न जे । 
जो शाचारज भगति करे हूं । सो निर्मल आचार घरे हें। 
चहु-भुत-वन्त भगति जो करई । सो नर सपूरन श्रुत्त घरई। 
अवचन भगति कर जो जक्ञाता । लह ज्ञान परमानेद दाता। 
पट श्रावदयक काल जो साथ । सो हो रत्नन्नय आराधे। 
धरम प्रभाव करे जो ज्ञानो | तिन शिव मारग रीति पिछानी | 
चत्सल अग सदा जो ध्यावे। सो तीर्यकर पदवी पावे ॥ ६ ७ 
एड़ी सोलह भावना, सहित घर ब्रत जोय। 
देव-इन्द्र-तर-बन्ध पद, धानता शिवपद होय 
सपूर्ण भाद्रपद्में भावनाओका ब्रत सहित अभ्यास किया जाता है। 
'इन भावनाओके अतस्तलपर दृष्टि डालनेसे विदित होता है, कि अत्यन्त 
महिमापूर्ण त्रिभुवनवदित तीर्थकर-पद प्राप्त करनेवाले आत्माको कितनी 
'उच्चकोटिकी साधना आवश्यक होती है। जैन आगममें कहा है-कोई 
भी समर्थ मानव अपनी साधनाके द्वारा तीर्थंकर बनने योग्य पुण्यका सम्पा- 
दन कर सकता है। 
इस प्रकार योग्यकालको प्राप्त कर साधक अपनी साधनाके पथमें 
प्रगति करता रहता है। मोहान्धकार और प्रमादकों दूर कर आत्म- 
जागरणकी ओर उन्मुख हो सात्त्विक वृत्तियोको विकसित करना तत्त्वज्ञो 


0 


$ 
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का क्त्तव्यं है। चतुर साधक जनुकूल कालको ग्रप्त कर अपने साव्यकी 
प्राप्ति निमित्त हृदयसे उचोग करता है। 





इतिहासके अकाश में 
पुरातत्त्व प्रेम्योका प्राचीन वस्तुपर अनुराग होना स्वाभाविक है, 
किन्तु किसी दाशनिक विचारअणालीको प्राचीनताके ही जावारपर 
प्रामाणिक मानना समीचीन नही है। छेसा कोई सर्वमान्य नियम नहीं 
है, कि जो प्राचीन है वह समीचीन तया यथार्त है और जो जर्जचीन है, 
वह बप्रामाणिक ही हूँ । असत्य, चोरी, लालच जादि पापोके प्रचारिकका 
पता नही चलता, बत"- बत्वन्त पाञनताक्ी दृष्टिसे उनको कन्याण- 
कारी माननेपर वडी विकट स्थिति उत्पक्त हो जावबी। प्राचीन होते हुए 
भी जीवनक्ते समुज्ज्वल वनानेमें जसमर्य होनेके कारण जिस प्रकार चोरी 
बादि त्याज्य है, उसी भ्रकार प्रामाणिकताकी कस्ौटापर खरे न उतरनेके 
कारण अचीन कहा जानेवाला तत्त्वज्ञान हो मुमुक्षुका पय-प्रदर्शव 
नही करेंगा। 
कालिदासने कितनी सुन्दर वात लिखी है- डर 
“धुराणमित्येव न साथु सब न चापि नूर्न नवमित्यवच्यम्‌ । 
उन्‍्त- परीक्यान्यतरद्‌ भजन्ते मूड: परफ्रत्ययनेयवुद्धिः ॥ 
शच्न होने माञ्से सभी कुछ बच्छा नहीं कहा जा सकता और न 
ही। सत्पुरुष परीक्षा कर योन्यकों स्वीकार 
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“जनोडयमन्यस्य मृत. पुरातन पुरातनैरेव समो भविष्यति। 

पुरातनेष्वित्यनवस्यितेद क॒ पुरातनोक्तान्यपरीक्ष्य रोचयेत्‌ ॥ 

मरनेके अनन्तर अन्य पुरुषोके लिए हम भी प्राचीन हो जायेंगे 
और शाचीनोके सदुश् हो जायेंगे। ऐसी स्थितिमे पुरातनता कोई 
अवस्थित वस्तु नहीं रहती, अतएवं पुरातन तथा नवीनका परीक्षण 
करके अगीकार करना चाहिए। 

जैन तत्त्वज्ञान समीचीन तथा तर्कावाधित होनेसे मुमुक्षुके लिए बद- 
सीय है। प्राचीनताके साथ संत्यका सम्बन्ध सोचनेवाले सभ्योके लिए 
भी जैन सिद्धान्त माननीय है। भारतवषंमे विदेशी शासन आनेपर जो 
थूवेमे पुरातत्वज्ञोने खोज की थी, वह आजके विशिष्ट विकसित अध्ययन 
के उज्ज्वल आलोकमें केवल मनोरजनकी वस्तु है, कारण सत्यके प्रकाञमे 
उसका कुछ भी मूल्य विदित नहीं होता। एलफिन्सटन नामक अम्नेज 
अपनी भारतीय इतिहासकी पुस्तकर्मों लिखते हे'-.जैनधर्म छठवी या 
सातवी ईसवीमें उत्पन्न हुआ।” इस परपराका अनुगमन टामस, चेवर, 
जोन्स, मुलला आदि अनेक विह्वानोने किया। इस विचारके आधारपर 
जैनधर्मकी ऐतिहासिकताके विषयमें वहत भूम उत्पन्न हुआ, किन्तु आवु- 
निक शोध ने जैनघर्मंको अत्यन्त प्राचीन माननेकी अकाद्य सामग्री 
उपस्थित कर दी है। 

“मेगस्थनीजके लेखोसे इस बातपर भ्रकाज पडता हैं कि ईसवी सनूसे 
चार सौ वर्ष पूर्वे बड़े बडे नरेश अपने विश्वासपात्र लोगोकों जून श्रमणो- 
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गोरोशकर होराचन्द झोक्ाने स्वीकार किया है। इससे ज्ञात होता है 

पूर्व राजएूतानामे जैनधर्मका प्रचार था। 

दिल्नीके अग्योक स्तम्भ ऊैनधर्मंका णिग्यठ” दब्द हारा उल्ले किया 

लेखमें वताया है कि सम्राद्‌ जअद्योकने वन्य 

सप्रदायोक़े अनसार निर्ग्नन्य (नियन्च) पण्के लिए वर्म-महामारत्या की 

लेरू ईनवी सबसे २७४ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ आजसे 

२२२१ वर्ष पूछ जैनवर्मकी महत्त्वण्णं स्वितिकों रचित करता है। यदि 

वह महत्त्वपूर्ण अवस्थामें न होता, तो उसके लिए सम्राद अश्योक विभिष्द 
कर्ता 





अव्यक्ून राग्ल एथपियादिक सोसाइटी इत्त 








*सेवेरंण्ड जे० स्टेवेनसन, 
निष्फर्ण पर पहुँचे हे कि दि० जैन सजदाय प्राचीन समयसे अवतक पाया जाता 
१ “वीराय भगवते चतुरासीतिवसे काये जालाराहिनियिें रनिविठ 
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है। प्रीक लोगोने परिचमी भारतमे जिन 'जिमनोसोफिस्टो' का वर्णन किया 
है वे जैन लोग थे। वे न तो बौद्ध थे और न ब्राह्मण थे। सिकन्दर ने 
दिगम्बर जैनोके समृदायकों तक्षशिलामे देखा था, उनमेंसे कालोनस- 
कल्याण नामक दिगम्बर जैन महात्मा फारस तक उनके साथ गए थे। 
इस यूगमें यह घर्मं २४ तीर्थकरो द्वारा निरूपित किया गया, उनमे 
भगवान्‌ महावीर अतिम है। 
भथुराके ककालीटीलेमे महत्त्वपूर्ण जैन पुरातत्त्वकी सामग्रीके सिवाय 
११० जैन शिलालेख मिले हे। जो प्राय कुशानवशी राजाओके समयके 
है। स्मिथ महाशय उन्हे प्रथम तथा द्वितीय शताव्दीका मानते है। एक 
खड्गासन जैनमूर्तिपर लिखा हैं “यह अर (अरहनाथ ) तीर्थकरकी प्रतिमा 
सवत_ ७८ में देवोके द्वारा निर्मापित इस स्तृपकी सीमाके भीतर स्थापित 
की गई।” 
इस स्तूपके विषय फुहरर साहब लिखते हे-“'यह स्तृप इतना प्राचीन 
है, कि इस लेखकी रचनाके समय स्तूप आदिका वृत्तान्त विस्मृत हो गया 
होगा। लिपिकी दृप्टिसि यह लेख इंडोसिथियन सवत्‌ (शक) 
अर्थात्‌ सन्‌ १५० ईस्वीका निश्चित होता है। इसलिए ईसवी सन्‌से 
अनेक झताच्दी पूर्व ग्रह स्तूप बनाया गया होगा। इसका कारण यह है 
कि यदि इसकी उस समय रचना की गई होती, जब कि भथुराके जैनी 
सावघानीपूर्वक अपने दानको लेखबद्ध कराते थे, तो इसके निर्माताओका 
भी नाम अवश्य ज्ञात रहता'।” म्यूजियम मथुराकी दूसरी रिपोर्टमें लिखा 
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हैँ कि मब्राके कक्तालीटीलार्म ईमासे दो सदी /पूरवकी महत्त्वपूर्ण जैन 
सामत्री उपलब्ध होती है!। सथ॒ुराकी जैन और वौद्ध स्तृपोक्ती सद्झ्नताके 
सवचर्मे डा० बचर (3)07. प्रशोद्ठ) का क्यन है कि- इस सादुच्यका 
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रिपोर्टके पृष्ठ ३६ में ईसवी सन्‌ १६२ की जैन त्तीर्थकर वृषभ- 
नाथकी मूतिका उल्लेख हैं, जो एक कुदुम्बनीने विराजमान की 
थी तथा जिसने अपने पति, अपने इवसुर वा अपने गुरुका नाम 
उल्लेख किया है।' 

स्थुजियसमे खड़गासन और पद्मासनमें कृुशान कालीन जैन 
तीर्थकरोकी मूर्तिया हे। खड्गासन मूर्तियोके सबधमे कुशान कालीन यह 
महत्त्वपूर्ण बात सूचित की गई हैं कि खड़गासन जैन मूर्ति अपनी नग्नताके 
कारण पहचानी जाती है, कितु प्मासन तीर्थकरोकी मूर्तिया वक्षस्थलके 
मध्यमें विद्यमान श्रीवत्स चिहके हारा पहचानी जाती है।* 

आभरणयुक्‍त या सग्रन्थ खडगासन जैनमूतिका भी सदुभाव होता 
है” यह वात पुरातत्त्वज्ञोकी शोघसे प्रमाणित नही होतो। पद्मासन जैन मूतति 
दिगम्वर है, अथवा नहीं है, इस विषयमें कभी सदेह उत्पन्न हो 
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र्६४ जैनथआासन 


भी जाता है, किन्तु प्राच्ीचतम खड्गासन' जैन मूर्तिका दिगम्बर मुद्राने 
अकित पाया जाना, दियम्वर नप्रदाय ही पुरातन जैनवर्म है, इस दृष्टिको 
परमार्थ प्रमाणित करता है। एक वात और भी विचारणीय है, कि पद्मा- 
सन जैनमूर्तिकी पहिचान वल्ष स्वलमें विद्यमान श्रीवत्स चिह॒ते होती 
हैं, यदि पुरातन जैनमूर्ति अदिगम्बर सम्प्रदावानुनार सालकार होती, 
तो उसमें श्षीवत्स चिह्का दर्णन ही समव नहीं होता, तव उनकी पहिचान 
भी न हो पाती। अत अदियम्वर सप्रदायकी अर्वाचीनता जवाधित सिद्ध 
होती है। 
जैनपर्ममें स्तूपोंकी मान्यताक्रे विषयमे जिन्हें सन्देह है, वे कृपया 
महापुराणके सर्यग २२, रलोक २१४ को देखें, जिससे जिनेन्द्र भगवानूके 
समवगरणमें मानस्तभ, चैत्वचुलदिके साथ स्तृूपादिका मी सदुभाव वंताबा 
है, यथा- 
#झ्रद्धाय॑द्चत्यव॒ क्षाइव भ्यकारवनवेदिका । 
स्तूपए सतोरणा मानस्तम्ना स्तम्भास्त केतव- ॥ २१४ ॥॥ 
यह भी वर्णन जाया है कि बडे रास्तेके मब्यमें £ स्तूप थे, जिवपर 
अरिहन्त तथा सिद्ध मगवानूकी मूर्तिया विराजमान थी। (२६२-६५) । 
अत बदि सूक्ष्म परीक्षण किया जाय तो जिन ग्योधकोने जंनियोमे स्तूप 
नही होते इस भूमवद् स्तुप मात्र देव उन्हें बौद्ध कह दिया है, उन्हें महत्त्वपूर्ण 
सनोघन अनेक क्‍्थलोंकि विपयमें करना न्यायप्राप्त होगा। 
इतिहासकारोने वहतनी जैनपुरातत्त्वकी महत्त्वपूर्ण सामप्रीकों 
अपनी भानत धारणाओंके कारण बौद्ध सामग्री घोषित कर दिया है। स्मिय 
साहव यह वात स्वीकार वन्‍नेत्या भौजन्य प्रदर्शित जि कही 
कही भूलने जैन स्मारक बौद्ध बता दिए गए हैं। डा० फ्लीट अधिक न्पप्टता- 
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इतिहासके प्रकागमे श्ध्श्‌ 


फे कहते हूँ कि! समस्त स्तूप और पाषाणके कटघरे वौद्ध 
होगे, इस पक्षपातने जैन ढाचोको जैन मानते जानेमे वबाघा उत्पन्न की. 
ओर यही कारण हैँ कि अब तक केवल दो ही जैन स्तूपोका उल्लेख 
किया नया हू । 
उत्कल-उडीसा प्रान्तमें पुरी जिलेके अन्तर्गत उदयगिरि खण्ड-गिरि 
जैन मन्दिरका हाथीगुफावाला शिलालेख जैनवर्सकी प्राचीनता 
की द्‌ प्टिसि असाधारण महत्त्वपूर्ण हैं। उस लेखमें “नमो अ्ररहतान नमो 
सद सिद्धान” आदि वावय उसे जैन प्रमाणित करते है। यह ज्ञातब्य हैँ 
कि शिलालेज्मे आगत नमो सव॒ सिधान” वाक्य आज भी उडीसा 
प्रातमें वर्णमाला शिक्षण प्रारभ कराते समय 'सिद्धिरस्तु' के रूपमे पढा जाता 
है।। तेलगू भाषामे “5 नम शिवाय 'सिद्ध नम ” वाक्य उस अवसरपर 
पढा जाता है। महाराष्ट्र प्रान्तमे भी 5 नम सिद्धेम्य ” पढा जाता 
है। हिन्दी पाठ्णालाओमें जो पहले भो नामा सीथ' पढाया जाता था वह 
“3 नम सिद्धम'का ही परिवर्तित रूप है। इससे भिन्न भिन्न प्रान्तीय 
भापाओपर अत्यत प्राचीनकालीन जैन-प्रभावका सदभाव सचित होता है । 
शिलालेख लिखा है कि महामेघवाहन महाराज खारवेल मग७ देशके 
अधिपति पृष्यमित्रके पाससे भगवान्‌ वृषभदेवकी मृरति वापिस लाए। 
तीन सी वर्ष पूर्वे मगव्गधिपति ननन्‍्दनरेश उस मतिको अपने यहा कलिंगसे 
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२६६ जैनशासन 


। स्व० पुरातत्त्वज दैरि० श्री काहीप्रणताद जायसवालने उत्त 
लेखका गभीर अध्ययन करके लिखा है कि “अब तक उपलब्च इस देशके 
लेखोमे जैन इतिहासकी दृष्टिसे वह अत्यन्त महत्त्वपर्ण गिलालेख है। 
पूराणके लेखोका समर्थन होता है । वह राज्यवशके क्रमको ईसा 
४५० वर्ष पूर्व तक बताता है। इसके सिवाय उससे यह निद्ध होता 
कि भगवान्‌ महावीरके १०० वर्षके जनतर ही उनके हारा 
प्रवर्तित जैनवर्म राज्यधर्म हो गया और उसने उडीसामें अपना 
स्थान वना लिया।' हैं 
इस म तिके विषयमें विद्यावारिधि वैरिस्टर चपतैरायजी लिखते है- 
“फ्ना$ इद्वापट 77056 ए7002809 तं&:20 9बटो: कृष्ठठए 0 
खिशाक्षपरा० 5 गार 80वें 908घ5छ ९एटा ६० शीश 
शिक्ना50्रधाधा8., "-(रि॥90॥90609 9. 67) यह मूर्ति बहुत 
करके महावीरके पवंकी होगी और पारवेनाथसे पूर्ववर्ती मी सभवनीय है 
आजसे लगभग ढाई हजार व पूर्व भी जैनधर्मके आाद्य तीर्थंकर 
भगवान्‌ वृषभदेवकी मूर्तिकी मान्यता इस जैन दुष्टिको प्रामाणिक सूचिद 
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इतिहासके प्रकाशमें २६७ 


करती है कि जैनघर्मका उद्भव इस युगमें भगवान्‌ महावीर अथवा पाइ्व॑- 
नाथसे न मानकर उनके पूर्ववर्ती भगवान्‌ वृषभदेवसे मानना उचित है। 

जैन शास्त्रोमें चौबीस तीर्थकर-श्रेष्ठ महापुरुष माने गए हैँ। हिन्दू 
शास्त्रोमें २४ मवतार स्वीकार किए गए है। वौद्धधर्ममे २४ बुद्ध माने 
गए हूं । ,जोरेस्ट्रीयनो (2/078877७॥)5) में २४ अरहूर (/॥प7"885) 
माने गए हे। यहूदी धर्ममें भी आलकारिक भाषामे २४ महापुरुप 
स्वीकार किए गए हूँ ।! जैनेतर ख्रोतो द्वारा जैनधर्मके चौवीस महापुरुषो 
की मान्यताका समर्थन यह सूचित करता हैँ कि जैन मान्यता सत्यके 
आधारपर प्रतिष्ठित है। 

इसी प्रकार जैनियोमे प्रचलित जुहार” शब्दका भारतमें व्यापक 
प्रचार जैन सस्क्ृतिके प्रभावको स्पष्ट करता हैं। 'जु' युगादि पुरुष भगवान्‌ 
वृषभदेवके प्रणामका द्योतक हैँ, हा' का अर्थ हैं, जिनके द्वारा 
सर्व॑ सकटोका हरण होता है और “र' का भाव है, जो सर्व जीव- 
घारियोके रक्षक हे इस प्रकार जिनेन्द्र गुण वर्णन रूप जुहार' शब्दका 
भाव है। 'जुहार' गन्द का व्यवहार जैन वधु परस्पर अभिवादनमे 
करते है । तुलसीदासजीकी रामायणमे 'जुहार' शब्दका अनेक वार उपयोग 
किया गया है। अयोध्याकाण्डमें लिखा हैँ कि चित्रकूटकी ओर जब 
रामचद्रजी गए है, तब योग्य निवास भूमिको देखते समय पुरवासियोने 
रघुनाथजीसे जुहार की है। 

“है रघुनार्थाहू ठाउ देखाचा । कहेड राम सब भाति सुहावा। 
पुरजन करि जोहार धर आए । रघुवर सध्या करन सिधाए ॥८६-शए! 

पुरवासियोके द्वारा इस शब्दका भ्रयोग इसकी सर्वमान्यताकों सूचित 

करता हूँ। 


१ भतेर-पाशाएंजाशइ्तेल् 9, पार शिठ्परापेक ० उ्यात्रा ७9 
उ8, श्रोड0 रिलत ० वच्या०जॉस्वेए्टुए 


श्ह्८ जेनदासन 


भीलोने भी रामचद्रजीसे जुहार की हैं और अपनी भेट जपित की 


/0॥ 


कर्राह जोहार भेंट घरि श्गे । प्रभुहि विलोककाह झति झनुरागें। 
प्रभुहि जोहारि बहोरि बहोरी । वचन विवीत कहहि कर जोरों ॥ १ ३ शा 
अयोध्यावासियोने रामवनवासके पश्चात्‌ भरतजीके अयोध्या आगमन 
'पर भी इस झब्दका प्रयोग किया है: 
“पुरजन मिर्लाह न कहाँह कछ, यर्वाह जोहाराह जाहि। 
भरत क्सल पूछि न सकहि, भय विषाद मन मादि ॥ १५६॥ 
इत्यादि प्रमाण पाए जाते हे। 
आल्हालडमे भी वीर क्षत्रिय तथा राजा लोन परन्परमे जुहार' हारा 
अभिवादन करते हुए पाए जाते हे । 
पन्मचिनीहरण' अध्यायमें पृथ्वीराज जौर जबचदमे 'जुहार' 
भ्र योग आया है- 
“आगे आये चद भाट भए पाद्ये चले पियौरा राय। 
भारी बैठक कवउजियाकी भरमा भूत लगो दरवार॥। 
जाइ पिथौरा दाखिल हो गए। दोउ राजननें भई जुहार एरड़गाँ 
मसाडौकी लडाईमें देखिए - 
“इक हरिकारा दौड़ति झआयो । जा आल्हाको करी जुहार ४ 
सिरसा समर में सलखानने धीरसींगसे जुहार की हँ- 
“तह कि बेठऊ क्षत्री बेंठे। सबके बीच दीर मलिखान। 
साथी अपने ताहर छोडे ! अक्तिले गयो घीर चसरद्यर ॥ 
करो जुहार जाय समुहे पर। ऊँची चौकी दई डराय। 
देखि पराक्रम नर मलिखेको घोरज मनझभें गए सरमाय। 
करि जुहार धीरज तब चलिये। पहुंचे जहा वीर चौहान ॥ 
इस प्रकार वहतसे प्रमाण उपस्थित दिए जा सकते हूँ, जिनसे जुहार 
इब्दका व्यापक प्रचार सार्देजनिक रूपने होता हुआ ज्ञात होता हैं। 


शब्दका 


श्पू 
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शिवाजी महाराजने अपने एक पतनमें भी उ सारा प्रयोग तिया है । 
“भोर किल्‍ले रोहिडा प्रति राजश्री शिपाजी राजे जोहार ।” 
(मराठी चाटमयमाला-पटवर्धनडत ) 


जृहार बब्दकी व्यापकतापर गहरा प्रका रहोम वविके टप पद्र दाता 
पडता है- 


“सब कोई सबतो करें राम जुहार' सलाम। 
हित रहीस जब जानिये जा दिद प्रटफे एगम व 














, 
थे, जिनकी हिन्द धर्मके अवतारोमें भी परिययना की गईं है। जद 
शाम्नेके समान ही उनके माता-पिता मरदेवी तथा नामि उाजा कहे 
गए है। नानतवर्पजा नाम जिन अक्वर्ती भरतके प्रभावग्य पढ़ा 
वे भगवान्‌ दपमदेवके गणवान्‌ पुत्र हिन्द झास्त्रोमें भी कहे गए हैं। छू्म- 
युरापमें लिखा है कि-'हिसवर्षमें महात्मा नाभिके मत्देवीसे महा- 
दीप्लशरी वृषन्त मामक्! पुत्र हुआ। क्टुपमसे मरत हुआ, जो सौ पुरोमें 
ज्येप्ठ एव वोर था।” मार्बप्डेयपुराणके कयनानुसारों पिता ऋषमने 
दक्षिण दिस्ामें स्थित हिमवर्ष सरतकों दिया। इससे उस नहात्नाके 


भारतवर्ष कहलाया। सर दावा क्षप्णतृका कण्न हैं, जैन 
उदेवकों जैनवर्मदा मस्थापक्र व्ताती है जो अनेक नदी पूर्व 
। इस विपयके प्रमाण विद्यमान है क्ति ईस्वी सनूसे एवं सतान्दी 
प्रथम तीर्वकर ऋ्टपनदेवकी पूजा करने थे। इसमें कोई सदेह 
नही है कि वर्घमान अयवा पाह्दनायके पूव्वर्मे भी जैनवर्म विद्यमान था। 
बजूवेंद्में ऋषनदेव, जजितनाव तथा बरिप्टनेमि इन तीन तीर्वकरोका 
एम9पे९ए४ गा पा5ऊ शर्( ९६ सेंट शाते फोबटर्च केंड.. धमाल. शेप्राएड 
शा जीना ध76७,००॥८श४९१ 40 9९६ ९ टणापलाट्शाशाईं रण धी€ 
ऋणोते फ्रञ्माश्गाइत८रण०, 9. 66 
१ “हुमाह्वयस्तु यह्व्ष नानेरासीन्महात्मन- 
ठस्पर्षनोड्नवत्युज्ञो मस्देव्यां महाद्युति"॥ 
ऋपषनात्‌ भरतो जक्ञे वीरः पुत्रशतात्रज- 7 
-पदिफ्शाब शिफ्रथाव 07 37-29 
“ऋषनात्‌ भरतो जज्ञे वीरः पुत्रशताहरः ता 
सोइसिपिच्यपंभ- पुत्र महाप्रान्नाज्यमात्यित ॥ 
हिमाह्यं दक्षिणं वर्ष भरताय पिता ददों ॥ 
तस्मात्तु भारतं चर्ष तत्व नाम्ता महात्मन' 7 
ज्जेग्पोॉप्धातेटएच रिएचर३ 4, 29-47 
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उल्लेख पाया जाता है। भागवतपुराणसे, ऋषभदेव जैनधर्मके सस्थापक 
थे, इस विचारका समर्थन होता है।”! 

वैदिक विहान्‌ भ्ो० विरूपाक्ष एम० ए० बेदतीय ऋणग्वेदमे भगवान्‌ 
चुपभदेवके सद्भाव ज्ञापक मत्रको वताते हुए लिखते है--- 

+/ऋषस मासमानाना सपत्नाना विषासहि । 

हन्तारं शत्रणा कृधि विराज गोपित गवाम्‌ ४-१०१-२१-६६ ॥” 

हे रुद्रतुल्यदेव, क्या तुम हम उच्चवदवालोमे ऋषभदेवके समान 
श्रेष्ठ आत्माको उत्पन्न नही करोगे। उनकी अहँनू उपाधि आदि धर्मो- 
पदेष्टापनेको द्योतित करती है। उसे शत्रुओका विनाशक बनाओ। 

विर्यात्‌ विद्वान्‌ श्री बिनोवा भावे लिखते हे, “जैनविचार नि सशय 
प्राचीन कालसे है, वयोकि, “अहँन्‌ इद दयसे विश्वमभ्वम्‌”* इत्यादि वेद 


१ गच्या] फरशतााणा घ5ल्परो९छ 068 काएगा। ण ध्रा8 छ5४४छा 
+$0 'िज्ञाशंणाइत९ए७, जर0 प्रएटवे ग्राधाएं €शाएापढ8 ०2ब2टीए प्रगरक 
॥5 रशतवेलशारर $0 छा0जए पर्चा; 50 (छाए 028९४ ४७ शाह ग्रीछा। एशॉापा'ए 
3 ९, धाल-&8 एल्ा8 ए००ए०, ए0 5क8४ एकाशगरआए सिड- 
ब्#त९ए8, प्र।०2 दि४0 फिोशयरका8 अपा०ड 38 70 ठप धाह्: 
सेशाशश) एफल्एश्योस्त0े एटा. फऐशणरड. क्रपफक्णशा एक एश- 
्शाशं8. 7फ९ ४9]प7ए९प४ 7रथाह्रणा$ड हं6 एश्चाा8९४ ए 28 
ग्रफधाक्रोारेक्वा8१-४िइ7फ्रक,... क्‍ैगाध्शाएंए।। ते... 4लश्राक्राशफा 
परण्ठ० छा98289 ४एएप७8 शाव०ए४इ०४ प्रीड ए76ए . थार. सिडाह- 
जाहवढए७, ए०8४ गीढल ई०पाप्रेक रण | उशायाडरा ?-पताक्षा शा 
इण्ाए ए 28४7, एण 7 

२ “'छाग्ाणंफश्ते८एक हर 

३ पूण बद मन्न इस प्रकार है -- 
अहेनू विभथि सायकानि धन्व। अहेँन्‌ निष्क यजत विश्वरूपम्‌ ॥ 
अहँन्‌ इदं दयसे विदवसभवम्‌ ॥ न वे ओजीयो रुद्र त्वदस्ति ॥ २. ३३,१०१ 

ए06-%& एलवाए पलक ०७ए जाबलवेगाली 9 68 
5 
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ड़ जा, हे नली 
बचनोमे वह पाया जाता हैं। इस पक्तिवा अर वेदके व्याच्यातवार साथप 
दा आक यह डे २० अहईन 4 दुलजज वियाल गन विएवकी बता सा 
के घब्चेने यह है-- है अरहन्‌, तुम इस वियाल विश्वकी रक्षा करते हो। 


दावयका ज््ज्तर भाव कं भी जैनिये ््प् मतलभनत जीवदया नह या दजॉ2ग्लटक 

इस दवावयक व भी जैनियोंने मतमत जीवदया था अहिला 

सिद्धालके # 

छालतके अनुकूल हूँ । 
थे कप आराधकोीके 


न्टा म्स्य च्च्ः्टेच पन्न्न्त 2 बात + खा 
जनभासनकक आरावकाक्त इृप्ड दंव अहन्त हूं, यह वाद सक्‍यव ६- 
० गली 





“यज्वा समुपासते शिव इति दऋ्रह्मेति वेंदान्तिनो 

दीद्धा पुद्ध इति प्रमाणपटव' कत्तेति नैयाथिका । 

अहेल्ित्यय जैनशासनरता- कमेंति मोमासका* 

सोडय वो विदवातु वाक्दितफल चैलोक्यनाव प्रभुः ॥7 

नन्‍्इतके पुरातन नाटक नुद्गाराक्षत का एक जीवनिद्धि नासका 

पान दिगम्दर जैन मुनिके रूपमे बाकर कहता है- 

“शरातणनलिहन्ताण पडिवज्जह मोहवाहिवेज्जाणं। 
जें मुच्तमात्तकडज पच्छा पत्थ उदद्दिसंति ॥“-पंक ४ 
बरहतोंके शातनको स्वीकार करो, कारण वे मोहव्याधिके निग- 
दा है। उनकी औपधि प्रारम्नने कट्टक, किन्तु पश्चात्‌ लाभप्रद 
॥ इस प्रकार अनेक प्रमाणोंस्ते यह निर्णय सिद्ध होता हैं, कि 


ऋ्डदल वह: जैनदर्मके इप्ट देवका चछदयोठक हैँ 
शब्द जनदनके इंप्ट दंवका चाठक हूं । 


£5| 

2 3| 
| 
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72% 
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बज 
गि।#. ॥9 


अहंन्त' 
ब्णप 


हि 
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नं 





ः। 


इंवलोग जिसकी शिव कहकर उपासना करते हे; देदान्ती 
लोग ब्रह्म, दौद्ध लोग बुद्धदेवो, प्रसाणप्रवोण नेयायिक लोग 
कर्ता, जैनधर्मावलम्वी अहँन्त' और मोमासक लोग किसे! 
रूपमें जिसे पूजते हे, वह चिलोकनाय भगवान्‌ आपको मनो- 
कामना पूर्ण करे।॥ 

२ सिर्वेन्नो जितरागरादिदोषस्वरैलोक्यपूजित ॥ 

ययात्वितायंवादी च देवोच्हेन्‌ परमेश्वर" 7 


4. 50एश्ाण० पाजाएँंए अय रह सेज्यागय्5  अात6 अञैट5 
डिथाडँयाएई झंाशाहओ काट ए. 53 
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डा० जैकोबीका कथन है, “भगवान्‌ पाइवेनाथकों जैनधर्मके सस्था- 
पक प्रमाणित करनेवाले साधनोका अभाव है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवको 
जैनधर्मका सस्थापक प्रमाणित करनेसे जैनपरम्परा एकमत हैं। इस 
परपरामें, जो उनको प्रथम तीर्थकर बताती है, कुछ ऐतिहासिक तथ्य 
सभवनीय है।” पूर्वोक्त जैनेतर प्रमाण भी जब ऋषभदेवको जैनधर्मके 
सस्थापक बताते हैं, तब उसमें निश्चित ऐतिहासिक तथ्य मानना होगा 
अन्यथा ऐतिहासिक तथ्य किसे मानेंगे ” यही वात बेरिस्टर चपतरायजी 
भी कहते हे-*'॥/ हगा5 ॥8 7060 ४09 शावे ग्राइइठ्घटको 
०णरविषा0070, 3 00 70 छा0ए. जीरा; छंड९ ए०्पाँव 
७86  6०एलटत 9४ए. प्रीढघ०७. $ध्ागा5 ?-[फिक्रेबागबवे 
6ए8 9. 66) 

वैदिक साहित्यमे अहँनू, श्रमण, मुनय वातवसना , ब्रात्य, महा- 
ब्रात्मय आदि शब्दों ढारा जैन परम्पराका उल्लेख किया गया है। 
श्री काशीप्रसाद जायसवालने लिखा हैं “कि लिच्छवि लोग ब्रात्य अयवा 
अन्नाह्मण-क्षत्रिय कहलाते ये। उनकी प्रजातृन्न स्प शासनपद्धति 
थी। उनके देवस्थान पृथक्‌ थे। उनकी पूजा अवैदिक थी। उनके 











१ “पफलछल 5 ग्रणणाए् $० एा0ए6 घीर्क (शञ8५७ छ8$ ११४4 
40फातेंएए 0/ उज्लातरडआ.. गैंग फ्रैगताएाणा 75 प्रात्ामाएएफ यो गगन 
ाए रिष्षात्तणग, शी ग्रीड॑ प्फणतिवार्या। (85 78 गिपातेक) 
ए्रणाकए ग्रागए 920० ४०70० 78 काइ70घटशो कर थार सव्वाध्ता 
काली गराषोसट३ गाए पाल गीऊ तिीशाोरवाय 7 

२ “पुषारए का० व्णील्ते एा3 85 ० प्राफाबीाणणशएपं रन 

बा 88, 2७ गैछते ४ म्कुफं)एाओ णिएण ए (05 खान 
गाका, चीरए वात परीक्षा ०७ जीप, गला गरागान 
पवार ७णडा, पीशए ०७7 गणाहाण्प5 वैद्यावश5, मर 
फ्एण्रा5इ९व व्याशाशग्र ?_अतठतेला रिट्एा०छए. 9 7990,7१29 
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धर्मगुरु पृथक्‌ थे। वे जैनधरमंका सरक्षण करते थे |” ओफेसर चक्तवतों ने 
अथर्ववेदमें अनेक वार उन्लिखित ब्रात्यका अर्थ यज्ञ करनेवालेके विपरीत 
क्त पालनेवाला किया है।' 
प्राचीन प्रतिवालें, वेद आदिका परिगीलन कर-महान्‌ विद्वान्‌ू प० 
डोडरमलजीने अपने 'ोक्षमार्ग प्रकाथक' प्रन्यमे अनेक अवतरण देकर 
बत्ताया है कि वेदोमें चौवीस तीर्थकरोकी वन्दना की गई है। उसमे नेमिनाय, 
सुपाइर्वनाथ नामक २२ वें तथा सातवें तीर्यकरका उल्लेख क्या 
गया हैं, किलतु वर्तमान वेंदके सस्करणोंमे अनेक मत्रोका दर्शन नहीं 
होता। इसका कारण श्री वरिस्टर चम्पतरायजीके चथब्दोमे यह है 
कि साप्रदायिक विह्ेपवश गअ्थमे काट छाट अवश्य हुई है। 'श्रीहरिसत्य 
भट्टाचार्य एम० ए० सद॒श उदार विद्वान्‌ भगवान्‌ अरिप्टनेमि” नामक 
अग्रेजी पुस्तक (पृ० ८८, ८५९) में नेमिनाथ भगवानकों ऐतिहासिक 
महापुरुष स्वीकार करते हे। यदि महाभारतके प्रमुच पुरुष श्रीकृष्ण 
इतिहासकी भाषामे अस्तित्व रखते है, तो उनके चचेरें भाई परम दयालु 
भगवान्‌ मेमिनाथको कौन सहृदय ऐतिहासिक विभूति न मानेंगा, जिनके 
निर्वाण स्थल रुपमें उर्जयन्त गिरि पूजा जाता है ? 
जैनेतर साहित्य, जैन वाडमय तथा शिलालेख आदिके प्रकाशमें 
जैनघर्म भारतका सबसे प्राचीन धर्म प्रमाणित होता हैं। जैनशास्नोका 
 म्ाए गधा) "७8९ एथा: 6, ज्णे ख्वा 
२ "६ 35 प्राप्शटडणाहु 0 70७ शोर गेंशा) काश5 एए2 
वृष्णल्ते ग्राक्काए ०ालए फ्डडघ2९४... फ्रिणा। 6. १ ९व85 
ग्ाशाइशोए25, ७ ग्रली! घए8 790 0ाएश' 0 ०8 #077व 77 ऐै)९ 
रक्शां। व्वांग्रणा$ई 'एलल्‍पाड़ ॥०४5 एक णछए ए९छश) 
ल्ाफार्त ठप गा 3 च्राएढ इट्योट.. पिफाड गाव 08 42९ए0प्राएटत 
407 ४५ थार छाधध्टए त05ण्राए 07 घ्राल साएतेएड ६05 शातेड 
बेश्ागाडा व. #एट्टाँ;.. ज्रार्ड:ठघल्शों. छ्माहड 7 पाडा- 
श्पपते९3 2? 05 
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चअर्णन और उसवी वया्थंताया परिक्ञान करानेवाली मथुराकी जैनस्तुप 
को दृष्टिमि रापते रृए श्रो विसेन्ट स्मिथ लिखते ह९- 
लिजित जैन परपरावा अत्यधिक समर्थन हुआ है। वे इस 
और अहाद्य प्रमाण हू कि जैनधर्म प्राचीन है और वह 
प्रारभर्मे भी वतेमान स्वल्पर्म था। ईसवी सनके प्रारभमे भी चौबीस 
तीवकर अपने-अपने चिद्व सहिन निः्चयपूर्वक माने जाते थे।” 

जब स्मिय नदुध प्रकाण्ड ऐतिहासिक विद्वान्‌ जैनपरपराके प्रति- 
पादनते अविरुद्ध सामग्रीको देखकर उसे अकाटय कहते है तब ऐति- 
हासिक क्षेत्रमे विन्र पुरपोका जैन मान्यताओफ़ों उचित आदर प्रदान 
करना चाहिएं। जैनवाडमयकी जझब्दावली आदिमे कुछ सादृश्य 
देखकर कोई कोई लोग जैन और वीद्ध वर्मोको अभित्र समझा करते थ, 
पिल्तु अर्वाचीन शोध दोनो धर्मोकी भिन्नताको पूर्णतया स्पप्ट करती हैं। 
सबत्‌ १०७० में रचित अपने “धर्मपरीक्षा' नामक सस्क्ृत प्रन्यमे 
अ्रमितगति झ्राचार्य कहते हूँ “कि भगवान्‌ पार्ण्वनाथके शिप्य मौडिलायन 
नामक तपस्वीने वीर भगवान्‌से' रुप्ठ होकर बुद्ध दर्शन स्थापित किया 
और अपने आपको थुद्धोदनका पुत्र बुद्ध परमात्मा कहा |! 


न 


| 
र्ट 
डरा | 


१ -.. “गुपाल तवाइ९०एटा९४ ॥00९ ६० जशःए [0086 ०६०३४ 5पएणार्त 
९एण%0०0००:शंाणा ६0 थ6 5%णएएशा खक्या एफपरए।णा शा 
ति०  जींक धाहुऐस्‍6 थकाते ग्राटठ्प्रफ़्ट्श्ल्गाजड फ़०ण 
ण गा6९ णाप्रवृणीापए ०00 "५ उशा एलाष्टाणा शाते 6 ॥ 
लाएए एजाऊंशारट एलए ग्रापला प्रा ए$ एएएडथां (गा, 
पाल इछप९5 ० एए्रथांए (0फ्रा' एण्ड (प्रराणायत्ा'१5) 
खाली गा गरा$ ताडजालाएढ थाफशा ए8४ टशपैशएए गए 
एलालएढत पर ४४६ था 908एञधाएं ए पा एाशडइप्शा ध् ? 

२. “रुष्द श्रीवोरनायस्यथ तपस्वी सौडिलायन- । 

शिष्प श्रीपादर्वेनाथस्थ विदधे बुद्धददोनम्‌ ॥ 
शुद्धोदनसुत बुद्ध परमात्मानमन्नवीत्‌ ॥ झ० १८ 
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जैन और वौद्ध साहित्यका तुलनात्मक अध्ययन करनेवाले विद्येपन 
डाक्टर विमलचरण ला ने बताया है कि-कुछ शब्द जैन वाट मयमें जिस 
अथ्थेमें प्रयुक्त होते हे, उन झव्दोको वौद्धसाहित्यमें! अन्य अर्थमे लिया 
गया है । कछ जैन जब्द वौद्धोंमें नही पाए जाते है। जैसे आकाशका जो 
भाव जैनोने ग्रहण किया है, उसका वौद्धम्रथोमे अभाव है। जीव 
सब्दका अर्थ जैनोमें सचेतन किया यवा है, वौद्धोमें उसे प्राणवाची कहते 
। जैन आ्ास्त्रोमें आन्वका अर्य हूँ क्मोके आगमनका हार, किन्तु 
गैद्धचास्त्रोमें उसे 'पार्पा का पर्यायवाची कहा है। जैनियोंके समान वौद़ों 
निर्जराका भाव नहीं है। पूर्ण स्वतत्रताका द्योतक मोव्खा का 
बौद्धोमें अभाव हैँ। साधन, स्थिति, विधान आदि जैनियोकी वातें वौद्ध 
साहित्यमे नहीं हे। क्रावक' का अर्थ जैनियोमें गृहस्य होता है। वौद्ध 
“निक्‍त्र” को श्रावक कहते हँ। “रत्लत्रय! का भाव दोनोंमें जुदा- 
जुदा है। जैनवास्त्रोमें जैसर पड्द्रव्योका वर्णन है, वैसा बौद्ध साहित्यमें 
नहीं हैं। इन झब्दोंके अर्थोपर ग्रभीर विचार करते हुए डा० जैकोवीने 
एक महत्त्वपूर्ण शोध की, कि आख्व', 'सवर| सदृश झवब्दोका जैन 
साहित्यमें मूल अर्थर्में उपयोग हुजा हैं और वौद्धसाहित्यमें उसका अन्य 
अर्यमें (3[९४४०007८०॥७) प्रयोग हुआ हैं, बत मूल अंका 
प्रयोग करनेवाला जैनवर्म वीद्धधर्मकी अपेक्षा विद्येय प्राच्रीन हैं। 

डा० जकोबोकी जँनवर्भमको प्राचीन प्रमाणित वर उसे वौद्धवर्मने 
भिन्न सिद्ध बरनेवाली युक्तियोमे ये मुल्य है - 

पुरानन बौद्ध साहित्यमें जैनधर्म सम्बन्धी मान्यताओं आदिया उत्लेय 
पाया जाता हैं। दीघनिवायक्े ब्रक्मजाल सुत्तती दीवामें 'जल- 
माप जीवोका वर्णन है। उसमें आाजीव सप्रदापटी आप्मार्मे 


आ, 2फ 


मं 
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का 


बर्ण माननेवालो मान्यतावा निरापरण किया गया है। सामज्ज 
समुत्तमं पास्वेनायके नियमचनुप्ठयका वर्णन है। सज्मिमनिकाय 
महावीरके आरापक उपाली नामक शक्लावकाा बौद्धरर्मी बननेका 

उल्नेप हुँ। उसमे जै॑नवर्म सम्पन्धी मान्यता मन, वचन, कायको 
दण्दित करनेक्रा वर्णन हैं। श्लगुत्तरमिकायम राजकुमार अभय इस 
जैन मान्यताका उल्लेस करता हूँ कि तपब्चर्यासे क्मोका नाश होता 
भौर आत्मा पूर्ण ज्ञानको प्राप्त करता हूँ | उसमे दिग्त्त और उपोसथ 
(0फ705०9) नामक जैन ब्तोका भी उल्लेस है। महावर्गमे 
सिह सेनापति महावीरका पक्ष छोडकर बौद्धधर्म अगीकार करता हुआ 
बताया गया है। 

वौद्धास्त्रोमें निम्नेस्थो-जैनोका बौद्धोके प्रतिहन्दीके रूपमे वर्णन 
आता है और उनमे कही भी यह नहीं लिखा हैं कि जैनचर्म एक नवीन 
धर्म है। दूसरी वात, मक्‍्सलि ग्रोभ्रालके द्वारा परिगणित घधर्मो 
के पद्भेदोमे निप्रंन्योकी तौसरे नवरमें गणना की गई है। नवीन धर्म 
को इस प्रकार गणनाका महत्त्व नहीं प्राप्त होता। निर्मन्य पिताकी 
अनिग्रंन्ध॒ सतान सच्चच्चक' ( 580॥८॥०८० ) का वुद्धसे विवाद 
हुआ था। इससे जैनवर्म वौद्धर्मका भेद हैँ यह वात खडित 
होती है। 
डा० जैकोदीका यह भी कथन है कि जैन ग्रथो्में विद्यमान 

साक्षियों और परपराओकी उपेक्षा करनेके लिए उचित साथन- 
सामग्रीका अभाव है । उनमे जैनधर्मकी प्राचीनताका अनेक स्थलोपर उल्लेख 
विद्यमान हूँ 


जैनतत्त्वज्ञानके आधारपर भी जैनोकी प्राचीनता प्रमाणित होती है। 
जैनदर्शनमे 'जीवो' का वर्णन अन्य दर्शनोकी अपेक्षा जुदा हैं। जैन तत्त्वों 
की गणना करते समय गुण” को पृथक पदार्थ नहीं बताया है। 
द्रव्योमें धर्म और अधर्म द्रव्योका उल्लेख किया गया हैँ । इससे जैकोवी 


2 ॥ शक की. । 
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इस निर्णयपर पहुँचते हें कि इडो-आयेन-इतिहातके अत्यन्त आरभ 
कालमें जैनधर्मका उद्भव हुआ था।ऐ 

च्वामी विवेकानन्दने कहा था “उप्रतेतााडाश 75 ४76 #रल€ल्ते 
णेताॉत ०९ प्ञाप्रतेपराआ ! वुद्धधर्म हिन्दूधमेंसे बगावद करनेवाला 
बच्चा है। भारतवर्षाचा घामिक इतिहास” नामक मराठी पुस्तकके 
लेखक श्री साने लिखते है “हे स्वामी विवेकानन्दावे बुद्ध धर्मासबधी 
चे उद्गार जैनवर्मासही ततोतत व लागू पडतात”--ये स्वामी विवेका- 
नन्‍्दके वृद्धधर्म सम्बन्धी उद्गार जैनघर्मके विपयमें पूर्णतवा चरिताथे 
होते हू ।” अभी काग्रेस कार्यकारिणीके एके उत्तरदायी सदस्यने 
भी जैनघर्मके विषयमें 76ए0॥: #शाप्!णा-कान्तिकारी घर्म कह- 
कर अपना भाव व्यक्त किया था ।* निष्पक्ष इतिहासके उज्ज्वल प्रकाशमें 
इस सम्वन्धर्में विचार करना उचित प्रतीत होता है। 

प्रोफेसर चक्‌वती मद्रासने वैदिक साहित्यका तुलनात्मक अध्ययन 
कर यह झोथ की कि कमसे कम जैसघर्म उतना प्राचीन जवश्य है, जितना 
कि हिन्दूधर्म। उनकी तकंपद्धति इस प्रकार हैं। वैदिक ज्ञास्त्रोका परि- 
झीलन हिंसात्मक एवं अहिसात्मक यज्ञोका वर्णन करता हैं। 'मा हिसस्‍्यात्‌ 
सर्वेभूतानि' जीव वव मत करो' की शिक्षाके साथ सर्वेमेधे सर्व हन्पात्‌' 
सर्वमेघ यज्ञममें सर्वजीवोका हनन करनेवाली वात भी पाई जाती है। ऋण्वेद 
में शघुनक्षेपी कथा आई हैं, उसमें अहिसात्मक यनज्के समर्थक 
का 'जदेल नग्रापण्वेप०चणा 0फ गाल त॑ उद्यग्रध्य ' एक ख्थचछ 
६० एड 

२ पं० जवाहरलाल नेहरकी 70500. ८५ री 770 नासक 
पुस्तकर्में भो जेनवर्मेके बारेमें इसो प्रकार ज्यान्त घारणाओका दर्शन होता 
हूँ ।इस विपपने सत्यका दर्णव करनेके लिए जिज्ञासुओक्ो प्रस्यात व्यक्ति- 
योंके चचन-मोहकी छोडकर 9न्ञात एव सक्रिय श्ोधक दृष्टिको सजग रखना 
होगा। कारण प्रकाशके नामपर अघकारसे सत्य अधिक आवृत हुआ्ना है। 
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वसिष्ठ मूनि है और हिंसात्मक बलिदानके समर्थक विश्वामित्र 
ऋषि ह। यह आश्चयेप्रद बात है कि-अहिसा पक्षका समर्थन 
क्षत्रिय नरेश करते हे और हिसात्मक वलिदानकी प्रुष्ठि ब्राह्मण- 
वर्गके द्वारा होती है। वैदिक यूगके अनन्तर ब्राह्मणसाहित्यका 
समय जाया। उसमे प्‌ र्वोक्त धाराइयका संघर्ष वृद्धितत होता 
है। शंतपय कज्राह्मणमें क्रुपाचालके विप्रवर्गगको आदेश किया गया 
है कि-तुम्हें काशी, कौशल, विदेह, मगधकी ओर नही जाना 
चाहिए, कारण इससे _उनकी शुद्धताका लोप हो जायगा। उन 
देशोमें पशुवलि नही होती है, वे लोग पशुवलि निपेधकों सच्चा धर्म 
बताते हे। ऐसी अवस्थामें कुरपाचाल देशवालोका काशी आदिकी 
ओर जाना अपमानको आमत्रित करना है। पू्वकी ओर नही जानेका 
कारण यह भी बताया है कि वहा क्षत्रियोकी प्रमुखता है, वहा ब्राह्मणादि 
तीन वर्णोको सम्मानित नहीं किया जाता। इससे पूर्व देशोकी ओर 
जानेसे कुरुपाचालीय विप्रवर्गके गौरवको क्षति प्राप्त होगी। 

वाजसनेयों सहितासे विदित होता है कि पूर्व देशके विद्वान शुद्ध 
सस्कृत भाषा नही बोलते थे। उनकी भापामे 'र' के स्थानमे “ल' का 
प्रयोग होता था ४ इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता हैं कि उस समय पभाकृत 
भाषाका प्रचार था, जिससे पाली तथा अर्वाचीन प्राकृत भाषाकी उत्पत्ति 
हुई। प्राकृत भाषाका प्रयोग जैन साहित्यमे पाया जाता है। 

उपनिषद्‌-कालीन साहित्यका अनुशीलन सूचित करता है कि उसमें 
आत्मविद्याके साथ ही साथ तपदइचर्याको भी उच्च धर्म बताया है। इस 
युगमे हम देखते हे कि कुरुपाचालीय विप्रगण पूर्वीय देशोकी ओर गमन 
करनेको उत्कण्ठित दिखाई पडते हे कारण वहा उन्हे आत्मविद्याके 
अभ्यास करनेका सौभाग्य प्राप्त होता है। पहले जिसको दे कृघर्म कहते 
थे, अब उसे ही प्राप्त करनेको वे लालागित हैँ। याज्ञवल्क्य जौर राजपि 


१ “सासणसलिहताण पडिचज्जह-म्द्वारक्षत्त श्रक ४ 


३१० जैनशासन 


जनक जात्मविद्याके समर्थक है और अप्रत्यक्ष रीतिसे पशुवलि वाले 
पुरातन सिद्धातका निषेध करते हे। इस प्रकार जात्मविद्याके समर्थक 
ही पशुबलिके विरोधक थे। इनको ही प्रोफेसर चक्रवतों जैनधर्मके पूर्व 
पुरुष कहते हे। जैनधर्मके अनुसार क्षत्रिय कुलमें उत्पन्न होने वाले चौवीस 
तीर्थकर ही अहिंसा धर्मंका सरक्षण करते हे। अतएव यह दृढता 
प्‌वेंक कृहा जा सकता है, कि जैनधर्म कम से कम वैदिक घर्मेक समान 
प्राचीन अवश्य है। 

कोई कोई व्यक्ति सोचते हे, कि वेदमें जैन सस्क्ृतिके सस्थापक तथा 
उन्नायकोका उल्लेख क्यो आता है, जब कि वेद अन्य धर्मकी पूज्य वस्तु 
है ? इसके समाधानमें किन्‍्ही किन्‍्ही विद्वानोका यह अभिमत्त है कि जब 
तक वेद अहिसाके समर्थक रहें, तव तक वे जैनियोके भी सम्मानपात्र रहे। 
जब “अज॑येष्टव्यम्‌” मत्र के अर्थ पर पर्वत और नारदमें विवाद हुआ, तब 
न्याय-प्रदाताके रूपमें मोहबश राजा वसुने 'अ्रज' शब्दका अथ्थे अक्र उत्पा- 
दन शक्ति रहित तीन वर्षका पुराना धान्य न करके “बकरा बताया और 
हिंसात्मक बलिदानका मार्ग प्रचारित किया। जैन हरिवंशपुराणकी' इस 
कथाका समर्थन महाभारतमें भी मिलता है। इस प्रकार अहिसात्मक 
वेदकी धारा पक्ष वलिकी ओर झुकी। अत अहिसाको अपना प्राण मानने- 
वाले जैनियोने वेदको प्रमाण मानना छोड दिया। पूर्वेमें वेदोका जैनियोमे 
आदर था, इसलिये ही वेदमे जैन महापुरुषोसे सम्बन्धित मत्रादिका सद्‌भाव 
पाया जाता है, किन्तु खेद है कि साम्प्रदायिक विद्वेषके कारण उस सत्यको 
विनप्ट किया जा रहा है। 





१... “एए6 ऋण्छ ण्राश० एगत ६0 इक धक्का वैज्याजाआ0, प्रि७ 76० 
बर्ठाणा रण जि (7णानावर॒पए) 38 एाण्फफिीए 85 ऐणेते 85 ऐश 
एच्ताड जलाएागा, ॥ ग्रण; गतलक? (एचॉप्फ्ण सल्याग्रह० 
खाणनण ए 785-8 


२ देखो-हरिवशपुराण पर्व १७, पृ०.२६३-२७२॥ 
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केन्द्रीय धारा सभाक भूतपूर्व अध्यक्ष सर पण्मुख चेट्टीने कुछ वर्ष 
भूर्व मद्रासमे महावीरजयती महोत्सव पर अपने भाषणमें कहा था कि- 
आये लोग बाहर से भारतमें आए थे। उस समय भारतमे जो 
द्रविड' लोग रहते थे, उनका धर्म जैनधर्म ही था। अत प्रमाणित होता है, 
कि भारतवर्षके आदि निवासी जैनधर्मके आराधक रहे हे । ऋग्वेदर्म 
पृ रातत्त्वनोको भारतवर्षके प्राचीन अधिवासियोके विषयमे महत्त्वपूर्ण 
सामग्री प्राप्त होती है। आय॑ नाम से कहे जाने वाले लोग तो बाहरसे आए 
थे। उनके सिवाय जो लोग यहा रहते थे, उनको बेदमें घुणित शब्दोमे दस्यु' 
अथवा दास” कहा हैं। आदिनिवासी होनेके कारण उनलोगोने आर्योके 
स्वद्देशमें प्रवेशका प्रतिरोध किया इसलिये शत्रुओका निन्‍्दनीय वर्णन 
आगत आर्यों द्वारा होना अस्वाभाविक नहीं है । कथित “दस्यु' वर्गका 
धर्म, सस्कृति, वर्ण आदि पृथक्‌ था। उनका वण इयाम था। वे अयज्वन 
(यज्ञवलि विहीन), अकर्मन्‌ (वैदिक क्रियाकाण्डशन्य) अदेव्य (देवो- 
के विषयमें उदासीन), अन्यक्रत (भिन्न प्रकारकें नियमोके पालन करने 
वाले) तथा देवपीयू (देवताओका तिरस्कार करने वाले, कारण मात 
आदिको ग्रहण करने वाले कथित देवताओका सम्मान करना उनकी 
सस्कृतिके विपरीत है) थे। वे आर्योके देवताओ, यज्ञों तथा धार्मिक 
विचारोका प्रकट रुूपमें निषेध करते थे। उनकी नासिकाकी आकृति 
आयोकी अपेक्षा जुदी थी। अत उनको अनास' कहा है। उन्हे 
मुघवाक! (0०॥7७ए०४०) कहा हैं, जो उन्तकी अस्पप्ट भाषा या 
विरुद्ध वाणीको सूचित करता था। प्ुरातत्त्वज्ञोके मतमे ये ही द्वविड 


१ सदाचार, गुणादिकी अपेक्षा द्वविडोंको शास्त्रीयभाषामें श्राये 
सानना होगा । 
२ ॥€अशतेबए कात प०व४ए--एक्‍भ्फुप्श ० एफ्रफुड९ 0 
2ैयाललाए बरता& एए 29-70 एए. फ्रश्येशीाबतेपा ॥& एाव्ोतपा- 
आंत ऐै & | ४ 5 (छट८0) 
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लोग थे। उनका असुन्दर चित्रण द्वेषबुद्धिवश आरयोनि किया है। द्वविड 
लोगोकी भाषा सस्क्ृत न थी। वह भाषा प्राकृत थी, जिसके द्वारा वे 
अपने धार्मिक साहित्यका प्रचार करते थे। यह तामिल नामक 
द्रविड भाषाके अधिक सन्निकट है। अत्यन्त प्राचीन तामिल साहित्य, 
विगेष्त दोलकप्वैयम्‌' (7"0:90700770) नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थसे 
उपरोक्त बालोका समर्थन होता है। 

इससे यह प्रमाणित होता है कि जैनधर्मकी प्राचीनताकी जड कितनी 
गहगी है। वह वैदिक धर्मका न तो अग है, न उससे प्रभावित 
है। तुलनात्मक धर्मक विशेषज्ञ विद्यावारिधि श्रो चम्पतरायजी बैरिस्टरने 
अपनी झोधका यह परिणाम प्रकाशित किया है कि जैनघधर्म वैज्ञानिक 
तथा सुव्यवस्थित है। वैज्ञानिक दाशंनिक विचारप्रणालीके अनन्तर 
रूपकयक्त (8९207८७)) धार्मिक विचारधारा प्रचलित हुई। मूल 


१ पेलाएाणा शाला 78 & इथशा९86 धशाते ठप्रष्ठा7४(:९प 0॥008४ 
#फजएघड.. ैगणाए5% पाल 47एशाड 7 ठताष्टाक्व गति फ्रि० 
बेशाड, 70६ "शरण शी6 ग्रणा-उशा #एएक्ााए.. #ती दाढ कार 78- 
ग्र्ठाणपड व्रृषच्लाफ्शोंड णी चराशा प्र॥ए९७ धफडलशा शागरी0प ९४०९००००, 
घाएण्प्शा ग्राएएण0०8ए घ्यवे क्यों] ढात ०07ए०ंशर, प्र।६४ प्राण767ई 
४7६ 78 दीए0एा ब७2ए 7ए शाा. एप्राढ तढ्शावशा६& रण ईणर 
(डछशाएाी०  5९९०ाणा) था ल्णाहल्ते उल्ला्ड 00089, ' 056 ज्ञा० 
धीरछुणाउ०्त २5 ठी थी. ४०४९ ध९ म्रागतेषड ?. फ्राझाश्रा।80९ए७ 
एणश्-्ा 

२ शव] जएफ्गण०्ड्डाट्ड बड़ 8 ग्राबफ्रिश' जी 4८0 शंश्यांल्ते जया 
कि इटघटाफणाए ॑ फ्रपत 85 धाएट्री६ 97 धो प्रीएगिीश्ाएिश्वाधड 
ऊफठाग एंड उलएए व्र्मापाल डयलापरीट एशाशणा +0प्रोंढे ग्रर्त॑ वैदए8 
झश्या & वीणेंट छाते छापाला' धधिए! 

-सिडाबशब्रतेशशा 9. शा, एल पर०ए जा 7र70फ7०प8४ 6 
€णर्ब-स्शाए2 0६ 0797०णा€5 * 





दिरयफ पर * था“ में “जान २ पर पडा पौधधिलाने थिवार औ उन्‍्द 
शाम एर दिखा परच्ीविल संचारदगारी प्रशालीय प्रगाणमें विरोड 
अमर स्य 4 चाए देह धशाफमग्याएस दाद ?। सास 7 । वन्ञानित पतियों 
अपार द्ररपण एफ, उतजाता जाय १ 


ने पट ह। जिन्‍शोने पाले- 
. जपनाया थे हिन्द पर जाते 
*ै। एस दुष्दिस सपा प्ंदित पमसे पर दती सिद्ध होता हूँ । 

एननोदटे एबं हृप्प्पा नामक 


तर 
सपना नि शागरओ ाद्य ।। वाई पाये , योर उप्र पूची भारतीय 


गमदि, पिशाग पाश संम्बवाशों खाने पाती मरत्वार्ण सजसे प्राचीन 


है, दा भी अनायमाी प्रायोननापर प्रकाश 





कछीर प्रमोग्रा मामोनिगान नररी मिलला, लव भी जैन-सस्कृतिवा 
परर्भाव बवानेशओली मानापुर्ण सामग्री जैनधर्म़ी प्राचीनताकों प्रकट 
गग्ती ४। 

डात परगार्म उपलब्ध सीलनमश्र न० ४८४६ में ठा० प्राणनाथ 
विद्यालतफार-ऊँसे वैदिया प्रिद्वान जिनेबवर शब्दाग सदूभाव पत्ते हें। 
रापबहाडुर घबा ऊँसे महान्‌ पुणातत्वजय्ग फथन है कि वहा की मोहरोमे' 
दो म॒ति पाई जाती है, उसमें मथुराद्ी ऋषभदेवकी सड्गासन मूर्तिके 
समान त्याग अभ्षया वैराग्या। भाव अफित हैं। सील न० एफ० जी० 
एन० में चैसाग्य मुद्रा साथ, सीचेके भागमे, लःप्रभदेवका सूचक बैलका 
चिष्ठ भी पाया जाता है 


नल उ>+>त> 3-3. +»+ जिन + + नली जब ७. 3-० मन “मम >+तनम«-ऊ+मजथज७+.. <म4जकामजन का 
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इस प्रकार महत्त्वपूर्ण सामग्रीके प्रकाशमें मेजर जनरल फरलाग 
एम० ए० एफ० आर० ए० एस० का यह कथन हृदयग्राही मालूम 
होता है-“पर्चिमीय एवं उत्तरीय मध्यमारतका ऊपरी भाग ईसवी 
सनूसे १५०० वर्षसे लेकर ८०० वर्ष पूर्व पर्यन्त, उन तुरानियोके अधीन 
था, जिनको द्रविड कहते हे। उनमें सप्प, वृक्ष तथा लिगपूजाका प्रचार 
था। उस समय उत्तर भारतमें एक प्राचीन, अत्यन्त सगठित 


एंठ80, 7॥25९ां९४ धार 90528. एण धार इप्वा।हु. वैशग९5 णा 
6 शतेपड इछचो5.. &गणाए पाल ॥एएफ़रप्रक्मा. 5८प्रोए/प्र25 ए गी6 
घाह्र७ 07 6 जता (7-79) ध्राक्न७ था डॉंशापाए 
जैधापल९5 छापे कराया परद्चाहप्रर 07 ० 025 छज धाण्ण्ष्ट) 
(65९ 795 एप्रश्ा। ४४९७ धाते.. घी कशीप्ताट फल्लेर ० 
छा0फए वल्यज गाल इथ्ाढ 905९, घाल्ए बल: 06 4०णाह ०९ छ0- 
शापेणागलां, पाक लाकर ध6 डंकातेआड गिछुए6४ ० प्री० 
प॒ग्रतप्ड इ९शोड घाढ७ $0 गीए6 (एश॒8४९० ता 7 6 प्र) राप्रा & एणो 
(१?) ए 6 407०8/००एाते एाबछ ०९ धार 97००-५० ण॑ फ्राश्ाध्णो& 
-(ए०९१ प शाह उद्या शातएब एण 7, 70 7, 7शी078 

सोहनजोदडोकी सील कीवैराग्ययुकत कायोत्सर्ग मुद्रा तथा वृषभ 
का चिह्न भगवान्‌ वृषभदेवके प्रभावको शोतित करते है । जिनको यह स्वी- 
कार करना आपत्तिप्रद मालूम पडता है, उनको कमसे कम यह स्वीकार 
करना होगा, कि सिन्धु नदोकी सभ्यताके समय जैनघर्स था, जिसका प्रभाव 
सोलकी सूत्ति द्वारा श्रभिव्यक्त होता हैँ। 

रवॉक्ति अ्रवतरणमें ओरामप्रसाद चन्दा सीलोको वृषभदेवकी चोतक 
बताते हं । जो श्री चन्दा महाशयसे सहमत न हो, उन्हें यह मानना न्याय्य 
होगा, कि उस पुरातन कालमें एक ऐसी सभ्यता या सस्क्ृति थी, जिसे झ्ञाज 
जैन कहते है । उसका प्रभाव सील द्वारा प्रकाशित होता है। श्रत सील 
या तो जैन तीर्थंकर चुपभदेवको चोतित करतो है, अथवा जैन प्रभावकों 
सचित करती है । 
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यर्म प्रचलित था, जिसका दर्शन, आचार एवं उच्च तपदइचर्या सव्यवस्थित 
थी, वह जैनधर्म था। उससे हो ब्राह्मण तथा ,बौद्धधर्ममें आरम्मिक 
तपरचयकि चिह्न प्रवृद्ध हुए। आर्य लोगोके गगा अथवा सरस्वती 
तक पहुँचनेके बहुत पूर्व अर्थात्‌ पसवी सन्‌से आठ सौ, नौ सौ वर्ष पहले 
होनेवाले तीर्थंकर पारसनाथके पर्व वाईस तीर्थकरोने जैनियोको उपदेश 
दिया था।”! 
फरलाग साहव इस परिणामपर पहुँचते हूँ कि “जैनधर्मके प्रारभकों 
जानना अदूभव है ।”* 
इससे यह भूम भी दूर हो जाता है कि जैनवर्म हिन्दू धर्ंकी घुरा- 
श्योको दूर करनेके लिए सशोधित-हिन्दूधर्म (270६८४६७7)६) के रूपमें 
उद्भूत हुआ। जैनवर्म मौलिक और स्वत्तत्र है। डा० ए० गिरनादने लिखा 


पा 0 0 8 का 500 605. 3 पेज 22 
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हँ-.जिनवधर्मेमं मनुण्यकी उन्नतिके लिए सदाचारकों अधिक 
महत्त्व प्रदान किया गया है। जैनवर्म अधिक सौलिक, स्वतन्त्र तथा 
सुव्यवस्थित है । ब्राह्मण धर्मकी अपेक्षा यह अधिक सरल, सम्पन्न एव 
विविवतापूर्ण है और यह वौद्धधर्मके समान शून्यवादी नही है।” 
हिन्दूधरमंका स्वरूप समझनेसे जैनधर्मकी स्वृतन्त्रताका भाव अनायास 
हृदयगम किया जा सकता है। हिन्दूधर्मके प्रकाण्ड विद्ाान्‌ सर राधाकृष्णन 
का कथन हूँ कि* “वेद हिन्दूधमंका मूलाज्गर है। हिन्दू वह है, जिसने चेदके 
आधारपर भारतमें विकास प्राप्त किसी भी धर्म परपराको अपने जीवन 
एवं आचरणमें अपनाया हो ।” लोकमान्य तिलकने लिखा है कि* “जिसकी 
बुद्धि वेदको प्रमाण मानती है, वह हिन्दू है।” हिन्दू कानूनके विशेषज्ञ 
डा० सर हरोसिह गौरका कथन है कि' हिन्दू शब्द श्ास्त्राधारपर अवस्थित 
१ “एरक्क6 75 रक्षणए हुए €फाल्योें रशेप० पा गेंधायाऊा 
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उपास्थानामनियम. एतद्ध्मस्थ लक्षणम_॥॥” 
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नही है। मुसलिम विजेताओने इस शत्दका निर्माण किया था। प० जवा- 
हरलाल नेहरूने लिखा है कि'-..“भारतवर्षके लिए हिन्द णव्दका व्यवहार 
होता है, जो हिन्दुस्तान शब्दका सक्षिप्त रूप है। पब्चिम एशिया, ईरान, 
दर्की, ईराक, अफगानिस्तान, ईजिप्ट तथा अन्यह्न भारतको पहलेकी तरह 
आज भी हिन्द कहा जाता है। प्रत्येक भारतीय पदार्थकों हिन्दी कहने हे। 
हिन्दीका धर्मसे कोई सम्बन्ध नहीं है। भारतीय मुसलिम अथवा भारतीय 
ईसाई उतना ही हिन्दी है, जितना कि हिन्दुधर्मको माननेवाल, | अमेरिका- 


वासी सभी भारतीयोको हिन्दू कहते है, यह पूर्णतया मिथ्या वात नही है। 
8 0 मन मय 
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हा! यदि वे हिन्दी ऋब्दका पयोग करते तो पूर्ण सत्य कथन होता।” 
उनका यह कथन विश्येप ध्यान देने योग्य है-“बुद्ध धर्म और जैनपर्म 
यथार्थमें हिन्दूधरम नही है और न वे वैदिकर्म ही है, यद्यपि इनकी उत्पत्ति 
भारतवर्पम हो हुई और वे भारतीय जीवन, सर्कृृति तथा तत्त्वज्ञानके 
भुख्य अग है। भारतमें जो कोई बौद्ध अथवा जैन हो, वह भारतीय तत्त्वज्ञान 
और सस्कृतिकी शत प्रतिशत कृति है, किन्तु धर्मकी दृष्टिसे उनमेंसे कोई 
भी हिन्दू नही है।” 

इस विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है, कि जिस प्रकार पारसी, ईसाई, 
आादि धर्म वैदिकधर्म-जिसे हिन्दूधर्म कहा जाता है-से पृथक्‌ है, उसी 
प्रकार जैन और बौद्ध भी परमार्थत हिन्दूधर्म नही कहे जा सकते। सिंघु 
नदीसे सिंधु-समुद्र पर्यन्त जिसकी भूमिका है, वह हिन्दुस्थान है, और उसमे 
जिलके तीर्थस्थान हे, अथवा जिनकी वह पितृ-भ्‌ है, उसे हिन्दू कहना चाहिए, 
ऐसी परिभाषा भी निराधार है एवं सदोप भी है। सीजा लोगो- 
की पुण्यभूमि भारत है। उनके धर्मंगुर आगाखान भारतीय है। अत 
परिभाषाके अनुसार उनको हिन्दू कहना होगा, किन्तु यह भ्रगठ 
है, कि थे मुसलिमधर्मी होनेसे अहिन्दू माने जाते हैे। इसी भ्रकार 
रोमन कैथलिक ईसाइयोके पूज्य गुरु सेण्ट जेवियरका निघन बंबई 
प्रान्तके गोवामें हुआ था, अत वह स्थल उनका तीथ॑ंस्थान वन 
गया है , इससे परिभाषाकी दृष्टिसे उनकी परिगणना हिन्दुओमें होनी थी, 
न कि अहिन्दू ईसाइयोमे। ऐसा नहीं होता अत परिभाषा अतिव्याप्ति 





-+छण्ीकाहइफओ बाते उद्यागाञग्जञा] क् ९ एलॉ्राए चरण तिएविपाशा 
कः ढणा घाव प९०ता०. एऐएपाफा&, एल दिए श05९ जा पातीा& 
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दूषणयूक्‍त हैं। हिन्दुस्थानके अग काइमीरमे परिभाषा नहीं जाती है, अत 
वह अव्याप्त दूषण दूषित होनेके कारण धर्मकी दृष्टिसे जैन तथा वौद्धो 
को हिन्दू माननेके पक्षको प्रवल प्रमाणसे सिद्ध नहीं कर सकती है। 
ऐसी स्थितिमे जैनधर्मका स्वतन्त्र अस्तित्व अगीकार करना न्याय तथा 
सत्यकी मर्यादाके अनुकूल हैं। 

जैनधर्का साहित्य मौलिक है। इसकी भाषा भी स्वतत्र है। इसका 
कानून भी हिन्दू कानूनसे पृथक्‌ है। ऐसी भिन्नताकी सामग्रीको ध्यानमे 
न रख कोई-कोई इसे आयंधमंकी शाखा” वतानेमें अपनेको कृतार्थ मानते 
हूँ। मद्रास हाईकोर्टके स्थानापन्न प्रधान विचारपति श्रीकुमार- 
स्वामी झास्त्रीने हिन्दूधर्मावलम्बी होते हुए भी सत्यानुरोधसे यह 
लिखा है'-“आधुनिक शोधने यह प्रमाणित कर दिया हैँ कि जैनघर्म 
हिन्दूधमंसे मतभिन्नता धारण करनेवाला उपभेद नहीं है। जैनवर्मका 
उद्भव एवं इतिहास उन स्मृतिशास्त्रो तथा उनकी टीकाओसे बहुत प्राचीन 
हैं जो हिन्दू कानून और रिवाजके लिए प्रामाणिक मानी जाती हे। 
यथार्थ बात तो यह है कि जैनधर्म हिन्दूधर्मके आधार-स्तभ वेदोको 
प्रमाण नहीं मानता। यह उन अनेक क्रियाकाण्डोको अनावश्यक 
भीनता है, जिन्हे हिन्दू लोग आवश्यक समझते है। 


१ जएक्कढ पाल प्राध्ांशड 7९५ ग्रॉल्टए8छ 7 5ण०पोत 96 गरा- 
एेजल्ते $0 ॥00 शान; प्र0त९वा ए९5९४ए९ा ॥85 डं0057 प्रो उद्याप्ठ5 
80९ 70 प्रागतेष त55९॥९७४ 9 पक उश्ञाशद्या 85 था ठ्ाएा 
ब्याते ज्रालनणज णाए धाल्यण, ६० पल 5ग्रपाड छाती एजाशशाएतवटड, 
कली शा९ 7600एग्राउटते क्षषं।0ए0९5 णा म्रञ्वतेप ॥8७5, प्रघ्म8९ 
छा बिल उदज्यागाञ फएशुट्लॉंड धीढ बएचाठयांड 0 पीर एड, फऋंालीा 
4००४ पड एछटता०एे: ० पस्ाव्रतेणदगमा शाते तेद्मार8 धार लील्यरए ता 
जया0१5 एथलशाणाएड, फालो पर सर्प साधते टघशाएयों ?! 

97 िपाणप्ाहफ घगा. औटंगरए एपार्ट उच्चरधट्ट ऊितासड ही, 
(ए0पापए & ॥, ॥ १7927, ऊैश्ताइ5 228 
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इस प्रसगमें वबई हाईकोटेके न्यायमूर्ति रागलेकरका यह निर्णय 
भी महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है कि'-“यह सत्य है कि जैन लोग वेदोको 
अपना धर्मग्रथ नही मानते । ब्राह्मणधर्मके समान वे मृतके क्रिया कर्म, 
श्राद्ध एवं स्वर्गीय व्यक्तिके लिए नैवेद्य अपेंण करनेकी बातको स्वीकार 
नही करते हैं। उनकी यह भी धारणा है कि औरस अथवा दत्तकपुत्रसे 
पिताकी आत्माकों कोई भी आत्मीय श्रेय नही प्राप्त होता। वे ब्राह्मण- 
धमंवाले हिन्दुओसे मृत व्यक्तिके शरीर-दाह अथवा गडानेके सिवाय 
अन्य क्रियाकाण्ड न करनेके कारण पृथक्‌ हें। आधुनिक ऐतिहासिक 


१ ४६ 35 एप ऐह सश्यड एशु९९० प6 इछ७एपपछकोे ऐा॥- 
7शलंशण 67 6 ए2085 घ्णवे ज९ए०ए०४०ा९ पा $श्ोणाशाठर्शे 000- 
९5 एलेएंग्राए ६० 075९०वणबे.. ढकशाणारटई, थी ए०वण'- 
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4ैपागाए5 पीला प्राक्8 75 70 7लार्ल धाएं 2 इणा 99 एफ ०" 
बव0प्रणा ००5 अआणापणशे एथा०ी६ ० 6 शरीर. 0०५ 
गो50 तोींश' फणा पीर ऊशाणाग्रर्यों स्वाातप्र5 गा शीका। 0007० 
३05 05 (१९ त680, ०ापंप्रायड्ु शो! 0982वुघाट३४ ४६७० ४४७ ०००0४8 
38 पाए ० एणटतवे. ३0ए ॥६ 78 फ्रप6 88 8९० प्राइइणप०वी 
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शोबसे बह प्रकट हुआ है कि ययाओंसें ब्राह्मण धर्मके सदुभाव अथवा 
उसके हिन्दघर्म रुपमे परिवर्तित होनेके बहुत पूर्व जेनधर्म इस 
देशमें विद्यमान था। यह नत्य है कि देशमे वहसरयक हिन्दुओं 
के सपर्कवण ज॑ैनियोमे ब्राह्मण धर्मसे सम्बन्धित अनेक रीति रिवाज 
प्रचलित हो गए है ।” 

यदि अधिक गभीरताके साथ अनच्वेषण एवं घोधका कार्व 
किया जाय, तो जैनवर्मके विषयमे ऐसी महत्त्वपूर्ण बाते प्रकाझशमे 
आवेगी, जिससे जगत्‌ चकित हो उठेगा। जो धर्म वृहत्तर 
भारतका धर्म रह चुका है, जो चद्रगुप्त सदृश प्रतापी नरेशोके 
सम्रयर्में राष्ट्रधर्म रहा हैं, उसकी बहुमूल्य सामग्री अब भी भूगर्भमे लुप्त 
है। भारतके वाहर भी जैनधर्मका प्रसार पुरातनकालमे रहा है। ऋरुछ 
वर्ष पूर्व आस्ट्रियाके बूडापेस्ट नगरके समीपवर्ती खेतमें एक किसानको 
अगवान्‌ महावीरकी मूत्ति प्राप्त हुई थी।' 

एक पुरातत्त्ववेत्ताका कथन हँ अगर हम दस मील लम्बी त्रिज्या 
(४०75 ) लेकर भारतके किसी भी स्थानको केन्द्र बना वृत्त 
बनावे तो उसके भीतर निश्चयसे जैन भग्नावशेषोके दर्शन होगे।” इससे 
जैनधर्मके प्रसार और पुरातनकालीन प्रभावका बोध होता है। 

ज॑ैनधर्मकी प्राचीनतापर यदि दार्गनिक शैलीसे विचार किया जाय, 
तो कहना होगा, कि यह अनादि है। जब पदार्थ अनादि-निधन है, तब 

॥ 
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वस्तुस्वल्पका भ्रतिपादक सिद्धान्त क्यो न अनादि होगारे इस 
पद्धतिसि विचार करनेपर जैनवर्म विश्वका सर्वप्राचीन धर्म माना 
जायगा। यह धर्म सर्वज्ञ तीर्थकर भगवान्‌के द्वारा प्रतिपादित सत्यका 
उजमन्‍्वत्प है, जत इसमे कालकृत भिन्नताका दर्शन नहीं होता 

यह एकविध पाया जाता हैँ । ल्मिय सद॒श इतिहासवेत्ताओने इसे 

स्वीफार किया है कि जैनवर्मेका वर्तमान रूप (72/.25०7४ #077) 
लगभग दो हजार वर्ष पूर्व भी विद्यमान था। वौद्धपाली ग्रन्योसे 
भी इसकी प्रादीनताका समर्यन होता है। जैनमास्त्र बताते हैँ कि इति- 
हासातीन कालमे भगवान्‌ वृषभदेवने अहिसात्मक धर्मको प्रकाधित 
किया, जिसको पुन पुन प्रकाझमे लानेका कार्य शेष २३ तीर्वकरोने 
किया। प्राचीनताके वदकोंके लिए भी जैन सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण हूँ। 


नक री तर! 
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है 





१५. शपाढ सैरहएशशग्रव्ड (उ9गा$) व/९ गजल उर्शव्णार्ते (0० 
एफ धार 8प्रतेताशञंड ३५ ए्काहु ७ 760 5९९०६, 707 ३५ ला 7शुपॉ९पे 
ई०प्जतेक जज्ञांकफ्पा8 इएणेशा एणए॑ 35 पीला ई०णाते०, ७९१०९ 
बेंघएठणज फरीक्षएडाणि. जाएणए्टड गाता घाशर कल्यों [0णावेल' फऋत5 
णेवेक पाशा जैशोन्वश्ाव बात फोम; गाड इसछं एाल्णलवेट्ते पीता 
० उिपरवेधोाबनं- 

नखिशाएाणा ० प्रावा8 एफ 7० छ छः मघ्वठफ़ाुएणड ए 288 
दोद्धोने निर्पन्घो (जेनो) का नवीन सप्रदावके रूपसें उल्लेख नहीं किया 

है और न उनके विख्यात संस्थापक नातपुत्तका संस्थापकके रुूपसें ही किया 
हु। इससे जेकोदी इस तिष्कर्षेपर पहुँचे हे कि जैनधर्मके सत्थापक महा- 
दीरकी अपेक्षा प्राचीन हे तथा यह संप्रदाय बौद्ध संप्रदायके पूर्दवर्ती हैँ 


पराकऋम ह्षे प्राड़ग्णसे 


कुछ लोगोकी धारणा हैँ कि अब सम्पूर्ण विश्वर्में वीरताकी क्रिया- 
त्मक झिक्षा देनेमे ही मानव जातिका कल्याण है। यह युग '5िपा- 
ापत 07 7० 76:८5४'-जाको वल ताहीको राज' की शिक्षा 
देता हुआ यह बताता हैँ कि बिना वलझाली बने इस संघर्ष और प्रतिद्वन्द्धिता- 
पूर्ण जगतमे सम्मानपूर्ण जीवत सभव नहीं। वलमुपास्व-झक्तिकी उपा- 
सना करो यह मत्र आज आराध्य है। दोन-हीनके लिये सजीव प्रगति- 
घील मानव-समाजमे स्थान नही है। उन्हे तो मृत्युकी गोदमे चिरकाल 
पर्यत विश्राम लेनेंकी सलाह दी जाती हैं। जैन आचार्य बादीभ- 
सिह सुरि अपने क्षत्रचूडामणिमें दीरभोग्या वसुन्धरा लिखकर वीरता 
की ओर प्रग॒ति-प्रेमी पुरुपोका ध्यान आकपित करते है। हिंदू शास्त्र- 
कार इस दिशामे तो यहा तक लिखते हे कि विना शक्ति-सचय किये 
यह मानव अपने आत्मस्वरूपकी उपलब्धि करनेमे समर्थ नहीं हो 
सकता। उनका प्रवचन कहता है “नायमात्मा वलहीनेब लम्य-7 
जैनशास्त्रकारोने इस सबधमे और भी अधिक महत्त्वकी वात कही 
है कि निर्वाण-प्राप्तिकि योग्य अतिशय सावनाकी क्षमता साधारण 
नि सत्त्व शरीर द्वारा सम्पन्न नही होती, महान्‌ तल्लीनता रूप शुक्ल- 
ध्यानकी उपलब्धि के लिए वजूश रीरी अर्थात्‌ वजू्‌वृषभ-नाराच-सहननघारी 
होना अत्यत आवश्यक है।* 

कुछ लोगोकी ऐसी भी समझ है कि वास्तविक वीरताके विकासके 
लिये अहिसाकी आराधना असाधारण कटकका कार्य करती है। अहिंसा 
और वीरतामें उन्हें आकाश-पातालका अतर दिखाई देता है। वे लोग 
यह भी सोचते है कि वीरताके लिये मास भक्षण करना, शिकार खेलना 


१ “उत्तमसंहननस्थ एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तर्मुहर्तात्‌ ।” 
-त० सूत्र शरण 
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आदि आवश्यक है। अहिसात्मक जीवन शिकार तथा मासभक्षण- 
का मूलोच्छेंद किये विना विकसित नही होता । जत अहिसात्मक जैनधर्म- 
की छत्नछायामें पराक्रम-प्रदीप बरावर प्रकाश प्रदान नहीं. कर सकता। 
यह जैनधर्मकी अहिसाका प्रभाव था जो वीरभू भारत पराधीनताके पाशरमें 
अस्त हुआ। एक बडे नेताने भारतके राजनैतिक अब पातका दोप जैत- 
चर्मकी अहिंसाकी शिक्षाके ऊपर लादा था। ऐसे प्रमुख पुरुषोकी भान्त 
घारणाओपर सत्यके आलोकमे विचार करना आवश्यक है। अहिसात्मक 
जीवन वीरताका पोपक तथा जीवनदाता है। विना वीरतापूर्ण अत करण 
हुए इस जीवके हृदयमे अहिसाकी ज्योति नहीं जगती। जिसे हमारे 
कुछ राजनीतिज्ञोने निदनीय अहिंसा समझ रखा है यथार्थमे चह्‌ कायरता 
और मानसिक दुर्बलता है। ह्सो और वकराजके वर्णमें चाहय धवलता 
समान रूपसे प्रतिप्टित रहती है कितु उनकी चित्तवृत्तिमें महान्‌ अतर 
है। इसी प्रकार कायरता अथवा भीस्तापूर्ण वृत्ति और अहिसामें 
'भिन्नता है। अहिंसाके प्रभावसे आत्मशक्तियोकी जागृति होती हैं 
और आत्मा अपने अनत वीयेंको सोचकर विरुद्ध परिस्थितिके आगें अजेय 
और अभयपूण प्रवृत्ति करनेमें पीछे नही हटता। जिस त्तरह कायरता- 
से अहिंसावानका वीरतापूर्ण जीवन जुदा हू उसी प्रकार ऋरतासे भी 
उसकी आत्मा पुथक्‌ है। ऋरतामे प्रकाश नहीं है। वह अत्यत अधघी 
और पशुतापूर्ण विचित्र मन स्थितिको उत्पन्न करती है। साधक अपनी 

आत्मजागृति-निमित्त क्रतापूर्णं कृतियोसे वचता है, किंतु वीरताके 

प्रागणर्मं वह अभय भावसे विचरण करता हैँ वह तो जानता है- 

न मे मृत्यु , छुतो भीति जब मेरी आत्मा अमर है तव किसका भय 


ला 


किया जाय, डर तो अनात्मज्ञषके हृदयमें सदा वास करता हूं। 

ऋरताकी मुद्रा घारण करनेवाली कथित वीरताके राज्यम यह जगत्‌ 

यथाथे णाति और समृद्धिके दर्शनसे पूर्णतया वचित रहता है। ऋर सिंहके 

“राज्यमें जीवधारियोका जीवन असभव बन जाता है। उसी प्रकार ऋूरता- 
। 


पराक्रमक्े प्रागणमें र्रर्‌ 


प्रधान मानव-समुदायके नेतृत्वमे अशाति, कलह, व्यथा और दु खका ही 
नग्न नतेंन दिखाई देगा। 

जब अहिसात्मक व्यक्तियोके हाथमें भारतकी वबागडोर थी, 'तव 
देशका इतिहास स्वर्णाक्षरो्मों लिखा जाने योग्य था। आज उस अहिसा 
के स्थानमें कही करता और कही कायरताके प्रतिष्ठित होनेके कारण 
अगणित विपत्तियोका दौरदौरा दिखाई पडता है। वस्तुस्थितिसे 
अपरिचित होनेके कारण ही लोग भगवती अहिसाको कूरता और 
कायरताके फलस्वरूप होनेवाल राप्ट्रीय पतनका अपराधी बनाते 
है। लोगोने वीरताकों युद्धस्थल तक ही सीमित समझा है किंतु 
'साहित्यदर्तंण/ ने उसे दान, धर्म, युद्ध तथा दया इन चार विभागोसे 
युक्त बताया है । जैनधर्मकी आराधना करनेबालोको हम उस प्रकाशमे 
देखे तो हमे विदित होगा कि जैनधर्मका आलोक किस प्रकार जीवनको 
प्रकाशपू्ण बनाता रहा हैं। 

इतिहासके क्षेत्रमें भारतीय स्वातश्यके श्रेष्ठ आराघधक महाराणा 
प्रतापको स्वेच्छासे अपनी सारी सपत्ति समपित करनेवाला वीर भामा- 
शाह अहिंसाका आराधक जैनशासनका पालक था। यदि भागमाशाहने 


१ चद्रगुप्त श्रादि जेन नरेशोके शासनका इतिवृत्त इस बातका 
समर्थक हैँ । 
२ "सच दान-धर्म-युद्धईंयया च ससन्वितरचतुर्धा स्यात्‌ (! 
-सा० द० इलो २३४,३ । 
३ “जा धनके हित नारि तज पति पूत्त ते पितु ज्ञीलहि सोई। 
भाई सो भाई लरे रिपुसे पुनि मित्रता सिद्र त्तजे दुख जोई। 
ता धनको बनियां हो गिन्‍यो न दियो दुख देशके झारत होई। 
स्वास्थ झआाय॑ तुम्हारो ई है तुरुरे सम और व या जग कोई ।” 
“-भारतेन्दु हरिध्चद्र + 
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अपनी श्रेष्ठ दानवीरता' द्वारा महाराणाकी सहायता' न की होती तो 
मेवाडका इतिहास न जाने किस रपमे लिखा मिलता | जैनशासनमे आदशे 
श्‌हस्थके दो म्रय कतेव्य बताये गये हे, एक तो वीरोकी बदना 
और दूसरा योग्य पानोको औषधि, जास्त्र, अभय, आहार नामके 
चार प्रकारका दान देना है। एक जैत साधक शिक्षा देते हँ- 
“घन बिजुरी उनहार, नरभव लाहीो लीजिये।” आज भी जैन समाजमें 
दानकी उच्च परम्पराका पूर्णतया सरक्षण पाया जाता है। जैन अखवारोसे 
इस वातका पुप्ट प्रमाण प्राप्त होगा। असमर्थ जनोको इस सुन्दर शैलीसे 
समर्थ श्रीमान्‌ सहायता देते थे, कि लेनेवालेके कल्पित गौरवकी 
भावनाकों बिना आघात पहुँचे कार्य सपत्न किया जाता था। दानकी 
घोण्णा कर दानवीर वननेके बदले सात्विक भावापन्न, धनी श्रावक 
गुप्त सपसे भहायता पहुँचाया करते ये। सर्वानिन्‍्दसुरि रचित 
जगड़्-चरित्र” के आधारपर हरिजन! (११ मार्च सनू १६४७, पृ० 
१४३) में एक लेस छपा या, कि सवत्‌ १३१२ में कच्छ 
प्रान्तके भव्देग्वरपुरमे श्रीमाली जैन जगड़ू नामक श्रावक वडे सपन्न तथा 
दानमील थे, जो रातिके समय सोनेके दीनार-सिवका सयुकत लाइ-समूह' 
को विपुल मात्नामें कुलीन लोगोको अर्पण करते ये। प्रत्येक प्रान्तके बडे 
वृढोंसे इस प्रकारकी साथर्मी वात्सत्यकी कयाएँ जनेक म्थलमे सुननेमें 
आती है। खेद है, कि आजमके युगम यह प्रवृत्ति सुप्तप्राय हो गई है। 
अब नामवरीको लक्ष्य करके दान देनेका भाव प्राय सर्वत्र दिज़ाई पडता है। 


पी न 





१ कनेल टाएके क्‍्यनानुसार यह घन २५ हजार संनन्‍्यको १२ यर्ष तक 
लरणपोपणमें समर्य था। -दाइ राजस्थान १०२०४ 
२ 'स्वर्णदीनास्सबुकतान्‌ लाजपिण्डानू सफोटिदा । 
निम्नायामर्पधारास बुधोनायथ जनाथ थे हा 
“जगड़्चरित्र ६११३१ 








पराक्रमके प्रागणमें ३२७ 


घ्मके क्षेत्रमं वीरता दिखावेमे भी जैन गृहस्थोका चरित्र उदात्त 
रहा है। बौद्ध शासकके अत्याचारके आगे अपने मस्तक न झुका 
मृत्युकी गोदमें सहर्ष सो जानेवाले, ताकिक अकलकदेवके अनुज वालक 
निकलकका धर्म-प्रेम वीरताका अनुपम आदशें है। विपत्तिकी भीपण 
ज्वालामेंसे निकलनेवाले जैन धर्मवीरोकी गणना कौन कर सकता है? 
इतिहासकार स्सिथ सहाशयने अपने भारतवर्षके इतिहास' में लिखा 
है कि चोलवश्ी पाण्ड्यनरेश सुन्दरने अपनी पत्नीके मोहवश बचेदिक 
धर्म अगीकार किया और जैन प्रजाको हिंदू धर्म स्वीकार करनेको वाध्य 
फकिया।” जिनके अत करणमें जैनशासनकी प्रतिष्ठा अकित थी, उनने 
अपने सिद्धान्तका परित्याग करना स्वीकार नहीं किया। फलत उन्हें 
फासीके तस्तेपर टाग दिया गया। स्मिथ सहाशय लिखते ह-ऐसी 
प्र॒परा हैं कि ८००० जैनी फासीपर लटका दिये गये थे । उस पाशविक 
ऊृत्यकी स्मृति मदुराके विस्यात मीनाक्षी नामके मदिरमें चित्रोके 
रूपमें दीवालपर विद्यमान है। आज भी मदुराके हिंदू लोग उस स्थलपर 
प्रतिवर्ष आनदोत्सव मनाते हे जहा जैनोका सहार किया गया था।। इसे 
व्यत्तीत हुए अभी दो सदीका समय न हुआ होगा जब कि प्रत्यात जैच- 
अथकार पडितप्रवर टोडरमलजी, जयपुरके तत्कालीन नरेझशके 
कोपवश हाथीके पैरोंके नीचे दववाकर मार डाले गये थे। इस प्रकार 
आत्माकी अमरतापर विश्वास कर सत्य और दवीतराग घर्मके लिए परम 
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प्रिय प्राणोका परित्याग करनेवाले जैन वीरोका पवित्र चाम धामिक 
इतिहासमे सदा अमर रहेगा। 

दयाके क्षेत्रमे जेनियोका महत्त्वपूर्ण स्थान है। आज जब कि जडवाद 
के प्रभाववग लोग मासाहार आदिकी ओर वढते जा रहे है और असयम- 
पूर्ण प्रवृत्ति प्रवर्धभान हो रही है, तव जीवोकी रक्षा तथा सयमपूर्णे 
साधना हारा मनुष्य भवकों सफल करनेवाले पुण्य पुस्षोसे जैन 
समाज आज भी सपन्न है। श्रेष्ठ अहिसाके मन, वचन, काय, कंत, कारित, 
अनुमोदनापूर्वक पालक प्रात स्मरणीय चारिन्चकरवर्ती आचार्य 
शीथ'न्तिसागर महाराज नदृध्ण बीतराग, एरमजान्य दिगम्बर जैन श्रमणो 
का रूद्भाव दयाके क्षेत्रमें भो ऊन सस्कृतिको गौरवान्वित करता है। 
जैनश्म्मणोंके दिगम्बरत्वक्रे गर्भमें उत्कृष्ट दयाका पत्रित्र भाव विद्यमान 
रहना हैं। एक विद्धनूने लिझा है-जेन मुनिकी वीरता शान्तिपूर्ण 
है। पत्येक श्गैयेसपन्न कार्यक्ते पूर्वमें प्रवल इच्छाका सदुभाव पाया 
जाता है, इस दृष्टिसे इसे क्रियाशील वीरता भी कहते हे।” 

सप्राम-भूमिने जो पराक्रम प्रदर्शित किया जाता है वह वीरतावे 
नामसे विन्वविर्यात है। इस क्षेत्रम भी ज्नसमाजका महत्त्वपूर्ण स्णन 
रहा है। साधारणतया जैन-तत्त्वज्ञानके शिक्षणसे अपरिचित व्यवित यह 
अन्त घारणा बना लेने हे कि कहा अहिताका तत्त्वज्ञान और कहा युद्ध- 
भुमिमे परात्रम ? दोनोमें प्रकाश-अथकार जैसा विरोध है। कितु वे यह 
नही जानते कि जैनव्ममे गृहस्थके लिए जो अहिंसाकी मर्यादा बाबी 
गई हैँ उसके अनुसार वह निरवंक प्राणिवव न करता हुआ न्याय जौर 
कर्तंव्यपालन निमित्त अर्त-धस्तनका सचालन भी करता है। इस विपयमे 
भारतीय इतिहानसे प्राप्त सामप्री यह सिद्ध करती है कि पराक्रमके प्रायण 
म॑ महावीरके आराधक कमी भी पीछे नहीं रहे हें। रायवहद्भर भहा- 
भट्टोपाब्याय प० गौरीशकर होराचद ओोगाने 'राजपूतानेके जैनवीर' 
वी भूमिकामें लिया है-वीरता कसी जातिविशेषकी त्पत्ति नहीं हें। 
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भारतमें भत्येक जातिमे वीर पुरप हुए है। राजपूताना सदासे वीरस्थल 
रहाह। जैनघर्ममे दया प्रधान होते हुए भी वे लोग अन्य जातियोसे पीछे 
नही रहे हैं। शताब्दियोंस राजस्थानमे मत्री आदि उच्चपदोपर 
दा जेनी रहे हे, उन्होने देशकी आपत्तिके समय महान्‌ सेवाएँ की 
हैं, जिनका वर्णन इतिहासमो मिलता है।” भारतीय इतिहास-प्रसिद्ध 
सम्राद्‌ विम्वसार-श्रेणिक जैनधर्मका आधार-स्तम्भ था। उसके पुत्र 
अजातशत्रु-कुणिक' जैनघर्मके सरक्षक प्रतापी नरेश थे। कलिंग', 
उत्तर भारत तथा पर्चिमोत्तर सीमाप्रातपर जैन नरेश नदवर्धेनका शासन 
था । ग्रीकनरेश सिकदरके सेनापति सिल्युकसको* जैन सम्राट्‌ चद्रगुप्त- 
ने ही पराजित कर भारतीय साम्राज्यकी सीमाको अफगानिस्तान पर्यत 
विस्तारित किया था। स्मिथ महाशय ने लिखा है कि “में अब 
ध्प वातको स्वीकार करता हूँ कि समवत यह परम्परा मूलमे यथार्थ 
है कि चद्रगुप्तने वास्तवमे साम््राज्यका परित्याग कर जैन मुनिका पद अगी- 
कार किया था*। प्रतापी चद्रगुप्तको आधुनिक अन्वेषणकार जैन प्रमा- 
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गेंद है कि अब ता भी ऐसे महायुगपफ़े उच्च घुलकों बदलबर 
उन्हें मु नाईनफे गर्भसे उत्पन्न बताया जाता है, तथा सरकारी 
चगालाओं तकमे ऐना प्रचार किया जाता 7। 

बुद्रर्म-भक्तरूपसे विरवात धर्मप्रिय सम्राद्‌ अगोकके साहित्यको 
पढ़कर कूछ विद्वान्‌ अमोपके जीवनकों जैनयमसे सवयित स्वीकार व्ले 
हूँ। प्रो० फर्णवी धारणा हैँ" कि अहिसाके विपयमें अभोवके 
आदेण वीद्धोकी भपेक्षा जैनसिद्धातले अधिक मिलते हूँ । आज जो अशौकका 
धर्मंचक भारत-सरकारने अपने राष्ट्रब्यजमे अलशृत किया हैं, उस 
चक-चिहमें चौथीस आरोका सदुभाव चौवीस तीर्थंकरोका अतीक 
मानता सम्यक प्रतीत होता है। स्वामी समनन्‍्तभद्दने चक्रवती शान्ति- 
नाथ तीर्थकरके घर्मंचकको करुणाकी किरणोंते सुमज्जित-दबादीधिति“ 
घरंचकम्‌” कहा है। प्रत्येक तीर्थकरने अपनी करुणामयी प्रवृत्ति 
ओर साधनाके पश्चात्‌ धर्मचतकों प्राप्त किया है, अत धर्मंचक 
के सच्चे अधिपति २४ तीर्थकरोकी पविन स्मृतिका प्रतीक अशोक 
स्तभका धर्मचक्र हैं। इसके विरुद्ध प्रवल तकंपूर्ण सामग्रीका सद्भाव 
भी नहीं है। अशोकका जैनधर्मसे सम्बन्ध सिद्ध होनेपर धर्मचतके 
आरोका उपरोक्त प्रतीकपना स्वीकार करना सरल हो जाता है। प्रतीत 
होता है, कि जैसे विम्बसार श्रेणिकका जीवन पूर्वमें बौद्ध धर्माराधकके 
रूपमे था, और पदचात्‌ रानी चेलनाके, जिसे विह्देपी लोगोने घृणित चित्रित 
किया है (देखो जयद्करप्रसादका चद्रगुप्त नाटक), समर्थ प्रयत्नसे वह 
जैन धर्मावलम्बी हो गया और वह जैन सस्क्ृतिका महान्‌ स्तभ हुआ, 
एसी ही धर्म-परिवर्ततकी वात अशोकके जीवनमें भी रही है। इस समन्व- 
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यात्मक दृष्टिसि अशोककों जैन तथा वौद्धधर्मके प्रचारकी बातोका 
विरोध नही रहता है। 

“राजावलिकथे' नामक कन्नड ग्रथ अशोकको जैन बताता है। भहाकवि 
कल्हणने अपने सस्कृत ग्रथ राजतरगिणी” में अशोक द्वारा 'काइमीरमें 
जैनधमंके प्रचार करने का उल्लेख किया है। 'डा० टासस भी उपरोक्त 
वातका समर्थन करते हैं। श्रबुलफजलके आइने अकवरी' से भी 
अशोकका जीवन जैनधर्मसे सबधित प्रमाणित होता है। अशोकके उत्तरा- 
घिकारी सम्प्रतिके वारेमें “विश्ववाणी” मासिक पत्रिकाने १६४१ में यह 
प्रकाशित किया था कि सम्नाट्‌ सप्रतिनें अरवस्तान और फारसमें जैन 
सस्क्ृतिके केद्र स्थापित किए थे। वह वडा शूरवीर तथा धामिक था। 
प्रो० पिशल और मुकर्जी आदिका अध्ययन इस निष्कर्षको बताता है 
कि अशोकके नामसे विख्यात अनेक महत्त्वपूर्ण शिलालेख यथार्थमें सप्रति 
के हैं। प्रियदर्शी रूपमे सप्रतिका ही वर्णन किया गया है। "79(076 
णए॑ उंशणा४एा में सप्रतिको महान्‌ वीर जैन नरेश और धर्म- 
प्रबर्धक कहा है, जिसने सुदूर देशोमें जैनधर्मके प्रचारका प्रयत्न किया था । 
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महावश काव्यसे ज्ञात होता है कि वर्तेमान सीलोन-सिहलकी 
राजघानी अनुराधपुरमें जैन मदिर था जो स्पष्टतया सिंहल द्वीप मे जैन 
प्रभावको सूचित करता है ॥* 

महाप्रतापी एलसम्राट्‌ महामेधवाहन खारवेल महाराज जैन थे। 
उन्होने उत्तर भारतके प्रतापी नरेश पृष्यमित्रको पराजित किया था। 
नदनरेशोके यहा भी जैनधर्मकी मान्यता थी। यह वात हाथीगुफाके 
शिलालेखसे विदित होती है। 

दक्षिण भारतके इतिहासपर दृष्टि डालनेसे ज्ञात है कि प्रतापी नरेश 
तथा गगराज्यके स्थापक महाराज कोगुणी वर्मनने आचार्य सिंह- 
नविंके उपदेशसे शिवमग्गाके समीप एक जिन मदिर बनवाया था। इनके 
वशज अविनीत नरेशने अपने मस्तकपर जिनेंद्र भगवान्‌की मूर्ति 
विराजमान कर काबेरी नदीको बाढकी अवस्थामें पार किया था। एक 
शिलालेखमे इन्हे शौयंकी मूति तथा गज, अश्व एवं धनृविद्यामें प्रवीण 
बताया है। इनके उत्तराधिकारी दुविनीत नरेश प्रभु, मत्र और उत्साह- 
दक्तिसमन्वित भहान्‌ योद्धा तथा विद्वान थे। महाराज नीतिमार्ग 
और वृतग जिनधर्मंपरायण राजा थे । बूतग शास्त्रज्ञ और इस्त्रज्ञ 
विख्यात था। महाराज मारसिंह गगवशके शिरोमणि पराज्नमी निर्भीक, 
धार्मिक जैन नरेश थे। पाचवी सदीमे कदव नरेश मृगेश वर्मा और 
उनके पुत्र रविवर्मा अपने पराक्रम और जैनपर्मके प्रेमके लिए प्ररयात 
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थे। रव्रियर्मान हातित सदीहे जर्शारिता पर्वकों महोत्सवपर्वक मनाने 


पिगेष मान्यता ची। ससाद अमोषदबर्प 
किनेत्रभात, दिद्ान, परसागमी, पृण्यसीन तथा व्यवस्थापक नरेस थें। 
उनडझा विध्प़े चाए विपान नन्भोप्र स्थान था। नवमी सदीका एक 
जरा देशशा थ्राझी लिपता है कि अमोपपर्पफ्रें राज्यमे सर्व-प्रकार 


जी) जे 
बी संब्पधन्पा थी! लोग साहाटारी थे। सन्‌ 5५१ में एक दूसरा अरब 
प्रा लिपता है-“जमोपषपर्पके एाज्वमें धन सुरक्षित था, चोरी- 


टकतीका क्माय था, वाणिज्य उनतिक्रे शिससपर था, विदेशियोके 

सम्मानपूर्ण व्यवहार होता या।” राष्ट्रकूट वशमे! वकेय, श्री- 
विजय, नरसिट थादि अनेक परानमी जैन प्रतापी पुरुए हुए हे। 
कमोधबर्पने अपने जीवनके सध्याकानमें दिगवर जेनमुनिकी सुद्रा भगवत्‌- 
जिनसेनाबार्यके जाध्यात्मिक प्रभाववण धारण की थो। राष्ट्रकूटवश 
के जैनवीरोके चरितकों अध्येता बिद्वान्‌ ठा० श्रल्देकर अपनी पुस्तक 
शप्ट्ररूदमे लियते हे'-'जैन नरेंशों तथा सेनानायकोर्के ऐसे कार्योको 
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देखते हुए यह वात स्वीकार करनेमें हम असमर्थ हूँ कि जैनघर्म तथा वौद्ध 
धर्मकी शिक्षाके कारण हिंदू भारतमें साम्रामिक शौर्यका ह्वास हुआ है।” 

शारवाड, वेलगाव जिलोमें शासन करने वाले महामडलेश्वर 
ततरेशोमें महान्‌ योद्धा मेरद, पृथ्वीराम, शातिवर्म, कलासेन, कन्नकैर, 
कार्तवी्यं, लक्ष्मीदेद, मल्लिकार्जुन आदि जैनशासनके प्रति विशेष 
मनुरक्त थे। दववीसे तेरहवी सदी तक कोल्हापुर, बेलगावमें अपने 
पराक्रमक द्वारा शातिका राज्य स्थापित करनेवाले शीलहारनरेश जैन 
थे। महाराज विक्रमादित्यते चालुक्योपर आक्रमण किया था। उनको 
कलिकाल विक्रमादित्य भी कहते थे। जिनघमंके प्रति विशेष भक्तिवश 
उन्होने कोल्हापुरक जिनमदिरक लिये बहुत भूमिदान की थी ।* सामत 
परात्र्मी निम्व महाराजने कोल्हापुरके बिख्यात लक्ष्मीमदिर्के समीप 
भगवान्‌ नेमिनाथका कलापूर्ण जिनमदिर बनवाया था, उसके वाह्य 
भागमे ७२ खड्गासन दि० जैनमूर्तिया विद्यमान हे। किन्तु आज वह 
चैष्णव मन्दिर वना लिया गया है। भगवान्‌ नेमिनाथके स्थान पर विष्णु 
की मूर्ति रख दी गई है। 

श्जैन सेनापति वोप्पण को एक शिलालेखमे वडा प्रतापी बताया है। 
पाचवीसे बारहवी शताब्दी पर्यत मैसूर, मुबई प्रात एवं दक्षिण भारतमें 
चालुक्यवशीय जैन नरेशोका शासन था ।' इनमें सत्याश्षय छितीय 
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पुलकेशी नामक जैन नरेशका नाम विशेष विस्यात है। अपने शिलालेख 
मे कालिदासका उल्लेख करनेवाले जैनकवि रविकी्ति द्वारा निर्मित 
ऐहोलक जिनमदिरको पुलकेशीन सहायता प्रदान की थी। विमलादित्य, 
विजयादित्य, विनयादित्य, तैलप, जयसिह तृतीय आदि जैन नरेशोके 
शासनमें जैनशासन खूब विकसित रहा। कलचुरि नरेशोमें महामडलेश्वर 
पव्िज्जल अपने पराक्रम और जिनेन्द्रभक्तिक लिये विख्यात थे । उनके पृत्र 
सोमेश्वरने भी जैनधर्म की बहुत सेवा की और लिंगायतोके अत्याचारोसे 
उसे बचाया। ,'जैन नरेश विज्जल महाराजके मत्री वसवराजने लिगायत 
चर्मकी स्थापना की थी। उसने बिज्जलक प्राणहरण करनेके लिए शील- 
हार नरेशसे युद्ध करते समय छलकर विषदूपित आम खिलाए। किन्तु 
सुचतुर वंद्योंके प्रयत्वसे विज्जलकी मृत्यु न हुई। पश्चात्‌ जब वसवका 
पता चलाया गया तब उसने कुए में गिरकर अपने प्राण गवाया। 

दोरसमुद्र (०४072) के शासक होयसाल नरेथ जैन ये। 
उन्हें सम्यक्त्व-चूडामणि, दक्षिण चक्रवर्ती आदि पदोसे समलकृृत किया 
गया था। महाराज विनयादित्यके जिनभक्‍्त पूत्र एरयग महान्‌ योद्धा 
थे, उनने-श्रमणवेलगोलाके जिनमदिरोका जीर्णोद्धार कराया या। वल्लाल 
द्वितीयने बारह॒वी सदीमे मैसूरमे राज्य किया। इनकी महारानी गातला 
देवीने श्रमणवेलगोलामें सवतिगधवारण वस॒दि (मंदिर) वनवाकर 
वहा शातिनाथ भगवान्‌की मनोज्ञ मूर्ति विराजमान कराई थी। 








१ ाए आाशे जणत एछ००८टशफोए ऊछागा हाणज" . मस& 
फ्णोई ग्राध्याए 8 चेशा पलाफारए.. स्वा$ ०ज़ोगांड घ5 8 %थाए0 
श5 रटी एड डपएए०एढ ए घी शशि एा० टी वर्ाएशटते जा 9 
२ एल्‍8ए९ए8९० 5ठ०जणेर ट्ीट्व छात]णछे एाएाएड सू९ 5७३9५ 5उचएटट्स्पेट्त 
ए99ए जाड 5णा, 50ण76णफक्त था, 5)0 पो50 585 & »पएण-ल' 0 तद्ा- 
ग़ाशा पाते इ८तें 7 7णा मील णाओउप्रह्माड छ धार वयाहु॥ धां5 

+तिए8, 3४६50०7८ € ९००७ ए 79 


श्र 
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मैसूरका प्रसिद्ध चामृण्टी पर्वत! मारवल जैनतीर्थंके नामसे वारहवी 
शताब्दीमे प्रख्यात था। शगेरी, जो शकराचार्यका विद्िप्ट स्थान है, जैन- 
धर्मका महत्त्वपूर्ण स्थान था । महाराज नरसिहके वीर सेनापति हल्लने श्रमण- 
बेलगोलामें सुन्दर जेन मदिर बनवाएं थे। होयसाल राज्यके अतिम 
नरेशद्य जैन ये। ईसवो सन्‌ ११६० के शिलालेंखसे राचमलल और 
मार्रसह द्वितीयके प्रधान सेनापति चामुडरायका उल्लेख आया है। 
इनके विषयमें कहा जाता है-चामुडरायसे बढकर वीर सैनिक, जैन- 
धर्ममक्त सत्यनिष्ठ व्यक्तिका कर्नाटकने कभी भी; दर्शन नहीं 
किया।” जैनशास्त्रोमें चामुडरायकी धघामिकताकी प्रशसा की गई हैं। 
अपने जीवनमे चामुडरायको लगभग १५८ वार युद्धस्थलमें अपने पराक्रम 
को सफल प्रमाणित करनेका अवसर प्राप्त हुआ। शौयेमूर्ति चामुडरायका 
साहित्यिक जीवन भी विद्येप महत्त्वपूर्ण है। सम्राम-भूमिमें इन्होने श्रेष्ठ 
अहिंसापूर्ण प्रवृत्ति करनेवाले महामुनियोके धमाचरणको समझानेवाला 
चारित्रसार नामक ग्र4 लिखा। इनके समान “जिनघमंभक्‍त सेनापति 
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हलल्‍ल और अमात्य गगका नाम आता है*। हल्लने श्रवणवेलगोलामे 
चतुविशति जिनालय बनवाया था। दक्षिण भारतकी जैन वीरागनाओमे 
जक्कयावी, जक्कलदेवी, सवियव्वी, मैरवीदेवी विशेष विस्यात है । महारानी 
भैरवी देवीने युद्धभूमिसमे अपने प्रतिपक्षीके दात खट्टे किए थे। 
इस प्रकार दक्षिण भारतका इतिहास और वहाके महत्त्वपूर्ण अगणित शिला- 
लेख जैनवीर प्‌ रुषोके पराक्रम तथा शौयंको स्पष्टतया प्रतिपादित करते 
हे। 

श्रीविश्वेश्वरनाथरेऊ कृत भारतके प्राचीन राजवश' (पृष्ठ २२३७-२८) 
और रायबहादुर ओक्ाजीके राजपूतानाका इतिहास” (पृष्ठ ३६३) से 
विदित होता है कि वीरभूमि राजपूतानामें शासन करनेवाले चौहान, 
सोलकी, गहलौत आदि जैनवर्मावलवी ,वीर पुरुष थे। अजमेरके नरेश 
पृथ्वीराज प्रथमने जैनमुनि अभयदे वर्क प्रति अपनी भवित प्रदर्शित' की थी। 
उसने रणथभोरके जैनमदिरकी सुदर्णजटित दहलान बनवाई थी। पृथ्वीराज 
द्वितीय जैनवर्मक सरक्षक थे। उनके चाचा महाराज सोमेश्वर जैन- 
धर्मक प्रेमी थे। सोलकी नरेश अश्वराज तथा उनके पूत्र अल्हण देव 
जिनभक्‍त थे। परिहारवशी काक्कुके नरेश कीतिशाली तथा जैनधर्मा- 
वलबी थे। महाराज भोजके सेनापति कूलचद्र जैन थे। सोलकी नरेश 
मूलराजने अनहिलवाडामें मनोज्ञ जिनमदिर वनवाया था। शतापी नरेश 
सिद्धराज, जयसिंहके मतन्नी मुब्जल और श्ातु जैन थे। महाराज 
कुमारपाल अनेक युद्ध-विजेता तथा जिनधर्म-मकत थे। उन्होने 
अशोककी भाति धर्मप्रचारमे अपनी शक्ति लगाई थी, अनेक- 
जैनमदिरोका निर्माण तथा हजारों प्राचीन श्ास्त्रोंका सग्रह कराया था। 
राठौरनरेश सिद्धराज जैन थे। मम्मट तथा घवल महाराज भी 
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जैनधर्मी ये। मारवाडक नरेंग विजयसिहके सेनापति डूमराज जैनने 
अठारहवी सदीके महाराप्ट्रोके साथके युद्धमें प्रअससनीय पराक्रमका 
परिचय दिया था। वीकानेरकें दीवान एवं सेनानायक अमरचद जी 
जैनने मटनेरवाले जबताखाको युद्धमें जीता था। वीरशिरोमणि जिन- 
भक्त सोलकी राज्यके मत्री आभूने यवनोको पराजित कर अपने 
राज्यको निरापद किया था। ल्मिय और कनिंगहमने जिस वीर सुहल- 
देवको जैन माना हैं, उसने वहराइचमें मुस्लिम सैन्यको पराजित किया 
था। उस समय यवन पक्षने बडी विचित्र चाल खेली थी। अपने समक्ष 
गोपक्ति इकट्ठी कर दी यी। इससे गोभक्त हिंदूसेन्य और शासक 
कि-कतंव्यविमूढ हो स्तब्घ हो गए थे और सोचते थे-यदि हमने गत्रुपर शस्त्र- 
प्रहार किया तो गोबधका महान्‌ पाप हमारे सिर॒पर सवार हो हमें नरक 
पहुँचाये “बिना न रहेगा। ऐसे कठिन अवसरपर वौर सुहलदेवने 
जैनधर्मकी शिक्षाका स्मरण करते हुए आक्रमणकारी तथा अत्याचारी 
यवन सैन्यपर वाणवर्षा की और अतमें जयश्री प्राप्त की । 

इससे यह वात प्रमाणित होती है कि भारतीय इतिहासकी दृष्टिमें 
जैनशासको तथा नरेशोका पराक्रमके क्षेत्रमें असाधारण स्थान रहा है। 
यदि भारतवर्षके विशुद्ध इतिहासकी, वैज्ञानिक प्रकाशमें सामग्री प्राप्त 
की जाय और उपलब्ध सामग्रीपर पुन सूक्ष्म चितना की जाय तो जैन- 
शासनके आराघकोके पराक्रम, लोकसेवा आदि अनेक महत्त्वपूर्ण 
बातोंका ज्ञान होगा। विशुद्ध इतिहास, जो साप्रदायिकता और सकीणंताके 
पकसे अलिप्त हो यह प्रमाणित करेगा कि कमसे कम समस्त भारत- 
वर्षमें भगवान महावीरके पवित्र अनुशासनक, पालन करनेवाले जैनियो 
हारा भारतवर्पंकी अभिवृद्धिंमं अवर्णनीय लाभ पहुचा है। आज कही 
भी जैनघर्मके शासक नरेंग नहीं दिखाई देतें। इसका कारण एक यह 
भी रहा है कि देशमें जब भी मातृभूमिकी स्वतत्रता और गौरक्षाका अवसर 
आया है तब पभाय जैनियोने स्वाघीनताके सच्चे पक्षका समर्थन किया 


प्राक्रमके प्रागणमे ३४१ 


और उसके लिए अपने सर्वस्व तथा जीवननिधिकी तनिक भी 
परवाह न की। आज जो अनेक नरंश ढ ष्टिगोचर होते हे उनकी भी वही 
गति होती, जो भारतीय स्वाधीनताके लिए मर मिटनेवालोकी 
हुई, अथवा भारतका इतिहास ही बदल गया होता, यदि ये अपने स्वायंको 
प्राधान्य दे विरोधी पक्षसे मिलकर साम्राज्यप्राप्तिका पुरस्कार पानेकी 
स्वार्यपूृणं नीतिको न अपनाते। फूटके विष फंलनेपर अनेक 
अवसरवादियोने अपनी स्वार्थरक्षाका ध्यान किया, इसलिये वे विशेष 
उन्नतिशील दिखाई दिए। निजाम यदि ब्रिटिश साम्राज्यवादियोका 
आशा्राप्रए-ईमानदार साक्षी न बनता, तो अग्नरेजी राज्यमे उन 
हजरतका भारतीय नरेशोमे ऊचा आसन न होता। हमारी तो धारणा 
है कि निजामी नीतिपर न चलनेके कारण यद्यपि अनेक जैन नरेश केवल 
इतिहासके पृष्ठोमे स्मरणोय रह गये ह॑ पर उनका अपने सिद्धान्त पर 
मर मिटना भो इस प्रकारके अस्तित्वसे अच्छा है। आज कालचक्रके 
प्रसाद स जो नवीन परिवर्तन हुआ, वह सवत्र विदित हैँ। 

पर्वोक्‍त विचारकी प्‌ ष्टि वास्तविक घटनाओसे सम्बन्ध रखती है। जब 
सन्‌ १६३४ में हम दक्षिण कर्नाटक पहुचे थे, तब हमे मूडबिद्री (मगलोर) 
में पुरातन जैनराजवशके टिमटिमाते हुए छोटेसे दीपकके समान श्रीयुत 
धर्मंसाम्राज्येयासे यह समझनेका अवसर मिला, कि किस प्रकार उन लोगो 
की राज्यशक्ति क्षीण और नप्ट हुई। उन्होने बताया कि जब हैँदरअली, 
टीपू सूलतान आदिका अग्रेजोसे युद्ध चल रहा था, उस समय हमारे पूर्वजोने 
अग्रेजोका साथ नहीं दिया था और कृटनीतिके प्रसादसे जब जयमाला 
अग्रेजोकें गलेमे पडो तब हम लोगोको अपने राज्यसे हाथ 
घोना पडा। इस प्रकाशमे यह वात दिखाई पडती है कि किस प्रकार जैन 
नरेशोको अपना अस्तित्व तक खोना पडा। स्वाथियोकी निगाहमे 
जहा वें असफल माने जायेंगे, वहा स्वाधीनताके पुजारियोके लिये वे 
लोग सूरत्वसम्पन्न दिखाई पडेगे। 
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भारतवर्पेने अपनी असहाय अवस्थामें स्वाधीनताके लिये जो अहि- 
सात्मक राष्ट्रीय सग्राम छेडा है, उसमें भी जैनियोंने जन, घन, जीवनके 
द्वारा राष्ट्रको असाधारण सेवा की है। यदि राष्ट्रीय स्वाधीनताक सग्राममे 
आहुति देनेवालोका धर्म और ज/तिके अनुसार लेखा लगाया जाय तो 
जैनिणोका विशेष उल्लेखनीय स्थान पाया जायगा। प्राय स्वतन्न व्यव- 
सायशील होनेके कारण जैनियोने काग्रेसके नेताओकी ग्रहीपर बेठनेका 
प्रयत्न नहीं किया और वे सैनिक ही बने रहे, इस कारण सेना- 
नायकोकी सचीमें समुचित सस्य" नहीं दिखाई पडत्ती। सुभाष वाबूने 
जो आजाद हिंद फौजका सगठन किया था, उसमे भी अनेक 
जैनोने भाग लेकर यह स्पष्ट कर दिया कि जैनियोकी शिक्षा सम्राम-स्थलमें 
सत्य और न्यायपूर्ण स्वत्वोके सरक्षणनिमित्त साधारण यृहस्थकों सशस्त्र 
सग्रामसे पीछे कदम हटानेको नहीं प्रेरित करती। आजादीके मैदानमें 
बीरोको आगे बढे चलो'का ही उपदेश दिया गया है। जैनघर्मकी शिक्षा 
वीरत,को सजग करनेकी उपयुक्त मनोभूमिका तैयार करती है। आत्मा 
किस प्रकार ससार के जालसे छटकर शाश्वतिक आनन्दमय मुक्तिको 
प्राप्त करे इस ध्येयकी प्तिनिमित्त जैन साधक कष्टोसे न घवडा कर विपत्ति 
को सहर्ष आमन्नित कर स्वागतके लिए तत्पर रहता है । तर्वाय॑ सुत्रकारने 
कहा हे-“घर्ममार्गसे विचलित न हो जावें तथा कर्मोकी निर्जरा करनेके लिये 
कष्टोको आमत्रण देकर सहन करना चाहिये ।” भौतिक सुखोका परित्याग 
कर आत्मीक आनन्दके अधीश्वर जिनेन्द्रोकी आराघनाके कारण सासारिक 
भोग-लालसासे विमुख होते कतंव्यनिष्ठ व्यक्तिको विलम्ब नहीं लगता, 
अत सत्यपथपर प्रवत्ति निमित्त प्रागोत्सर्ग करना उनके लिये कोई बडी बात 
नही रहती । सिसरोने कहा है- 

70 खाध्या ९00 0७6 छ.8ए8, छो0 प्रो एशा ए॥8 
शु8र्बाहडं; 6जो, 70: +शाफुश क्रं९, क्ाीत0. ००ाशते&5 
फछॉ०घ४ए९ शी फराष्टोल्क 8००१ ?-“जो व्यक्ति कप्टको सबसे 
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लुरी चीज मानता है वह वीर नही हो सकता तथा जो सुखको सर्वश्रेष्ठ 
सानता है, वह सयभी नहीं वन सकता।” इस प्रकाशसे यह स्पप्ट होगा, 
कि जैनधर्मकी शिक्षाये वीरताके लिये कितनी अनुकूल तथा प्रेरक हे। जो 
जरा भी सुखोका परित्याग नहीं कर सकता, वह जीवन उत्सर्गकी अग्नि- 
परीक्षामे कैसे उत्तीर्ण हो सकता है? जेम्स फ़डने आजके भोगाकाक्षी 
तस्णोकी इन शब्दोमें आलोचना की है, “४ ०पए्ा8 गाल वाट्याए 
रण फ्रध्या:एफप07 बाषे प्रणकणेंड ६४0 58९एगी०७ ७ ड0806 
एी895प्रा'8 ? 

इस विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनधर्मका शिक्षण पराक्रम 
और श्ौय॑से विमुख नहीं कराता है। भारतवर्षमें जवतक जैन- 
शिक्षाका तथा जैनदृष्टिका प्रचार था, तब तक देश स्वतत्रताकें जिखरपर 
समासीन था। जबसे भारतवषेने ऋूरता, पारस्परिक कलह, भोगलोलुपता 
तथा स्वार्थपरताकी जघन्य वृत्तियोका स्वागत किया और साम्प्रदायिकता 
की विक्ृत दृष्टिसे वैज्ञानिक धर्मप्रसारक मार्गमें अपरमित वाधाएँ डाली 
तथा धामिक अत्याचार किए तबसे स्वाधीनताके देवता कूच कर गए 
और दैन्‍्य, दुर्वेलता तथा दासताका दानव अपना ताडव नृत्य दिखाने 
“लगा। एक विद्यानूने जैन अहिंसाके प्रभावका वर्णन करते हुए कहा था- 
“यदि १५ लाख जैनियोकी अहिसा लगभग ४० कोटि मानवसमुदायक्ी 
हिंसनवृ त्तिको अभिभूतकर उसपर अपना प्रभाव दिखा सकती है, तब 
तो अहिंसाकी गजबकी ताकत हुई ।” ऐसी अहिसाके प्रभावके आगे दासता 
और दभरूप हिसनवृत्तिपर प्रतिप्ठित साम्राज्यवादका झोपडा क्षणनरमे 
नप्ट-अ्रष्ट हुए बिना नहीं रहेगा। वास्‍्तवमे देखा जाय तो भारत- 
वर्षके विकास और अभ्युत्थानका जेनशिक्षण और प्रभावके साथ घनिप्ठ 
सबंध रहा है। निष्पक्ष समीक्षकको यह बात नहजमें विदित हो जायगी। 
कारण जब जैनवर्म चद्रगुप्त आदि नरेशोके साम्राज्यमे राष्ट्रधर्मं दन करोडो 
अजाजनोका भाग्यनिर्माता था, तब यहा यथायेमे दूधकी नदिया बहती 
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थी। दुगचरणका बहुत कम दर्शन होता था। लोगोको अपने घरोमें 
ताले तक नही लगाने पडते थे। स्वय की भूल और दूसरोक अत्या- 
चारोके कारण जबसे जैनशासनके हासका आरभ हुआ तबसे उसी अनू- 
पातसे देशकी स्थितिमें अन्तर पडता गया। प्रो आयगर सदुश उदारचरित्र 
विद्वानोके निष्पक्ष अध्ययनसे निष्पन्न सामग्रीसे ज्ञात होता है, कि जैन- 
धर्म, जैनमदिर, जैनशास्त्रो तथा जैनघर्माराधकोका अत्यन्त क्रतापूर्ण 
रीतिसे शैव आदि द्वारा विनाथ किया गया। वे लिखते हे, कि 'पेरियपुराणम 
में वणिन शैव विद्वान्‌ तिरुज्ञान सबचरके चरित्रसे ज्ञात होता है कि पाड्य 
नरेशने जैनधर्मका परित्याग कर शैवधर्म स्वीकार किया और जैनो पर 
ऐसा अत्याचार किया, कि 'जिसकी तुलना योग्य दक्षिण भारतके धामिक 
आदोलनोके इतिहासमें सामग्री नही मिलेगी। सम्वन्धर रचित प्रति 
दस पद्चमें एक ऐसा माभिक पद्य हैं जो जैनियोके प्रति भयकर विहेेषको 
व्यक्त करता है । इस पाड्य नरेशका समय ६५० ईस्वी अनुमान किया 
जाता है। ऐसे ही अत्याचारोके कारण जैनधर्म पल्‍लव नरेशोके यहा अत्य- 
घिक विपत्तिसे आक्रान्त हुआ। जैनधर्मके परम विद्वेपी सबधरके प्रयत्नसे 
जैनोंके हिन्दुओ द्वारा सहारक चित्र मदुराके मीनाक्षी मन्दिरके स्वर्णे- 
कमल युक्त सरोवरके मडपकी दीवालमे सुरक्षित रखे गए। इतमने- 





१७रणाणणणणणणणणणणण० या 

१ रल उश्ञाड एल थो50 एशकडलटपराट्तद ऋण इपलणी ए९णए" 
थाते (फालाए फ्राश ॥8 घाधरणक णाएश'शील्ते जरा पल गराईड0फफ ० 
एलाए/0पड. ग्राएएशाशाए गा 500 ता. 6 800-छशफ्याए 
॥5 ग्रशा५ ता इग्ारॉपशाते।॥ए, ल्ण्क्ज़ प्लाणा रजाउ९ ए ऊगिएी ७४७ 
वेल००्त ६० शाब्रिला्रा5७ पाल वश्ाड छेटणे ज्रतेट्या2 घर 
एक्षः गरग्मापाएट ० थार धपण्प्ष्टटो ९ ल्जण ७ ए ॥3उ4 

२ 4४8 शाठप्टी। फाड 5%ला९ ग0 डपीलिणां ५० ॥णाशाक्ष० 
धार; प्राणि+णाशंट एच22 धार ऊवाणेर घ्वू०09 78 शाप कम; 
985९ ० घार $७०५९ शाणघवों ्काएशी5ड छो. पीर मपपेफ्न- 
लगाए * 9 307 
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माजमसे सतुप्ट न होनेके कारण हो मानो उस दुर्घटनाका अभिनय वर्षमे 
होनेवाले दादण उत्सवोमे से पाच उत्सवोमे किया जाता है। 

'वसवराजके नेतृत्वमे लिगायतोने कलचूर्य राज्यसे जैनियोका १२वीं 
सदीक अतमें सहार किया। 

निरज्ञान सवधरकें समयमे श्रप्परत्वामी एक और जैव सावुने जैन- 
धर्के सहार करानेमे अग्निमे घृताहतिका कार्य किया । अप्परस्वामी 
के बारे में कहा जाता है, कि वह पहले जैन था, पच्चात्‌ एक विशेष घटना 
से अप्परस्वामीने शैवधर्म अगीकार कर लिया। इस कार्यमें उनकी वहिल 
की बडी तत्परता रहीं। अप्पन्स्वामीक पेटमे एक बार वडी पीडा उठी, 
अप्परस्वामीने शिव मदिरमे पहुंचकर भक्ति की, इससे पेटकी पीडा दूर 
हो गई और वह कट्टर शैव हो गया। साप्रदायिफोने यह प्रयत्न किया कि 
उन लोगोकी जैन हिंसिनी नीति पर आवरण पड जाय, और उल्टा जैनियो 
को उनको हिंसनके लिए प्रयत्नशील रहनेका दोषी वनाया जाय, किन्तु 
मदुराके मोनाक्षी मन्दिरकी जैन सहारकी चित्रावली, सहारस्मृति उत्सव 
मनाना तथा “वैरिस्पपुराणम्‌”में जैनधर्मके प्रति विपपूर्ण उद्‌यार प्रोफेसर 
आयगरक इस कथनको पूर्णतया सत्य प्रमाणित करते हे कि इनके निमित्तसे 
जो सहारा कार्य हुआ है वह ऐसा भयकर है, कि उसकी तुलनाकी सामग्री 
दक्षिण भारतमे कही भी नहीं मिलेगी। 

आज जैनघर्मके आराधक थोडी सख्यामें रह गए और अन्य धर्मपालको 
की जनगणनामें असाधारण अभिवुद्धि हुई। यदि आत्मविकास और अभ्यु- 
दयक नत्त्व जैनधर्मके शिक्षणमे न होते तो देशक हास और विकासके साथ 

१ ४ धार रेठ४2० ० पाल 720॥ा टशा था चगाहि4एपां95 
पातल पाल]०वेकजाए ण 3988ए४ ९०७९९पॉ९प 6 वेध्वाए5 गा (6 


रधणापर 9 तेठ्यागाणा ? 26 
२ देखो-“साप्ताहिक भारत-पेज ६, १० नवम्बर स० ४७-अप्पर 


स्वामीपर रेख।॥ 
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अनुपात सबवध अथवा अन्वय-व्यतिरेकभाव नहीं पाया जाता। जिस 
जैनशासनमे ईश्वरकी दासताको भी स्वीकार न कर बौद्धिक और जआत्मिक 
स्वाधीनताका चित्र विश्वके समक्ष रखा, जिस शिक्ष णके द्वारा अगणित 
आत्माओने कर्म-शत्रुओका सहार कर परम-निर्वाण रूप स्वाधीनता प्राप्त 
की, उस धर्मक शिक्षणमे व्यक्तिगत व राप्ट्रकें पतनका अन्वेषण मृगका 
मरीचिकामें पानी देखने जैसा है। 

जैन सावकका आदर्श भगवान्‌ शातिनाथ सदृश चक्रवर्ती तीर्थकरका 
चरित्र रहता है, जिसने साम्राज्यकी अवस्थामें नरेंद्रचक्त पर विजय प्राप्त 
की थी और अन्तमें भोगोको क्षणिक और निस्सार समझ मोह-शन्रुके 
नाशनिमित्त अत -वाहय दिग्रम्वरत्वको अपनाकर कमंसमूहको नष्ट किया। 
वास्तवमें विकास और प्रकाशका मार्ग वीरता है। इस वीरतामें दीनोका 
सहार नहीं होता। यह वीरता अन्याय और अत्याचारकों पनपने नहीं 
देती। जैनधर्म प्रत्येक प्राणीको महावीर वननेका उपदेश देता है और 
कहता हँ -बिना महावीर बने तुम्हें सच्चा कल्याण नही मिल सकता, 
महावीरकी वृत्ति पर ही व्यक्ति अथवा समप्टिका अभ्युदय और अभ्युत्यान 
निर्भर है। कहते हे, एक प्रतापी राजा अपने विजयोल्लासमें मस्त हो, 
सोचता था, कि इस जगत्‌में ऐसा कोई व्यक्ति नही बचा, तो मेरे समक्ष अपने 
पराक्रमका प्रदर्शन कर सके, उसी समय छोटेसे निमित्तसे उसे क्रोष आगया, 
नेत्र रक्तवर्ण हो गए। कुछ कालके उपरान्त अन्त करणमें शान्तिका 
शासन स्थापित होने पर विवेक ज्योति जागी, तब उसे यह भाव हुआ, 
कि मेरी महान्‌ विजयकी कल्पना तत्त्वहीन है, मेने अपने अन्त करणमें 
विद्यमान प्रच्छुन्न झत्रु कोधादिका तो नाश ही नही किया | तव वह लज्जित 
हुआ। आचाये वादोभसिह लिखते हे, जब जीवघरकुमार काप्ठागारके 
अत्याचारकी कथा सुनते ही अत्यन्त कुछ हो गया था, तव शायंचदो 
गुरुने यही तलव समझाया था, वत्स, सच्चे शत्रु पर यदि तुम्हें रोप हैं, तो 
इस क्रोध पर क्यो नहीं ऋद्ध होते, कारण इसने तुम्हारे निर्वाण-साम्राज्य 
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तकको छीन लिया है। जीवधरकुमारने अपने पराक्रम, पुस्पार्थ एव 
पुष्य के प्रभावसे अपने राज्यको पुत्र प्राप्त तो कर लिया, किन्तु आत्म- 
साम्राज्यको प्राप्त करनेके लिये अस्तमे उन्हें सृव अनात्म पदार्थोका परित्वाग 
कर जिनेन्द्रकी शरण लेनी पडी। अन्‍्तमे वे छृतार्थ हुए, छृतकृत्य वे, 
और मोहारिजेता वन अविनाशी जीवनके अधिपति हो गए। वाहय रिपुओ 
की विजयके लिये अस्त्र , शस्त्र, सैन्यादिकी आवश्यकता पडती है, किन्तु 
इसे जीवको जन्मजरामरण की विपदाओके फन्‍्दे से बचाने वाली यदि 
किसीमें शक्ति है तो वह है कमारिविजेता जिनेन्द्र की बीतरागताका लोको- 
त्तर मार्ग । 
मूलाचार में कहा हैं--- 
“जम्म-जरा-सरण-समाहिदम्हि सरण ण॑ विज्जदे लोए । 
जस्मसरणसहारिउवारण तु जिणसासण सुत्ता ह! 
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भगवती सरस्वतीके भण्डारकी महिमा निराली है। उसके असादसे 

यह प्राणी मोहान्चकारसे वचकर आलोकमय आत्मविकासके क्षेत्र्म 

भगति करता है। इस युगर्में इतने वेगसे विपुल सामग्री भारतीके भव्य 
भवनमें भरी जा रही है कि उसे देस कविकी सूक्ति स्मरण जाती है- 
४ अनन्तपार किल शब्दशास्त्र स्वल्प तथायुर्वहवस्च विघ्ना* । 
सार ततो ब्राह्यरपास्य फल्गु हसया क्षीरमिवाम्बुराशें ॥! 

१ इस लोकमें जन्म, जरा, मुत्युसे दचनेके लिए कोई भो झरण 

नहों “। हा, जन्म, जरा, सरण रूप महाशबुका मिवारण करनेको 

सामर्थ्थ जिन शासनके सिवाय अन्यर नहीं है । 
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जास्तसिन्धु अपार हैँ। जीवन चोटा है। विध्मोकी गिनती नहीं 
हैँ । ऐसी न्थितिमे प्रन्थ-समुद्रणा अवगाहन करनेंके असफल प्रयासके 
स्वानमें सार वातकों ही भ्रहण करना उचित हैं। असार पदार्यवा 
परित्यान करना चाहिये, जैसे हस अम्बनाणिमे से प्रयोजनीक दुग्धभानकी 
गहुण करता है। 

साधक उस ज्ञानरशिसे ही सम्बन्ध ससता हैं, जो आात्मामें साम्ब- 
भावकी ब्‌द्धि करती हूँ तथा इस जीवको निर्वाणक परम प्रकाशमय पयमे 
पहुँचाती है। जो ज्ञान राग, हेप, भोह, मात्मर्य, दीनता आदि विक्लतियों 
को उत्पन्न करता है, उसे यह कज्नान मानता है। सत्पुरुष ऐसी सामग्री 
को आत्मविबातक' बताते है, जो आविष्कारके सपमे प्राणघातक विप, 
फन्दा, यत्र आदिके नामसे जगनके समक्ष आती है।! महापुराणकार 
भगवज्जिनसेनने चास्तवमें उनको हो 'कावि तथा विद्वान्‌ माना है जिनकी 
भारतीसें घर्म-कथागत्व है। उनका कथन है- 

“धर्मानुवन्धिनो या स्यात्त्‌ कविता सेव शस्यते। 
शेदा पापात्रवायंव सुप्रयुक्तापि जायते ॥7 
-मभहापुराण १-६३ ॥। 

धर्मसे सम्बन्धित कविता ही प्रणसनीय हूँ। अन्य सुरचित कृतिया 
भी धर्मानुवधिनी न होनेके कारण पापकर्मोके आगमनकी कारण है। 

ऐसे रचनाकारोको जिनसेव स्वामी कुंकवि मानते है। जिन 
साक्षरोकी समझमें यह वात नही आती, कि रागादि रससे परिपूर्ण आनन्द 
रसको प्रवाहित करनेवाली रचनाओमे क्या दोष है, उनको लक्ष्यविन्दुर्मे 
रखते हुए आदरशवादी कवि भूधघरदासजी लिखते हे- 

१ “विसजतकूडपजरवधादितू विणुवएसकरणेंण । 

जा खल्‌ पचट्टइ मई मइ अण्णाण त्ति ण॑ं वेति ॥-गो०्जो०३०२॥ 
२ गत एवं कवयो लोके त एव च विचक्षणा । 
येषा धर्मंकथागत्वं भारतो प्रतिपछते ॥”-महापुराण १, ६२। 
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“राग उ्द जग प्रन्ध भयो सहर्य॑ सब लोगन लाज गवाई। 

सोप बिना नर सीथ सहें विधयादिक सेवनकी सुधराई॥ 

ता पर झौर रच रस-फाव्य कहा कहिए तिनकी निठुराई । 

भन्ध असृभनकी प्रसियान में, कोफत हूँ रज राम दुहाई ॥” 

कविचर बिधाताकी भूलतों बताते हुए बहते है- 

“ए विधि! भूल भई ठुम ते, समुभे न कहा फसतुरि बनाई । 

दोन फुरगनके तनमें, तृद दन्‍त धरे, फरुना नहिं आई।॥॥ 

वर्षों न करो तिन जीमन जे रस काव्य करे पर को दुखवाई। 

साथ अनुप्रह दुर्जेच दण्ड, दोअ सघते बविसरी चतुराई ॥” 

आधुनिक कोई कोई विद्वान उस रचनाकों पसन्द नहीं करते, 
जिसमे कुछ तत्त्वोपदेण या सदाचार-जिक्षणकी ध्वनि ( ताते॥०हा० 
£0॥6 ) थाई जाती हैं। वे उस विचारधारासे प्रभावित है जो कहती है 
फ्ि विशुड़, सरस और सरल रचनामे स्वाभाविकताका समावेश रहना 
चाहिये। रचनाक्रारका कतव्य है कि चित्रित किए जाने वाले पदार्थोके 
विपयर्म दर्पणको बृत्ति अगीकार करे। 

जहा तक॑ जनानुरजनका प्रव्न है, वहा तक तो यह प्राकृतिक चित्रण 
अधिक रमस-सवर्धक होगा , किन्तू मनुष्य-जीवन ऐसा मामूली पदार्थ 
नही है, जिसका लक्ष्य मधुकरके समान भिन्न भिन्न सुरभिसम्पन्न पुप्पोका 
रमपान करने हुए जीवन व्यतीत करना है। मनुप्य-जीवन 
एक महान्‌ निधि है, ऐसा अनुपम अवसर है, जबकि साधक आत्मशक्तिको 
विकसित करते हुए जन्म-जरा-मरणविहीन अमर जीवनके 
उत्कृष्ट और उज्ज्वल आनन्दकी उपलब्धिको लिये प्रयत्व करे। अतएव 
सन्तोने जीवनके प्रत्येक अग तथा कार्यको तबही सार्थक तथा उपयोगी 
माना हैं, जबकि वह आत्मविकासकी मधुरध्वनिसे समन्वित हो। भोगी 
व्यक्तियोको घर्मकमथा अच्छी नहीं लगती। महापुराणकार 
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के चित्तमे व्यथा उत्पन्न होती है, जैसे महाग्रहसे विकारी व्यक्तियोकों मन्द है, जैसे प्र विकारी व्यक्तियोकों मन्त्र- 


विद्याक श्रवण द्वारा पीडा होती है!।' अत एवं महापुरुष पवित्र और 
विमल शिक्षाओको देना अपना कतंव्य समझते हे। लोक-प्रशसा 
अथवा विरक्तिका उनके सन्मार्गानुशासन पर कोई प्रभाव नही पडता, 
उनका ध्येय प्रशसाके प्रमाणपत्र संग्रह करना नही रहता है। उनका 
लक्ष्य सन्मागंका प्रकाशन रहता हैं। 

जिनसेन स्वामी कहते हे- 

“परें तुष्पन्तु वा भा वा कवि स्वार्थ प्रतीहताम्‌ । 
न पराराधनात्‌ श्षेय भेय सनन्‍्सागंदेशनात्‌ ७” १-०७६। 

पाइ्चात्योके भारत-भूपर पदार्पण करनेके अनन्तर देश-विदेणमें 
ग्रन्थ सप्रह तथा उनके प्रकाशन, परिशीलन आदिका एक नवीन युग 
अवतरित हुआ। उस समय अन्य वाड मय तो प्रकाद्मे आया, किन्तु जैन 
समाजने शुद्धताके विशेष ममत्त्ववश, अथवा विधर्मियों द्वारा प्रन्यनाशकी 
भीतिक कारण अपनी चमत्कारक अमूल्य कृतियोको साहित्यिक कलाकारों 
के समक्ष लानेमें अत्यधिक शैथिल्यका परिचय दिया, ऐसी ही ताप्रदायिक 
दुष्टि द्वारा अनेक महत्वपूर्ण जैन साहित्यकी रचनाएं भी अन्य 
धर्मी बताई गई। ईसाकी प्रथम शताव्दीमे एलाचाय (कुन्दकुन्द) द्वारा 
रखित जैन ग्रथ कुरल' काव्यको एक तिरुवल्लुवर नामके अछत गूद्रकी कृति 
कहा जाता है। सौभाग्यसे प्रतिभाशाली विद्वान्‌ प्रो चकतवर्तीने ग्रन्थका 
अन्त परीक्षण करको ऐसी सामग्री उपस्थित की, कि जिससे सत्य शोधकों 
को 'कुरल' को जैग रचना स्वीकार करना होगा। जैसे मगलाचरणके पद्ममे 
किसी भी हिन्दू देवताकी वन्दना ने करके उनको प्रणाम किया है “0 
७0 ७ घ्तीरटते 070.78' -जो कमल पर चलते थे। जैन पुराणोमे 


अनबन न 535 न बज. अं व ननीकननीनथन अनररभनीगभगनगनगरगरन्‍नगनओ-ा अिभनओन ७ शान ऑल++«+ #%.. की नबी व पनरिनननन जमाना 


१ असता इयते चित्त श्षुत्वा धर्मकथा सतीम्‌ ) 
सन्तविद्यामिवाकर्प महाग्रहविकारिणाम्‌ ॥/ १-८६ 
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यह बताया गया है, कि जिनेन्द्र के चरणोके नीचे देववृन्द कमलोकी रचना 
करते हे'। तामिल महाकाव्य नीलकेशी के जैन टीकाकार समय दिवर- 
कर मुनिवर कुरलको पाए 0०ए7 एा02” हमारा धर्मग्रन्थ कहते हे । 
साप्रदायिकोके कर तया कलकपूर्ण कृत्योके कारण ही साधारणमति 
साधूचेतस्क व्यक्ति धर्ममात्रको प्रणाम कर सामान्य सदाचारको ही 
सुखीजीवनका आधारस्तभ मान प्रवृत्ति करते हें । कम लोगोको इस 
बातका यथार्थ अववोध है कि जिस प्रकार अलाउद्दीन, गजनवी, गोरी 
सदृश, यवनोने भारतीय मठ, मन्दिरो, ग्रन्थभण्डारोका अनन्त ऋरतापूर्वक 
विनाश किया, उससे भी कही आगे बढकर धार्मिक अत्याचारोका निश्ञाना 
धर्मान्व विप्रवर्गफे इशारे पर नाचने वाले हिन्दू नरेशोने किया था । 
हमारे बहुमूल्य साहित्यका कैसा निर्मम नाश किया गया, इसका वर्णन 
सहृदय विद्वान प्रो आर- ताताचार्य, एमए एलटी अपने कन्नड जैन 
' साहित्य सम्बन्धी अग्नेजी लेखमभे करते हुए लिखते हे-..* 
“२शाह्ााणणड एथ'5९८प्रॉवण, 777007क0९, 0820- 
एज, ९०णाइ९"एशथंएशए. 80वें. पार शर8 ॥8ए९ पै07९७ 
फ्राप्णी3 ६80 एएं ॥76९७ [707 घा€ कृपओ०८ शी स्का, ॥5 
एथोप्रधं6 7. बिन्वा9व0 9 जंछा ॥९-४एप्र"'४८.,. 705- 
इत्ता0त5 0 78878 ॥80९ 726९7 तैट४709९९, ४४वें ४७ 
प्स्दापढ४ड 5९४ 00 76. 56एश'े ई70प्रशश्ापेड 
कृधोींगाए 9 फरश्याप्रडटणणंड ॥8ए6 96७0 0७7 ग्रा0 
6 रिएएछाप 67 पी एपाएणएणआ4व78 शातें 6 ॥9002 
0 क्षणरा$ वव्ढ एलछा स्वृपर्भोज तेढडऑफ्ल्ारढ एा 6 
जएघ४ पैएटघ5प्रा'28-. 0 गाए? (उ. ७. 2. 778, 
7 5फ्ा) 
१ “पादो पदानि त्तव यत्र जिनेन्द्र धत्त पद्मानि तन्न विदुधा 
परिकल्पयन्ति 7 “-भक्तामर० ३६ 
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जिस प्रकार कूटनीतिज्न अग्रेज भारतवासियोका स्वार्थंवश- भ्रान्त 
चित्रण करते हुए उनको लकड॒हारे और पानी भरनेवाले (]न८एछ८४ 
ए जए00त धाते १78छ८/ 0 एझ:८ ) लिखते थे, उसी प्रकारकी 
दूषित भावनावाले एक पादरी महाशय लिखते हे“-जैनियोर्क पास 
महत्त्वपूर्ण साहित्यका अभाव है, जिस धर्ममें इस प्रकारकी मुस्य बातें 
मानी जायें, कि ईश्वरको नही मानो, मनुष्यकी पूजा करो, कूर सर्पादिका 
सरक्षण करो, उस धर्मको जीवित रहनेका अधिकार नही है।”! 

चोल नरेशोके राज्यमें जैन मन्दिर, मठादिका अपार नाश किया 
गया। इस सम्बन्ध श्रायगरका कथन है-776 ८॥०७ 80ए७- 
एशए्ा5 गक्ववे €एश'.. कशयक्षागरते 9" शा०7ार5 
6९ चिागा जाते ज्रा0 ॥ब5 फिछशरड माया 6008 ग0 
्राएए रण पिता एात १8 इशफार १€४फफ्लाण।] 
पी जाय पशाफी९8ड.. बाते ग्राणाध्र४लप९5 धाते पी० 
#छएघशञाए ए 6 ०0०णरांएए 88 श्ि! 85 एप्रो22ए१ ? 

गुजरातके नरेण अजयदेवने शिवभवितिके अतिरेकवश वारहवी सदीमें 
जैनियोका अत्यन्त निमर्म सहार किया और जैन प्रमुख लोगोकी वडी 
वेरहमीके साथ हत्या की । श्री आ्चेल (7282८!) ने इसे इन दब्दोमे 
व्यक्त किया है-2]9ए20९ए४8 ७ ह708 उंर्रत8 ण॑ छपा- 
४8: (774-776) 92९2७ काड इटशाछ्ा एज & शार- 
लॉ९इडड ए०७5४९८प्राणा 76 उ्चा75, ॥07:पपए९ धीलए 
९३वे९४8 40 ते2क.! ऐसे अवर्णनीय अत्याचारोक होते हुए भी 


१ एआए गाड़ जै॥६ ९ ॥0 [्रपा' ४ एछणगरए छ भीट जद्यात९ 
कै #शाह्ाणा 9 उरी गि९ लाल फुणाएँ ग्राशबर्त णा हा पा 
जाए शआण्ोंद वेटटए 600, 5%०-शाए खाधा €े 70स्‍पाओ छाया 
प्रश5 मापेलटत वा० ग्टा ० ल्च्याष् ए इकाजाइनरेलाहाएता 
० वशपाध कु. 207 
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जैनियोने कभी भी अन्य सप्रदायके देवताओकी मूतियो, मठो, मन्दिरोका 
घ्वस नहीं किया ऐ 

अनेक -कट्टर विद्दवान्‌ जैनोके प्रति अनादरका ही प्रचार करतें 
रहते थे। उधर जैन साहित्यक प्रति साम्प्रदायिक विद्वानों द्वारा 
अआरान्त प्रचार भी रहा, अत जब भारतीय वाड्मयके विपयमे निष्पक्ष 
साहित्यिकोने प्रकाश डाला, तब भी जैन वाड मयके वारेमे भआान्त धार- 
णाओकी अभिवृद्धि हुई। भेग्डानल्ड जैसे परश्चिमक पण्डितोकी “[709/8 
2957 पुरातन भारत-सम्बन्धी रचनाओमे जैन ब्रन्थोके विषयमें 
अत्यन्त अल्प प्रकाश प्राप्त होता था। कभी-कभी तो ऐसा मालूम पडता 
था, कि भारतीके भण्डारमे जैन ज्ञानी जनोने कुछ सामग्री समपित भी की 
थी, या नही, यह निश्चित रूप से नही कह सकते थे। साम्प्रदायिकता 
अथवा भ्रान्त धारणाओके भँवरसे जैन वाड्मयका उद्धार कर जगत्‌का 
ध्यान उस ओर आकर्पित करनेका श्रेय डा० जैकोवी, डा० हर्टल सदृ 
पाइचात्य पडितोको है। उन्होने अपार श्रम करके जैन शास्त्रोको प्राप्त 
किया। उनका मनन तथा परिशीलन करके जगत्‌को बताया कि जैन 
वाडमयके कोपमे अमूल्य ग्रन्थराणि विद्यमान है, और वह इतनी अपूर्व॑ 
तथा महत्वपूर्ण है, कि उसका परिचय पाएं विना अध्ययन पूर्ण नही 
समझा जा सकता। इन विदेशी अध्येताबोके प्रसाद यह वात 
प्रकाशमें आई कि जैन आचार्यों तथा विह्वानोनें जीवनमे प्रत्येक 
अग पर प्रकाश डालने वाली बहुमूल्य सामग्री लोकहितार्थ 


३ “प्ुपाप5 ए%९ 5९९ पीटा; एश'छा5डई॑शा एशडटागणा5 ७छा८ 
काएसलंटत 9हुघा5६ 6 उल्याड ब्णवे 40 घर सवाई ० उद्पयराशा 96 
म7 5एणें:९।.. घीक्कों वा... ग्रलएला बॉनशाएंश्ते ६0 प5७ श8 उफ्णा्ते 
88शाऊं ०रीक एलशाह्ञाणा5 

जात जाट +उद्याग केफएाली प्रा शाल्ताबलएटों पग्रतिघ- 
व ७ ? 325, ४० 5९४7, 4 
रहे 





३५४ जैनशासन 


निर्माण की थी। जैन वाडमयका विशेष रसपानके कारण तन्मय होने 
वाले डा० ह॒र्देल कितनी सजीव भाषामे अपने अन्त करणके उद्गारोको 
व्यक्त करते है - “४०७ एाश्यं: ७0०याँपे इिक्षाशराता 90९०८ 9० 
छााठपां; शी वैबाए2 काया पाशिशापा8 णए शीट 
चेधाए5.. गिल ग्राणए6 7 ]6ववणा ६0 |या0फ5- 06 77076 गाए 
सताशा'धा070 75८४. --“जैनियोके इस विधाल सस्क्ृत साहित्यक 
अभावमे ससस्‍्क्ृत कविताकी क्या दगा होगी ? जैन साहित्यका जैसे जैसे मुझे 
ज्ञान होता जाता हैं, बैसे-देने ही मेरे चित्तमें इसके प्रति प्रशसाका भाव 
वढता जाता है।” जैन साहित्यके विपयमे प्रो० हापूकिन्स लिखते है- 
“जैन साहित्य, जो हमें प्राप्त हुआ है, काफी विचाल है। उसका उचित 
झछ प्रकाशित भी हो चुका है। इससे जैन और वौद्ध धर्मोके सम्बन्ध 
वारेमें पुरातन विश्वासोके सगोधनकी आवश्यकता उत्पन्न होती है।* 
जेम्स विसेद प्रिट नामक अमेरिकन मिजनरी अपनी पुस्तक “जश्ञता& 
घधाते एंड पेश्थात57? (पृ० २५८) में लिखते हँ-“जैन धार्मिक 
अथोके निर्माणकर्ता विद्वान्‌ बडे व्यवस्थित विचारक रहे है। वे गणितमें 
विशेष दक्ष रहे हे । वे यह वात जानते है, कि इस विश्वमें कितने प्रकारके 
विभिन्न पदार्थ है। इनकी इन्टोने गणना करके उसके नक्शे बनाए हैं। 
इससे वे प्रत्येक चातको ययास्थान बता सकते है'"।” यहा लेखककी 





१ हे उैशा। फशक्कंप्र९ [९४ ६0 पड 35 पृण्णां€ 88० शापे 
शाणगप्टो। शत्त5 9९९०० एफंगाञाल्ते शाश्मतेए (० ग्रोप्नोप्ढड गा ॥९९९55४ 
+$0 70५35९ 6 गत एलेसी जा #2एण्ते १0 गाल स्लेक्कणा ऐशैफलशा 
बेशाशा 'ग्रात छच्तवेतताशा 

-पारल सिजाहाणाड$ रण गरात9& 9 286 

२ “एणा6 रूमाप्ल5 0९ चाल उनचा इशछ्टते 9०ऐणे८ बए९ लए 
$९ पर/शाए।< पीणलड शाते फुणाए्पेगगीए उफ्णाएँ णा जापान 
मालाल, पालए जातक. वुच्छ 05... शबराएू.. कॉीयटाएं 
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दुष्टिके समक्ष जैनियोके गोम्मट्सार कर्मकाडमे वर्णित कर्म प्रकृतियोका 
सूक्ष्म वर्णन विद्यमान है, जिसे देखकर प्रत्येक विज्ञ व्यक्ति विस्मित हुए 
बिना नहीं रहता। विस्मयका कारण यह है कि उस वर्णनमें कही भी 
पूर्वापर विरोव या अंव्यवस्था नही आती। 


डा० चासुदेवशरण अग्रवाल, अपने “जैन साहित्यमे प्राचीन 
ऐतिहासिक सामग्री” ज्षीषेंक निवन्धमे लिखते हे-हषंकी वात हैं कि 
बौद्ध साहित्यसे सब वातोमे वरावरीका टक्कर लेने वाला जैनोका भी 
एक विज्ञाल साहित्य हैं। दुर्भाग्य्से उनके प्रामाणिक और 
सुलभ प्रकाशनका कार्य वौद्ध साहित्यकी अपेक्षा कुछ पिछडा हुआ रह 
शया। इसी कारण महावीरकाल और उनके परवर्ती कालके 
इतिहास निर्माण और तिथि क्रम निर्णयमें जैन साहित्यका अधिक उपयोग 
नही हो पाया। अब शने झने यह कमी दूर हो रही है।” डा० अग्रवाल 
लिखते है-“जैन समाजकी एक दूसरी बहुमूल्य देन है। वह मध्यकाल 
का जैनसाहित्य है जिसकी रचना सस्कृत और अपभ्रशमे 
लगभग एक सहस्त वर्षो तक (५०० ई०-१६०० ई०) होती रही। 
इसकी तुलना बौद्धोके उस परवर्ती सस्कृत साहित्यसे हो सकती है, 
जिसका समुदू कनिष्क या अश्वघोषके समयसे बनना शुरू हुआ और 
वारहवी शताब्दी अर्थात्‌ नालन्दाके अस्त होने तक वनता रहा। दोनो 
साहित्योमे कई प्रकारकी समानताएँ और कुछ विषमताएँ भी हे। दोनोमें 
वैज्ञानिक ग्रन्थ अनेक हे। काव्य और उपास्यानोकी भी बहुतायत है। 
परन्तु वौद्धोके सहज यान और गुह्य समाजसे प्रेरित साहित्यके प्रभावसे 
जैन लोग बचे रहे। जैन-साहित्यमे ऐतिहासिक काव्य और भत्रवन्बकी 
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भो विभेपता रही। मध्यकालीन भारतोय इतिहासफे लिए इस विज्ञाल 
जैन साहित्यका पारायण श्चत्यन्त श्रावश्यक हैँ। एक ओर “यव्ञस्तिलक- 
चम्पू” जौर 'तिलकमजरी” जैसे विशाल गद्य ग्रन्थ हे, जिनमें मुसलिम 
कालसे पहलेकी सामन्त सस्कृतिका सच्चा चित्र है, दूसरी ओर पुष्पदन्त- 
कृत “महापुराण” जैसे दिग्गज भ्रन्थ है, जिनसे भाषाशास्त्रके अतिरिक्त 
सामाजिक रहन-सहनका भी पर्याप्त परिचय मिलता है। वाणभट्टकी 
कादम्वरीके लगभग ५०० वर्ष बाद लिखी हुईं तिलकंमजरी नामक गद्य- 
कथा सस्क्ृृत साहित्यका एक अत्यन्त मनोहारी ग्रन्थ है। सस्कृतिसे 
सम्बन्धित पारिनाषिक शब्दोका बडा उत्तम सग्रह इस गथत्ते प्रस्तुत 
किया जा सकता है। “उपमितिभवश्रपत्चकथा' और “समसराइच्चकहा 
भी बडे कथा-प्न्थ हैँ, जिनमे स्थान-स्थान पर तत्कालीन सास्क्ृतिक चित्र 
पाए जाते हे।?९ हे 


देवानन्दमहाकाव्य, कुमारपालचरित्र, प्रभावकचरित्र, जम्बूस्वामी 
चरित तथा हीरतसौभाग्यकाव्यमे इतिहासकी वहुमूल्य सामग्री विद्यमान 
है। भानुचन्द्रवरित्म्‌' से सम्राट अकवर और उनके प्रमुख दरवारीजनों 
के चरित्र पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। बनारसीदासजी महाकंविके 
अर्धेक्धानक' के हरा अकवर तथा जहागीरकालीन देशकी परिस्थितिपर 
प्रकाश पडता हैं तथा यह भी विदित है कि मुस्लिम नरेशोके प्रति 
प्रजाननका कितना गाढ अनुराग रहता था। 
काशी गवर्नंमेन्ट ससन्‍्क्ृत कालेजके प्रिसिपल डा० मगलदेवने “जैन 
विद्वा्ष सस्कृतसाहित्य च” नामक सस्क्ृत भाषामे लिखे गए विचार- 
पूर्ण सुन्दर निवन्वमें अमरकोपष' नामक भ्रस्यात सस्क्ृत कोपको जैन 
रचना स्वीकार की है। उन्होने आत्मानुशासन, धर्मशर्माभ्युदय, सुभाषित- 
रत्ननन्दोह, क्षत्रचूडामणि, विदग्धमुख मण्डने, यशस्तिलकचम्पू, जीवे- 
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न्धरचम्पू आदिको गत्दसीन्दय, रचनाचातुय, अर्थगभीरताके बारण 
पिद्दानोऊे लिए सम्माननीय बताया है। अलगयार जास्नके र॒पमे अलवार- 
चितामणिको भी महत्त्वपूर्ण वटा है। 

व्याकणणऊ क्षेत्रमे जैनेन्प, थावद्ायन, शब्दाणंव, कौमार, त्रिविनम, 
चिन्तामणि प्रभूति उपलब्ध भाष्यो एवं मूल ग्रन्थोकी गणना करनेपर 
जैन व्यावरणके लगभग तीस प्रन्थ पाए जाते है। पाणिनीयके साथ जैनेन्द्रकी 
सूक्मद्ष्टिसे नुलना करने पर जैनेन्द्रकार महपि पूज्यपादका शब्दकास्त्र 
पर अधिकार, सूतरचनापाठव, अर्थव्रहुलता तथा अन्पशब्दप्रयोग 
आदि बातें समीक्षकफें अन्त करण पर अपना स्थान बनाए बिना नही 
हह सकतो। सेंद इतना है, कि जिस प्रकार पाणिनीय व्याफरणके अध्य- 
यनादि द्वारा उसका प्रचार किया जाता है, उसी प्रकार जैनेन्द्र 
व्याफरणके प्रति आत्मीयता तथा ममत्व नही है। जहा वैयाकरणोकी 
दुनिया अर्थधमानाकी न्यूनता पुत्रोत्पत्ति सदृश आनद प्रदान करती हैं, 
वहा जैनेन्द्रके सूत्रोमे अनेक णब्दोफा लाघव देख पूज्यपाद स्वामीकी 
लोकोत्तरता प्रऊकाणित होती है और कविकी यह उक्ति साथ्थंक प्रतीत होती 
है- 

“प्रमाणमकलकस्य॒पृज्यपादस्य लक्षेणम्‌ । 
धनञ्जयकवे काव्य रत्नन्नयमपदिचमस्‌ ॥ 

यदि असाम्प्रदायिक तथा मामिक विचारक भावसे जैन रचनाओके 
साथ अन्य कृतियोकी तुलना की जाय, तो ज्ञानीजनोको जैनवाड्मयकी 
यथार्थ महत्ताका वोध हो। जैन रचनाओका उचित परिशीलन, उनपर 
आलोचनाओबका निर्माण किया जाना एवं शुद्ध अनुवादोका प्रकाशमे आना 
अत्यन्त आवश्यक हैं। कालिदासका मेंघदूत ससारमे विरयात हो गया है, 
किन्त्‌ उसकी समस्यापूर्ति करते हुए भगवान्‌ पाइ्वनाथका जीवन गुम्फित 
करने वाले भगवत जिनसेनके पार््वाभ्युदयका कितने लोगोने दर्शन 
किया है? अब तक ऐसी महनीय रचना का हिन्दी अनुवाद 
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अथवा मेंघदूत और पारवम्युदयका तुलनात्मक अध्ययन सदृझ् रचनाएं 
प्रकाशित नही हुईं। सहृदय मामिक विद्वान्‌ प्रो० पाठक! जिस पार्क्वा- 
भ्युदयको मेघदूतकी अपेक्षा विशेष कवित्वपूर्ण रचना ससारके समक्ष 
उद्घोषित करते है, उसके प्रति जैन समाजकी उपेक्षा अथवा अन्य लोगो 
की अनासबित इस तथ्यको समझनेमें सहायता प्रदान करती है, कि 
महत्त्वपूर्ण, गभीर तथा आनन्ददायी जैन साहित्यका अप्रचार क्यों हुआ 
तथा लोक उसकी गरिमासे क्यो अपरिचित रहा और अब भी अपरिचित 
है? पार्ब्वाभ्युदयकी महत्ताको प्रकाशित करने वाला यह पद्च 
प्रत्येक उदार श्रीमान्‌ एव विद्वान्‌के लक्ष्यगोचर रहना चाहिये- 
“श्रीपादर्वात्‌ साधुत साधु कमठात्‌ खलत खल । 
पउर्वाभ्युदयत काव्य न च क्वचन दृश्यते ॥/ 

साधुतामे भगवान्‌ पाइवनाथके सदृश अन्य नहीं दिखता हैं और 
दुप्टता करनेमें कमठके समान कोई और नहीं है। पाइ्वनाथ भगवान्‌के 
अम्युदयका वर्णन करने वाले पादर्वाम्युदय काव्य सदृद्द रचना अन्यत्र 
नही हैं। 

महाकवि हरिचिन्दका धर्मशर्माम्युदय जैसा अनुपम रत्न अवतक 
ससपादित तथा अनूदित होकर जगत्‌के समक्ष नहीं आया। यही बात 
उनके जीवन्धरचम्पूबें विपयमे चरितार्य होनी है। सम्हृतनोओे 
ससारमे वाणकी यह सूक्तित सुप्रसिद्ध हैँ कि हस्चित्द महाकविकी गय 
रचना. श्रेप्ठ  है-भट्टारहरिचन्दस्थ गद्यवस्धो नृपायते!। महाउवि 
महेडासका पुरुदेवचम्पू अत्यन्त मनोहारिणी, पराउित्व एप उबिस्व 
पूर्ण रचना है। मुनिसुन्नतकाब्यी रचना भी उत्यल्त सख्दर हैं। 


१. परत शिष फौॉग0९ जाणाए पराताना कृतएॉ5 ॥५ ्रीताटवे 0 
रक्ातव5 फि ताला ते मी. बताधताई+ किए. गर्धातिक 
पद >पयुदय (वात 0  ८तकष्पतेलत्त के जिरिक [ह्राप्त- वीया दि६ 
फषाकला जा (जात भरूदरवहता भेप्त हि रे, हक गववाफों 
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मनोहर एवं गरभीर झनुभवपूर्ण सुभाषित रत्नोसे अलकृत तथा विशुद्ध 
विचासेका प्रेरक क्षत्रचुटइमणिकाब्यका रसास्वाद प्रत्येक सरस्वती- 
भक्तकों लेना चाहिए। आचाय वादीर्भासह का जीवधरस्वामीके 
चरित्रको प्रकाशित करने बाला गद्यचिन्तामणि' जैसा अपूर्व, ग॒भीर, 
कवित्व एवं ज्ञानपूर्ण महाकाव्य जिसके अध्ययन गोचर हुआ है, उसे 
विदित होगा, हि 'कादम्वरी' हो गद्यजनन्‌की श्रेष्ठ कृति नही है, किन्तु 
गद्यचित्तामणि और बचमस्तिलकचम्पू नामक्री जैन रचनाएँ भी है। 
इस प्रकाशमें कुछ भक्‍तोका यह कीर्तन कि वाणोच्छिप्टमिद जगत 
अतिगयोकव्ति अथवा भक्त्तिपूर्ण उद्गार माना जायगा। महाकवि 
वीरनदिफा चद्रप्रभचरित्र यथार्थभ सधाणुर्क सदृश आनन्द तथा शान्ति 
प्रदान करता है। कविवर हस्तिमल्‍लका संथिलोकल्याण तथा 
विनान्तकौरव नामक नाटक नादय साहित्यमें महत्त्वपूर्ण है। 
यदि सहृदय साहित्यिक जैन काव्यरचनाओका मनन तथा परिशीलन 
करें, तो उसे यह अनुभव होगा, कि जिस प्रकार तत्त्वज्ञानके क्षेत्र 
जैन ऋषियो तथा ज्ञानी जनो ने अपूर्व सामग्री प्रदान की है, उसी प्रकार 
साहित्य-ससारको भी उनकी देन अनुपम है । 

जैन विद्वानोन सस्कृत भापा तक ही अपनी कल्याणदायिनी 
रचनाओको सीमित नहीं किया, किन्त्‌ अन्य भाषाओंमें भी उनकी 
रचनाएँ गौरवशालिनी है। प्रत्येक जीवनोपयोगी विपय पर जैन 
मूनीन्‍्द्रोनो लोकहितार्थ प्रकाश डालनेका सफल प्रयत्न किया है। 
प्रोफ़ेसर बूलरका कथन है कि 'जैनियणेन व्याकरण, ज्योतिप तथा अन्य 
ज्ञानके विपयोगे इतनी प्रवीणता प्राप्त की है, कि इस विषयमे उनके शत्रु 

१ “गुपाल उद्याड व्चए७ घटलणाएशंल्तें ६० ग्रापली ग्राए0ण"- 
धारद का हुष्चागागद्वा,. बरंएणाणाात, 5 एछो हवड शा इता4 जि्धा- 
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भी उनका सम्मान करते है । उनके कुछ झास्त तो यूरोपीय विज्ञान के 
लिए अब भी महत्त्वपूर्ण है। जैन सावुओके द्वारा निमित नीब पर तामिल, 
तेलगू तथा कन्नड साहित्यिक भाषपाओयी अवस्थिति है। 

प्रात विमशेविचक्षण रा० ब० नरासिहादार्य एम० ए० अपने 
“कर्णाटकफज्निचरिते' ग्रन्थमे लिखते हे-कन्नट-भाषाफ॑ आद्य कवि 
जैन हे। अब तक उपलब्ध प्राचीन और उत्कृप्ट रचनाओका श्रेय जैनियो 
को है।' कन्नड साहित्यके एक मर्मज्ञ विह्ान्‌ लिखते हं-“कन्नचड भाषा 
के उच्च कोटिके साठ कवियोमे पचास कवि जैन हुए है। इनमेंसे 
चालीस कवियोकों समकक्ष कवि इतर सप्रदायोमे उपलब्ध नहीं होते।” 
कविरत्नत्रयके नामसे विरयात जैन रामायणकार महा कवि पप, शान्तिनाथ 
प्‌ राणक रचयिता महाकवि पुन्न एवं अजितनाथपुराणक रचयिता कविवर 
रज्न जैन ही हुए हैं। महाकवि पप तो कन्नड श्रान्तमें इतनी अधिक 
सार्वजनिक वदनाको प्राप्त करते है, जितनी कि अन्य भाषाओके श्रेष्ठ 
कवियोको भी भ्राप्त नहीं होती। जिनका सपर्क कर्णाठक आदि प्रान्तीय 
साहित्यिकोके साथ हुआ हो वे जानते है, कि श्रेष्ठ जैन रचनाकारोके 
प्रसादसे जैनेतर वन्धु भी जैन तत्त्वज्ञानके गभीर एवं महत्त्वपूर्ण तत्त्वसे 
भी परिचित्त तथा प्रभावित रहते है । अध्यापक श्री रामास्वामी आयगर 
का कथन है! कि तामिल साहित्यको जो जैन विद्वानोकी देन है, वह तामिल 





#थाट९ ६० फचतकुष्णशा ४टालाएट.. एप फशाश/९४९ वशाशएए पणो- 
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भावियोंत हिये जआपाल मृह्यपान्‌ निधि है। सामिल भाषाम जो सख्त 
भाषाएं इंटयाए साद प्राय छोर? णा जा जैनियों तारा सम्पन्न जिया 
गया भग। उाने मग्य दिये गभ र भापाको घन्‍दोम ऐपा परीयतन 
लाश, दि मे सासिल भाथायी ध्यनितन नियमोके सनरूप हो जावे । 

फाबा सातितय भी ऊनियोश जधिय *रणी है। बाल्तविक बात तो 
यहे £, हि ये उस भाषाऊे घन है। पक्कए भाषाओं विपयम श्री राइस 
जप फारन पिशेध उपयोगी है १२ थी सदीके म०य तक बेवल जैन साहित्य 
की पाया जाता है, तथा उनसझे पष्चान्‌ भी बहुत घाल तक जैन साहित्य 
अमर “पा है। उसमे कअधिव प्राचीन रचनाएं एवं अत्यन्त उच्च 
बहुसापक प्रस्य भी सम्मिलित है।! 


साहिस्यफे महस्वफों हृदयंगम करने वाले एक महान साहित्य- 


सेवीने हमसे एफ दार पहा था, कि “जैन साहित्यके द्वारा जैनधर्म जीवित 
नहेंगा। इस साहित्यके प्राणपूर्ण रलनेका अन्यतम वारण यह 


नो है कि जैनस्गरित्यक निर्माणमें तपोवनवासी, झ्ान्त, निराकुल, परम 
सात्विक प्रवृत्ति तथा आहारबाने, उद्यात्तचरित त्था महान्‌ नानी 
मुनीस्रोका पुण्य जीवन प्रधान कारण रहा है। सात्तिक जीवनशाली 
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तथा प्रतिभावान्‌ व्यक्तियोकी रचनाका रस, गभीरता और माधुये इतर 
व्यक्तियोकी कृतियोमें कैसे आ सकता है? 

भगवान्‌ महावीर प्रभुकी दिव्य त्था सर्वागीण सत्यको प्रकाशर्में 
लाने वाली दिव्यध्वनिको अर्थत्त ग्रहणकर श्रमणोत्तम गौतम गणधरने 
आचाराग आदि द्वादइश अगोकी रचना की, उनका स्वरूप और विस्तार 
आदिक परिज्ञानाथें ग्रोम्मट्सार जीवकाण्डकी ३४४ से ३६७ गाथा 
पर्यन्त विवेचनका परिशीलन करना चाहिये। उससे प्रमाणित होता हैं 
कि जिनेन्द्रकी वाणीमें महापुरुषोका पुण्य चरित्र, सदाचरणका मार्ग, 
दाशंनिक चिन्तना तथा इस जगतूर्के आकार-प्रकार आदिका अनुयोग 
चतुष्टयके नामसे अत्यन्त विशद वर्णन किया गया है। 

यहा यह शका सहज उत्पन्न होती है, कि साधककें लिए उपयोगी 
आत्मनिर्मलताप्रद आध्यात्मिक साहित्यका ही निर्माण आवश्यक था। 
अन्य विषयोका विवेचन जैन महर्षियोनें किस लिए किया ? इसका 
समाधान यह है कि भनुष्यका मन चचल बन्दर के समान है, 
जिसे कर्मर्पी विच्छुने डेंस लिया है और जिसने मोहर्पी तीन्न मदिरा 
का पान किया हैं। वह अधिक समय तक आध्यात्मिक 
जगत्‌मे विचरण करने में असमर्थ है, अत वह अमाग्गंमे 
स्वच्छद विहार कर अनर्थ उत्पन्न न करें, इस पवित्र उद्देश्यसे अन्य भी 
विपयोका प्रतिपादन किया गया, जिनमें चित्त लगा रहे और 
साथक राग, हेपसे अपनी मनोवृत्तिकों बचावे। जैनशासनके ग्रथोका 
अन्तिम लक्ष्य अथवा ध्येय आत्मनिमलता तथा विपय-विरवित है। 
इसीलिये साहित्यकी रचनाओमे लोकरचिका लक्ष्य करते हुए उसमें 
आकपंणनिमित्त श्रूगारादि रसोका भी यथास्थान उचित उपयोग किया 
गया है, फिन्‍्तु वहा उस श्यगार तथा भोगको जीवनक लिए असार सामग्री 
बता आत्मज्योनिक प्रवाशम स्वस्पोपलब्विकी ओर प्रेरणा की गई 


, ५०५ 


८, ऐसी स्थितिमे चहा छूगारादि रसोकी मुर्यता नहीं रहती है। भवनन्‍्त 
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गुणभद्द स्वामीने आत्मानुशासनमें एक सुन्दर शिक्षा दी है-बुद्धि- 
शाली व्यक्तिको उचित हैँ कि अपने मसनरूपी वन्दरकों श्रुतस्कन्व- 
दादशागरूप महान्‌ वृक्षमें रमावे ।” गणित, ज्योतिष आदि विषयोगे चित्त 
लगनेपर मनकी चचलता द्र होती है। वह शान्त एवं निरुपद्रव हो जाता 
है। नवमी सदीमे रचित महावीराचार्यंके गणितसार-सग्रहमे जैन दृष्टिसे 
गणितश्ञास्त्रपर माभिक प्रकाश डाला गया हैं। गणित ग्रन्थके विशेषज्ञ 
प्रो० दत्त महाशयने इस गणित ग्रन्थके विपयमें लिखा है-त्रिभुज ()रि७- 
079) ६798702]6) के विषयमे विशेष बातोको प्रकाञमे लानेका श्रेय 
यथार्थ्में महावीर आचार्यंकों है। आधुनिक इतिहासवेत्ता भूलसे यह श्रेय 
उक्त आचार्यके पश्चाद्वर्ती लेखकोको देते हे। दर्शन और न्यायके क्षेत्रमे 
समन्तभद्ब, सिद्धसेन, अकलक, हरिभिद्र, विद्यानन्दि, माणिक्यनन्दि, प्रभा- 
चन्द्र, अनन्तवीर्य, अभयदेव, वादिदेव, हेमचन्द्र, मल्लिषेण, यद्नोविजय आदि 
की रचनाएं इतनी महत्त्वपूर्ण हे, कि उनका सम्यक्‌ परिशीलन अध्येता 
को जैनशासनकी ओर आकर्षित किये बिना नही रहता। स्वामी समन्‍्त- 
भद्ककी रचनाएं अपनी लोकोत्तरता तथा असाधारणताक लिए विण्यात 
है । उनका देवागमस्तोत्र विश्वके समस्त चिन्तकोके लिए चिन्तामणिके 





१ “भअनेकान्तात्सार्यप्रसवफलभारातिविनते बच पर्णाकीर्ण विपुल- 
नयशाखाशतयुते । समुतु गे सम्यकृप्रततमतिमूले प्रतिदिन श्रुतरकन्धे 
घोमान्‌ रमयतु सनोसकंटममुस्‌ ॥ 

-आत्मानुशञासन ।१७० 
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समान हूं । विद्याननद सदृभ अनेक चिन्तकोने उस स्तोनर्के अनु्शीलन 
के फलस्वस्प जैनशासनकों स्वीवार क्रिया। उस ११४ इलोक प्रमाण- 
स्तोभ्रपर त्ताकिक तपस्ची अकलऊदेवने अप्दणती टीऊफा आठ सौ इलोक 
प्रमाण बनाई । उसपर आचार्य विद्यानन्दिनें आठ हजार ब्लोक प्रमाण 
अप्टसहल्ली नामकी विव्वातियायिनी टीका बनाई। इस रचनाके विपय 
में स्वय ग्रन्थकार ने लिखा हैं- 
“श्रोतव्याप्टसहुस्री श्रुत॑े किसन्ये सहलसटपाने । 
विज्ञायते ययेव. स्वसमय-परसमयसद्भाव ४ 

अथार्थमे सुनने योग्य सास्त्र तो अप्टसहस्नी है। उसे सुननेके 
अनन्तर हजारो थघास्त्रोके श्रवणमे क्या सार है? इस एक स्रन्थके द्वारा 
ही स्वसमय-अपने सिद्धान्त तथा पर समय-अन्य सिद्धान्तोफा अवबोध 
होता हूँ । 

भगवद्गीताकी आजके युगर्म सुन्दर एवं तात्त्विक निरूपणके कारण 
बहुत प्रशसा सुननेमें आती है, इसी दृष्टिसे यदि हम देवागभस्तोन्न पर 
विचार करें, तो निष्पक्ष भावसे हमें वहिनगीताके समान विशद्ेप गौरव 
ज्येष्ठ बन्ध्‌ देवागमस्तोत्रको प्रदान करना न्याय होगा, कारण उसमें 
विविध दाहंंनिक भ्रान्‍्त धारणाओकी दुर्वंलताओको भ्रकट करञे हुए 
समनन्‍्वयका असाधारण और अपूर्व मार्ग उपस्थित किया गया हैं । 
जैन आचार्य परपरामें समन्तभद्र स्वामीक पाण्डित्य पर बडी श्रद्धा तथा 
सम्मानकी भावना व्यक्त की गई है। आचार्य वीरनन्दि कहते हें- 

“शुणान्विता लिर्मलवृत्तमौक्तिका नरोत्तमे- कण्ठविभूषणीकृता । 

न हारयष्टि परमेव दुर्लभा समस्तभव्रादिभवा च भारतों ४* 

ग्‌णान्वित-डोरायुक्त, निर्मल एवं गोल मुक्ताफ़ल सयुकत, पुण्या- 
त्माओके द्वारा कण्ठमें धारण की गई हारयष्टि ही दुर्लभ नही है, किन्सु 
समन्तभद्रादि आचार्योकी वाणी भी दर्लभ है, कारण वह भी गृणान्वितत- 
ओज, माधुयें आदि गृणसम्पन्न है, वह भी निर्मेलचरित्र मुक्तात्माओके 
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वर्णनसे युक्त है, महान्‌ मृनीन्द्रो आदिने उस सरस वाणीसे अपने कण्ठको 
अलकृत किया ढै। इसी प्रकार तामिल रचनाओमे नीलकेशी नामका 
महान्‌ विचारपूर्ण तथा दाशंनिक गुत्यियोको सुलझाकर अहिसा तत्त्वज्ञान 
की प्रतिष्ठा स्थापित करनेवाला काव्य समथदिवाकर बासन मुनिकी टीका 
सहित राव बहादुर प्रोफेसर श्री ए० चक्रवर्ती एम० ए० मद्गासके द्वारा 
प्रकाशमे आया हैं। उसमें भी तुलनात्मक पद्धतिसे सत्यकी उपलब्धिका 
सुन्दर प्रयत्न किया गया है। श्रीचक्रवर्तीकी ३२० पेजकी भूमिका अग्रेजी 
में छपी है। इससे तामिलसे अपरिचित व्यक्ति थ्री उसका रसास्वादन 
कर सकते हे। जीवक-चिन्तामणि, त्रिपष्ठिचरित्र, नन्नूल कनडीकी उज्ज्वल 
जैन रचनाए मद्रास विश्व विद्यालयने वी ए ,एम ए के पाठ्यक्रममे रखी हे । 

जैन ग्रन्थकारोने भाषाकों भाव प्रकाशन करनेका साधनमात्र माना। 
इस कारण इन्होने सस्क्ृत को ही देववाणी-विद्वानोकी भाषा-समझ 
अन्य भाषाओक प्रति उपेक्षा नही की, प्रत्युत हर एक सजीव भाषाके 
माध्यमसे वीतराग जिनेन्द्रदेवकी पवित्र देशनाका जगत्‌में प्रसार किया। 
बैदिक पण्डित सस्क्ृतके सौन्दयं पर ही मुग्ध थे, किन्तु जैनियोने पुरातन 
यूगमे प्राकत नामक जनताकी भाषाकों अपने उपदेशका अवलम्बन 
बना अत्यन्त पुष्ठ, प्रसन्न तथा गभीर रचनाओ द्वारा उसके भण्डारको 
अलकृत किया। 

ईसवीके प्रारभ कालमें पृष्पदन्त, भूतवलि, गुणधर, कुन्दकून्द, यतिवृषभ 
आदि मुनीन्‍्द्रोने अपनी महत्त्वपूर्ण रचनाओके द्वारा प्राकृतभाषाके मस्तकको 
अत्यन्त समुन्नत किया है। पुष्पदन्त भतवलि कृत खट्खडागमकी ४६००० 
इलोक प्रमाण प्राकृत भाषामे सूत्र रचनाके प्रमेयकी अपूर्चता विश्वको चक्ति 
करने वाली है। लगभग ६ हजार ब्लोक प्रमाण प्राकृत सूत्रों पर वीरसेना- 
चार्येन बहत्तर हजार श्लोक प्रमाण घवला टीका नामका सर्वाग सुन्दर भाष्य 
रचा। भूतबलि स्वामीका ४० हजार इलोक प्रमाण महावन्ध ग्रथ विरव 
साहित्यकी अनुपम निधि हैं। गुणबर आचायंनें १८० गायाओमें कपायप्राभूत 
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बनाया, जिसकी टीका जयधवला ६० हजार इलोक प्रमाण वीरसेन स्वामी 
तथा उनके शिष्य भगदज्जिनसेनने की है। छुन्दकुन्द मुनीन्द्रने अध्यातत 
नामक परा-विद्याके अमृतरससे आपूर्ण अनुपम ग्रन्थराज समयसारकी 
रचना की। उसके आनन्द-निर्श रके प्रभावसे जगत्‌ का परिताप सतप्त 
नही करता । उनकी यह शिक्षा प्रत्येक साधकके लिए इवासोच्छवासकी 
पवनसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है और प्रत्येक सत्पुरुषको उसे सदा ह॒दयमें 
सम्‌पस्थित रखना चाहिये, “मेरी आत्मा एक है। अविनाशी है। 
ज्ञान-दर्शन-शक्तिसम्पन्न है। मेरी आत्माकों छोडकर शेष सव बाहरी 
बस्तुए है। यथार्थमे वे मेरी नहीं हे। उनका मेरी आत्माके साथ सयोग 
सम्बन्ध हो गया है।” मेरी आत्मा जब विनाइ-रहित हैँ, तव वजञ्पात 
भी उसका कुछ विगाड नहीं कर सकता है। शरीरके नाग होनेसे मेरी 
आत्माका कुछ भी नहीं विगडता है। कारण, शरीर मेरी आत्मासे 
पूथक्‌ है। मेरी आत्मा तो एक है, एक थी, और यथार्थता एके ही 
रहेगी। जिसकी इस सिद्धान्त पर श्रद्धा जम चुकी है वह ने मृत्युसे 
डरता है, न विपत्तिसे घवडाता है और न भोगविपयोसे व्यामुग्ध ही 
बनता हैं। वह साधक एक यही तत्त्व अपने हृदय पठल पर उत्कीर्ण 
करता है - 

“छुगों मे सासदों आदा णाणदसणलक्खणो । 

सेसा मे वाहिरा भावा सब्वे सजोगलक्खणा ॥ 


श्प्राकृत भाषाके पदचात्‌ उद्भूत होनेवाली विभिन्न प्रातीय भाषाओकी 
मध्यवर्तिनी अपभ्रञ नामकी भाषा भी जैन कवियोने स्तृत्य कार्य किया 
हूँ । अब तक इस भाषामें लिखें गए उपलब्ध वहुमृस्य अन्थोंमे जैन रच- 


१ इवेताम्वर ऋरागमग्रस्योकी विपुलराशि इसी भाषाके भण्डारका 
बहुमूल्य भाग हैँ । 
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नाओकी ही विपुलता है। यह भापा श्रुतिमधुर मालूम होती है। इसके 
'विषयर्मं यह कथन यथार्थ है-दिसिल वश्नना सव जन मिद्ठा” । 
इस भायामें पुष्पदन्त महाकविका महापुराण अत्यन्त कीतिमान्‌ है। 
ये प्ृप्पदन्‍्त पट्खडागमर्क रचयिता प्ृष्पदन्त स्वामीसे भिन्न हे। ये 
नवमी सदीमे हुए हे, इनक पिता-माता पहिले शिवभकत ब्राह्मण थे पश्चात्‌ 
उन्होंने जैनधर्म॑ स्वीकार किया थ्रा। अपने माता-पिताके द्वारा 
जैनवमंको अगीकार करनेपर पृष्पदन्तने भी जैनशासनको स्वीकार 
किया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। इनकी रचनामे शब्द, अर्थ, रसप्रवाह 
आदिकी दृष्टिसे अपूर्व सौदर्य है। महाकविके महापुराणमे १२२ 
सधिया हें। इलोकसख्या लगभग २० हजार हूँ। यदि राष्ट्र भाषामे 
इसका अनुवाद मूल सहित प्रकाशित किया जाय तो साहित्यरसिकोको 
महान्‌ आनद प्राप्त होगा। कविके णायकुमारचरिउ और जसहरचरिज 
भी प्रस्थात प्रथ हे। रइधू कविकी दशलक्षण पूजा प्रसिद्ध है, वह बहुत 
रसपूर्ण है। कविने हरिवशपुराण, रामपुराण, सिद्धचक्रचरित्र, सम्मत्त- 
गृणनिधान आदि लगभग चौवीस ग्रथ पुराण, सिद्धान्त, अध्यात्म तथा 
छुन्द शास्त्र आदिके सोलहवी सदीमे बनाये थे। कनकामर मुनि 
रचित करकण्ड्चरित्र भी एक सुन्दर रचना है। उसमें करकण्डुनरेशका 
आकर्षक चरित्र दिया है। यदि अपभ्रश साहित्यका गहरा अध्ययन 
किया जाय तो भारतीय इतिहास और साहित्यके लिये बहुमूल्य और 
अपूर्व सामग्री प्राप्त हुए विना न रहेंगी । अभी प० राहुल जीने स्वयभू 
कवि रचित पउमचरिउका मनन किया, तो उन्हें यह प्रतिभास हुआ, 
कि रामचरितमानसके निर्माता विख्यात हिन्दीकवि तुलसीदासजीकी 
रचना पर पठमचरिउका गहरा प्रभाव हैं। यह बात श्री राहुल- 
जीने सन्‌ १६४५ की सरस्वतीमे प्रकट की हैं। इसी प्रकार न जाने कितनी 
अघकारमें पडी हुई बातें प्रकाशमें आवेंगी और कितनी भ्रान्त 
चारणाओका परिमाजजन न होगा ? हिन्दी भाषामें भी वनारसीदास, 
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भैया भगवतीदास, भूधरदास, च्यानतराय, दौलतराम, जयचन्द, टोडरमल, 
सदासुख और भागचन्द आदि विद्वानोने वहुमूल्य* रचनाएं की हे, जिनसे 
साधऊकको विश्येप प्रकाश और स्फूर्ति प्राप्त हुए बिना न रहेगी। 
हजारों अपूर्व अपरिचित ग्रथोके विषयमे परिज्ञान कराना एक छोटेसे 
लेखक लिये असभव है। अत हमने सक्षेपमें उस विद्याल जैनवाड्मयरूप 
समुद्री इस सक्षिप्त लेख रूप. वातायन हारा अत्यन्त स्थृूलरूपसे एक 
झलकमात्र दिखाना उचित समझा जिससे विशेष जिज्ञासाका उदय हो 
अब हम कुछ अवतरणो द्वाशा इस वात पर प्रकाज डालेगे कि, जैन 
रचनाओं कितनी अनुपम, सरस, ज्ञात तथा स्फूर्तिपूर्ण सामगी विद्य- 
मान है। 
पअमृतचन्द्र सूरि अपने आध्यात्मिक ग्रन्य नाठक समयसारमे लिखते 
हं-“जब तात्त्विक द्रृष्टि उदित होती है, तव यह वात प्रकाशित होती 
हैँ कि आत्माका स्वरूप परभावसे भिन्न है, वह परिपूर्ण है, उसका न 
आरम्म है और न अवसान है । वह अद्वितीय है, सकल्प-विकल्पके प्रपचसे 
बह रहित है।' 
आत्मा अमर हैं, इस विषयमे श्रमृतचन्द्र सुरिका कितना हृदयप्राही 
स्पष्टीकरण है ? वे कहते हँ-“प्राणोके नाशाका ही तो नाम मृत्यु 
१ इनके परिचयके लिए इसी सस्यासे प्रकाशित हिन्दी जैन 
साहित्यका सक्षिप्त इतिहास पुस्तक देखना चाहिए। 
२ “आत्मस्वभाव परभावभिश्नमापूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकस्‌ । 
विलोनसकल्पविकल्पजाल प्रकाशयन्‌ शुद्धनयो<्युदेति ॥* 
न्यसा० स० २०४६ 
३ “प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरणं प्राणा. किलास्यात्मनो 
ज्ञान तत्‌ स्वथमेव शाइवततया नोच्छियते जतुचित्‌ । 
“तस्यातो मरण व किचन भवेत्‌ तदूभी* कुतो ज्ञानिनो 
नि शक सतत स्वयं स सहज ज्ञान सदा विन्दति ।-वा० स० द२७। 
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है । इस आत्माका प्राण ज्ञान है, जो अविनाशी रहनेके कारण कभी भी 
विनष्ट नही होता। इस कारण आत्माका भी कभी मरण नहीं होता। 
अत ज्ञानी जनको किस बात का डर होगा ? वह निर्भयतापूर्वक स्वय 
सदा स्वाभाविक ज्ञानको प्राप्त करता हैँ । 


पुज्यपाद स्वामी कितनी उज्ज्वल तथा गभीर वात कहते हे- 
*जो परमात्मा हैं, वही में हु, (आत्मपना दोनोमे विद्यमान है) जो में 
हूँ, वही परमात्मा है । ऐसी स्थितिमे मुझे अपनी आत्माकी ही आराधना 
करना उचित है, अन्यकी नहीं।' 

बुधजनजी लिखते हूँ - 

“मुभम तुममे भेद यो, ओर भेद कठ्ध नाहि। 

तुम॒ तन तज परबुह्य भए, हस दुखिया तन माहि ।-छतसई। 

आत्मतत्त्वका साक्षात्कार किस अवस्थामे होता हैँ, इस पर स्वामी 
पूज्यपाद कहते हे-'जब अन्त करण-जल राग-द्वेष, मोहादिकी लहरोसे 
चचल नही रहता है, तव साधक आत्मतत्त्वका साक्षात्कार करता है। 
अन्यलोग उस तत्त्वको नही जानते हें । 

उनका यह भी कथन है कि-“इस शरीरमे आत्म-दृप्टि या आत्म- 
चितनाके कारण यह जीव शरीरान्तर धारण करनेक कारणको प्राप्त 
करता हैँ। विदेहत्वकी उपलब्धि-शरीर रहित अपने आत्म-स्वस्पकी 
आ्राप्ति-का वीज है आत्मामों ही आत्मभावना धारण करना। 


"१ ध्य परमात्मा स एवाह योडह स परमस्तत १ 
अहमेव सयोपास्यो नान्‍्य कश्चिदिति स्थिति ॥/-समाधितन्त्र ३१। 
२ “रागद्वेषादिकल्लोलैरलोल. _यन्मदोजलम्‌ । 
स पद्यत्यात्मनस्तत्त्व त्त्तत्व नेतरो जन ॥ इ५॥7 
३ “देहान्तगंतेबाॉच. देहेडस्मिन्नात्मभावना । 
बीज विदेहनिष्पत्ते झात्मन्येबात्मसावना ॥ छ४ड ॥7-स० त०। 
पर 
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इण्टोपदेशर्म कहा है-्तत्त्वका निष्कर्ष है-जीव पृथक्‌ है और 
पुदूगल भी पृथक्‌ है। इसको सिवाय जो कुछ भी कहा जाता है, वह इसका 
ही स्पष्टीकरण है।' 

इस कारण आत्ज्ञानी ऋषि कहते हं-जिस उपायसे यह जीव 
अविद्यामय अवस्थाका परित्याग कर विद्यामय-ज्ञानज्योतिमय स्थितिको 
प्राप्त कर सके, उसकी ही चर्चा करो, दूसरोसे उसके विषयमें पूछो, उसकी 
ही कामना करो। इतना ही क्यो इसी विषयमें निमगन भी हो जाओ । 


आत्माका स्वरूप वाणीके अगोचर है अत शुद्ध तात्त्विक दृष्ठिसे 
कहते हे कि आत्माकी उपलब्धिको विषयमे प्रतिपाद्य एवं प्रतिपादकपने 
का अभाव है। आचाय॑ कहते हं-जो म॑ अन्योके द्वारा शिक्षित किया 
जाता हू, अथवा जो म॑ दूसरोको उपदेश देता ह.। ययथार्थमें यह अज्ञ 
चेप्टा है, कारण मे विकल्पातीत वचन-अगोचर स्वभाव वाला हू। 

पूज्यपाद स्वामीकी यह उक्ति बहुत मार्मिक तथा तत्त्वस्पर्शी है-* 
जो पदार्थ जीवका उपकारी होगा, अर्थात्‌ जिससे आत्माको पोषण प्राप्त 
होता है, उससे शरीरकी भलाई नही होगी। जिससे शरीर का पोषण या 
हित होता है, उससे आत्माका हित नहीं होगा। कारण दोनोके हितोमें 
परस्पर विरोधीपना है।' 





१३ #जोवोडन्य पुद्गलच्चान्य इत्यसों तत्वसूग्रह । 
* यदन्यदुब्पते क्रिबज्चित्‌ सोचत्तु तस्पेव बिस्तर ॥ ५० ॥। 
२  “तदवयात्त तत्परान पृच्छेत्‌ तदिच्छेत्तत्पो भवेत। 
येनाविद्यामय रुप त्यक्त्वा दिद्यामय॑ व्जेत्‌ ॥ ५३ ॥”-स० त०१ 
३ “ित्परे प्रतिपाद्रोडहूं यत्पराज्यतिपादय। 
उन्मसचेष्टित तन्‍्मे यदह निविकल्पक ॥ १६ "-स० त०। 
४ ““यज्जीवस्थोपकाराय तदेहस्यापकारकम्‌ । 
यहेंहस्योपकाराय तज्जीवस्थापकारकम्‌ ॥-इ० उ० १६॥ 
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इस आध्यात्मिक सत्यका प्रयोग भारतीय राजनीतिक क्षेत्रमें भी 
ज्योति प्रदान करता था। भारतीय हित और विदेशियोक कल्याणमे 
परस्पर सघर्ब था। अत जिन वातोसे भारतकी भलाई होती थी, उनसे 
विदेशियोके स्वार्थका विघात होता था, तथा जिनसे विदेशियोकी स्वार्थपुष्टि 
होती थी, उनसे स्व॒देशका अहित होना अवश्यम्भावी था। ज्ञानाणंवकार 
प्रत्येक आत्माको अपरिमित शक्ति, आनन्द तथा ज्ञानका अक्षय भण्डार 
बताते हुए कहते है - 
“अनस्तवीरयविनान-दुगानन्दात्मको 5प्यहस्‌ ।” 
आत्मविद्याकी उपलब्विके विषयमे योगीश्वर पूज्यपादका कथन है-- 
जैसे जैसे स्वरूपके अववोध का रस प्राप्त होने लगता है, वैसे वैसे प्राप्त 
हुए भी विषय-भोग अच्छे नही लगते। ब्रह्मज्ञानी चक्रवर्ती सम्राट 
भरतेश्वरको आत्मचिन्तनमे जो रस प्राप्त होता था, वह राजकीय वैभव 
के द्वारा लेशमात्र भी नही प्राप्त होता था। तत्त्वका सम्यक्‌ बोध होनेपर 
विवेकी जीवकी परिणतिमे एक नवीन स्फ्रण होता है । 'विश्वके लोकोत्तर 


१ “यथा यथा समायाति सवित्तों तत्त्वमुत्तमम्‌। 
तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा श्रपि ॥7-इ० उ० ३७। 


“प्रातरुन्मीलिताक्ष. सन्‌ संध्यारागारुणा दिशय.। 

समेनेडहुेत्पदाभोजरागेणेवानु रझ्जिता ॥ ११६ ॥ 

प्रातरुचच्तमुद्धूततैद्यान्ध्तमस. रविस्‌। 

भगवत्केवला्कत्य प्रतिविस्वममस्त से ॥ ११७ ॥४ 

“प्रातरुत्थाय घर्मस्थे. इृतधर्मानुचिन्तन । 

ततोडर्थकामतपत्ति सहामात्यैन्येंडपयत्‌ ॥ ४१, १२९० 
-महापुराण, जिनसेन 

“एव धर्मपिय सम्राट धर्मेस्थानभिनन्दति । 

मत्वेति निखिलो लोकस्तदा धर्मे रात व्यधात्‌ ॥ ४१, ११० ।” 


नि 


३७२ जनशासत 


चैभवका अधिपति भरत प्रभातमें जगते ही प्राची दिशाको अरुण वर्ण- 
युक्त देख उसे जिनेन्द्र चरण कमलकी लालिमासे अनुरजित सोचता था, 
और अपने प्रकाश द्वारा रात्रिके अन्धकारके उन्मूलनकारी सूर्यको देखकर 
उसे भगवान्‌ वृषभनाथके कौवल्य सूर्यकी प्रतिविम्बसे कल्पना करता था। 
वह जागते ही धर्मज्ञोके साथ धमर्मेके विषयमे अनुचितन करता था, 
पश्चात्‌ अर्थ-कास-सपत्तिके विपयमें अमात्य वर्गंके साथ विचार करता था। 
जहा वैभवकी वृद्धिमें साधारण मानव आत्माको पूर्णतया भूलकर कोल्हूके 
बैलकी जिन्दगीका अनुकरण करता है, वहा तत्त्वज्ञानी सम्राद्‌ सदा घमंकी 
प्रधान चिन्ता करते थे, कारण उसमे विचक्षणको विलक्षण आह्वाद प्राप्त 
होता है , इसके सिवाय उस मगलमय धमंकी शरणमे जानेसे सर्व कार्योकी 
अनायास सिद्धि भी होती है । इसीलिये भरतेश्वरके विषयमें महापुराण- 
कार कहते हे- द 
“तथापि वहुचिन्त्यस्प घम्मेचिस्ताउइभदद्‌ दुढा। 
धर्म हि चिन्तिते सर्द चिन्त्य स्पादनुचिन्तितंस्‌ ॥” ११४, ४१ ॥। 
प्रजापति नरेशकी धामिक अनुरक्तिके कारण जनतामें भी सदाचरण 
का विकास तथा घाभिक जागति अनायास होती थी। यदि यह दृष्टि जनता 
के भाग्यविधाताओके जीवनमें अवतरित हो जाय, तो आजका सकटमय 
तथा कलकपूर्ण ससार नवीन कल्याणभूमि वन सकता है । 


जपक्रश भाषाके सुन्दर चास्त्र परमात्मप्रकाश” में योगीन्द्रदेव 
लिखते है'-शरीर-मन्दिरमें जो आदि तथा अन्तरहित एवं केवलनानरूप 
ज्योत्तिमेंय जात्मदेव विद्यमान है, वही यथार्थमें परमात्मा है।' 

परमार्थ दृष्टिकी प्रधानतासे आचार कितनी मार्भिक बात कहते 





१ दिहा देवलि जो दसइ, देउ शअरणाइ अणतु। 
केवलणाणफुरततणु,सों परमप्पु णिभंतु ॥/-प० प्र० हे३। 
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इं-“आत्मन्‌ | अन्य तीर्थोकी यात्रा मत करो। अन्य गुरुकी सेवा 
भी अनावश्यक है। अन्य देवका चितन भी न करो। केवल अपनी निर्मल 
आत्माका ही आश्रय लो। आचार्य कहते हे-यह आत्मा ही 
तो परमात्मा हैँ। कर्मोदयक कारण वह आराध्यके स्थानमें आराधक 
बनता है। जब यह आत्मा अपनी ही आत्मामे स्वरूपका दर्शन करनेमें 
समर्थ होता है, तव यही परमात्मा हो जाता है।' 

राग अथवा स्नेहके कारण ही यह जीव अपने अनत, अक्षय आनद- 
के भण्डारसे वचित हो द्‌ खमय ससारमे परिभ्रमण करता है। इस 
विषयको स्पष्ट करनेके लिये आचाये तिलके उदाहरणको कितनी ' 
सून्दरताक साथ उपस्थित करते हे- 

देखो ! तिलोका समुदाय स्नेह (तेल) के कारण जलसिंचन, 
पैरोके द्वारा कुचला जाना, एवं पून पुन पेले जानेकी पीडाका अनुभव 
करता है। स्नेह जब्द ममता तथा तेल इन दो अर्थोको द्योतित करता है। 
उनको ध्यानमे रखते हुए ही आचार्य महाराज समझाते हे कि जैसे स्नेह 
के कारण तिलोका कुचला जाना तथा पेले जानेका कार्य किया 
जाता है, इसी प्रकार स्नेहके कारण यह जीव ससारकी अनत दु खाग्निमें 
निरतर जला करता है।' हे 

अपने कहृत्योके विपाकका उत्तरदायित्व प्रत्येक जीव पर है, अन्य 
व्यक्ति इसमें हिस्सा नही बटाते, इस सिद्धान्तको स्पष्ट करते हुए कवि 


१ “अ्रण्णृजि तित्यू म जाहि जिय, अ्रण्णु जि गुरुअ म सेवि । 
- श्रण्णु जि देउ म चिंति तुहु, अप्पा विमलु मुएबि॥ ६६ ॥ 
“एहु जु श्रप्पा सो परमप्पा, कम्मविसेसे जायथउ , जप्पा। 
जामइ जाणइ झप्पे भ्रप्पा, तामइ सो जि बउ परनप्पा ॥ ३०५ ४! 
३ “जलसिचणु पयर्णिदलणु, पुणु पुणु पीलण दुदखु। 

णेहह लग्गधि तिलणियरु, जति सहतऊ पिक्खु ॥ २४६ ॥” 


न्फ 


के 


७४ जैनशासन 


कहते हं-"हे जीव ! पून्न, स्त्री आदिके निमित्त लाखो प्राणियोकी 
हिंसा करके तू जो दुष्कृत्य करता है; उसके फलको एक तू ही सहेगा।* 

आजके यूगमे उदारता, समता, विश्वप्रेम आदिके मघुर शब्दोका 
उच्चारण करते हुए अपनी स्वार्थपरताका पोषण बडे बडे राष्ट्र करते हे, 
और करोडो व्यक्तियोके न्‍्यायोचित और अत्यन्त आवश्यक स्वत्वोका 
अपहरण करते है, उनको इस उपदेश दर्पणमे अपना मुख देखना 
श्रेयस्कर है । 

कवि आत्माके लिए कल्याणकारी अथवा विपत्तिप्रद अवस्थाके 
कारणको बताते हुए साधकको अपना मार्ग चुननेकी स्वतत्नता देते हे और 
कहते हे- 

देखो ! जीवोके वधसे तो नरकगति प्राप्त होती है, और 
दूसरोको अभयपद प्रदान करनेसे स्वगंका लाभ होता है। ये दोनों मार्ग 
पासमें ही बताए गये हे। 'जहि भावइ तहिं लग्गु-जो वात तुम्हें 
रुचिकर हो, उसीमे लग जाओ'। कितना प्रह्मस्त और समुज्ज्वल मार्गे 
चताया है। जो जगत्‌को अभय प्रदान करेगा, वह अभय अवस्था तथा 
आननन्‍्दका उपभोग करेगा। जो अन्यको कष्ट देगा, उसे विपत्तिकी भीषण 
दावाग्निमें भस्म होना पडेंगा। जिसे कल्याण चाहिये, उसे पूर्वोक्त सदु- 
पदेशको ध्यान में रखना चाहिये। ह 

लोग अपनी आत्माको भूल जाते है। ग्रल्थोका परिशीलन और 
तप साधनाम अपनेको कंतकुत्थे समझते है । वे यह नहीं सोचते, कि 


१ “मारिवि जीवह लक्क़डा, ज जिय पाउ करीसि॥. * 
पुत्तकलत्तह कारणइईं, त॑ तुहु एकू सहीसि ॥ २५५ ॥” 
-परमात्सप्रकाश | 


२ “जोब चधतहं णरयगइ, अ्रभयपदाणे सग्ग्‌ । 
बेपह जबला दरिसिया, जा भावई तहि लग्गु ॥ २५७ ४” 
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विना इकाईक अकेले शून््योका भी कुछ मूल्य या महत्त्व होता है? इस 

द्‌ए॥्टिको आचारय॑ महाराज कितनी स्पप्टताके साथ बताते हे- 
जिसके हृदयमे निर्मेल आत्माका वास नहीं होता , तत्त्वत क्या 

शास्त्र, पुराण एवं तपदचर्या उस निवोण प्रदान कर सकती है ” 77 पुराण एवं तपदचर्या उस प्रदान कर हं 

7 प्श्यायम निर्वाण प्राप्तिकी प्रथम सीढी आत्मदर्शन है। आत्म-दर्शन, 

आत्म-अवबोध तथा आत्मनिमग्नताके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है।' 
पाहुड दोहामे रामसह म्‌नि आत्मवोधकों परमकला चताते हुए 

कहते हे- 

3अक्षराल्ढ स्याही मिश्रित (ग्रन्थोको)को पढ पढकर तू क्षीण 
हो गया, किन्त्‌ तूने इस परमकलाको नही जाना, कि तेरा उदय कहा हआ 
और तू कहा लीन हुआ ।” जीवन अल्पकाल स्थायी है, अत उपयोगी और 
कल्याणकारी वाड मयका ही अभ्यास करना चाहिये। इस विपयमे कवि 
कहते हँ- 

““शास्त्रोका अन्त नही है, जीवन अल्प है और अपनी बुद्धि ठिकाने 
नही है। अत वह बात सीखनी चाहिये, जिससे जरा और मरणके प्ज 
से छुटकारा हो जाय।” 

मोही प्राणीको पुन प्रवुद्ध करते हुए कहते हे- 





१ “अ्रप्पा णियमणि णिस्मलउ, णियमें वसइण जासु । 
सत्यपुराणइ तव चरणु, मुक्खु जि कर्राह कि तासु ॥ &६ ॥” 
हें “-परमात्मप्रकाज । 
२ सिम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षसार्ग ।” त० सू० १११ 
३ “अपखरचडिया संसि मिलिया पाठत्तो गम स्लीण। 
एकक ण जाणो परसकला कईहि उगगउ कहि लोग ॥ १७३ ॥” 
४ “झन्तो णत्यि सुईण कालो थोवों वय च दुम्भेहा । 
त णवर सिक्खियव्व जि जरमरणक्सय कुणहि ॥ €८ ७ 


भर 


च्छ्द जैनशासन 


देख भाई! विपयसुख तो केवल दो दिनके हे, और पुन दुखकी 
परिपाटी-परपना है । अरे आत्मन्‌ ! भूलकर भी तू अपने कधेपर क्‌ ल्हाडी 
मत मार। | 

“अरे मूट ! जगतिलक आत्माको छोडकर अन्यका ध्यान मत कर। 
जिसने मरजत मणिकों पहिचान लिया हैँ वह क्या काचकी कोई गणना 
करता है। 

जो लोग विपयभोगकों भोगते हुए आत्मत्वकी पूर्ण विकसित अवस्था 
मोक्षडों चाहने है, वे असभवकी उपलब्धिको लिये प्रयत्नशील हैँ। कवि 
सरल किन्त्‌ मर्मस्पणी शैलीसे समझाते हे-) दो तरफ दृष्टि रतनेवाला 
पथ्िक मागमें नहीं बदता हैं। दो मुसवाली सुई कथा-जीणण॑वस्नकों नहीं 
सी सती, इसी प्रकार इद्रियसुत और मुक्ति साथ-साथ नहीं होती। सतती, उसी प्रकार इद्वियसस और मक्ति साथ-साथ नहीं होती।' 

भदनन्‍्त गुणभद्र एक हृदयग्राही उदाहरण द्वारा उस तत्त्वको समझोातें 
है कि साधक का सच्चा विकास पश्यिहके हारा नहीं होता- 

/ तराजूफ़े नीचे ऊचे पलडे यह स्पप्टतवा समझाने हुए प्रतीत होते 





१ “विमथसुहा दुई दिवहुडा पुणु दुक्सह परिवाडि। 
नुन्लउ णोव म वाहि तुहु अप्पाखधि कुहाडि ॥ १७ ॥” 
“अभ्रप्पा मित्लिवि जगतिलउ मूढ मे क्ापटि अण्णु । 
जि मन्‍गउ परियाणियठ तट कि फच्चहु गण्णु ॥ ७१३४ 
"बे पर्येदि ण गम्मइ बेमुह सूई ण तिज्जए कथा । 
पिश्मि ण हुति अपाया इच्दि पसोदण उ मोडय चे ॥२१ह॥ 
>पाहुड दोहा । 
#दो मुद सुई ग सौदे क्या । दो मद पन्‍दी चले से पन्‍मा । 
। थो दो पाप से झोएि हवाने। घिपय भोद अर सोटा पयाने ॥7 


हट 77० 


न 


श्प 


प_ जिदूदायीं ग्रान्ति ग्रास्यस्यमशिवल्षय । 
हसि रप्रप्ठ बदसतों था मामोषामों मुलान्तयों ॥ १४४ हा 
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हूँ, कि ग्रहण करनेकी इच्छा वालोकी अधोगति होती है और अग्रहणकी 
इच्छा वालोकी ऊध्वंगति होती है... 77 
कितना मामिक सर्वोपयोगी उदाहरण हैं यह , तराजूका वजनदार 
पलडा नीचे जाता है, जो परिस्रहधारियोंके अधोगमनको सूचित करता 
है, और हल्का पलडा ऊपर उठता है, जो अल्पपरियग्रहवालोके ऊध्वे- 
गमनकी ओर सकेत करता हूँ । 
गुणभद्व स्वामी उन लोगोको भी आत्मोद्धवारका सुगम उपाय बताते 
है, जो तपद्चर्याक द्वारा, अपने सुकुमार शरीरको क्लेश नही पहुँचाना चाहते 
हँ, अथवा जिनका शरीर यथार्थमें कप्ट सहन करनेमें असमर्थ हैं। वे कहते 
हे- 
तू कप्ट सहन करनेमे असमर्थ है, तो कठोर तपरचर्या मत 
कर , किन्तू यदि तू अपनी मनोवृत्तिके द्वारा वश करने योग्य क्रोधादि 
शत्रुओको भी नही जीतता है, तो यह तेरी वेसमझी है ।” 
वास्तवमें मानसिक विकारो पर विजय ही सच्चा विकास और कल्याण 
है। मानसिक पवित्रताका विशुद्ध जीवनके साथ घनिप्ठ सम्बन्ध है। महा- 
कवि बनारसीदासजी की वाणी कितनी प्रवोधपूर्ण ह- 
“समुझे न ज्ञान, कहे करम किए सो मोक्ष, 
है ऐसे जीव विकल मिथ्यातकी गहलमें। 
ज्ञान पक्ष गहे कहे आतमा झवन्ध सदा, 
वरते सुछन्द तेउ डूबे हे चहलमें ॥ 
जथायोग्य करम करें प॑ समता न धरे, 
रहें सावधान ज्ञान ध्यानकी टहलमसें। 





१ “करोतु न चिरं घोर तप- ब्लेशासहो भगन्‌। 
वित्तताध्यानू कपषायादीनू न जयेद्चत्तदक्ञता ॥ २१२ भा! 
“-अएस्सानुशासन । 


इ्ज्८ ज॑नशासन 


तेई भव-सागरके ऊपर हूवे तरे जोब, 
जिन्हको निवास स्यथादवादके सहलमसें ॥/ 


रे 


भेया भगवतीदासजीक ये दोहे कितने सरल, सरस तथा झ्ान्ति- 
रस पूर्ण हे ! कैसा भी मोहाकुल व्यक्ति हो, इनके द्वारा चैतन्यकी स्फूर्ति 
हुए बिना नहीं रहेंगी। महाकवि श्रात्मदेवसे वात करते हुए ब्ह्मविलास- 
में बहते हँ- 


“चल चेतन तह जाइये, जहा न राग विरोध । 

निज स्वभाव परकाशियें, कौज़े आतम बोध ॥ १ ॥ 

तेरे बाग सुज्ञान है, निज गुण फूल विज्ञाल। 

ताहि बिलोकहु परम तुम, छाडि श्राल जजाल ॥ २ ॥ 

अ्रहो जगतके राय, सानहु एती बीनती । 

त्यागहु पर परजाय, काहे भूले भरममें॥ ३ ॥ 

तुम तो पूनो चद, पूरन जोति सदा भरें। 

पडे पराए फनन्‍्द, चेतह चेतन राय जु॥ ४ ॥ 

निज चन्दाकी चादनो, जिहु घढमें परकास। 

तिहि घटम उद्योत हु बव, टोप तिसमिरफो नास ॥ ५ ॥ 

जित देसत तित चादनी, जब निज नयननि जोत। 

नेन मिचत पेर्स नहीं, कोन चादनी होत ॥ ६ ॥ 

)या सायासे राचते, छुम जिन भूलहु हस। 

सगति याकी त्यागके, चौन्हों श्रपनी श्रस ॥ ७ 7 
पदिएश बट करन विलना उपयोगी ईै- 

“राग ने कोजे जमतुर्मो राग बिए डु से होथ । 


देव कोशिल पॉवर, गह डारत हैं लोपता ८ ॥ 
स्याप बिना तिर्णों नहों, देगटू हिंये बिचार । 


हूं पी पेपटटि स्यागनों, सब त्तर पह्चे पारवा ६ ॥ा 
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तन ऊपर जम जोर हैँ, 'जिनसो' जमहु डराय । 
तिनके पद जो सेइये, जमकी कहा वसाय ॥॥| १० ॥ 
सैनासे ठुम क्यो भए, मे नासे सिंध होय। 
से! नाही वह ज्ञानमें, में न रूप निज जोय ॥ ११॥ ५ 
जेनी जाने जैन ने, जिन जिन जानी जेन। 
जे जे जेनी जैन जन, जाने निज निज नेन ॥ १२ ॥ 
चार भाहि जौलो फिरें, धरे चारसो प्रीति । 
तोलो चार लखे नहीं, चार खूट यह रोति॥ १३ ॥ 
जे लागे दस बीस सो, ते तेरह पचास। 
सोलह बासठ कीजिये, छाड चार कोबास॥ शढ ध! 
मोहकी प्रगाढ निद्रामे मग्न ससारी प्राणीका कितना भावपूर्ण चित्र 

यहा अकित किया गया है- 

“काया चित्रशालासं करम परजक भारी , 

सायाको सवारी सेज चादर कलपना। 

शयन करे चेतन अचेतनता नींद लिए, 

मोहको मरोर यहुँ लोचनको ढपना॥ 

उ्द बल जोर यह इवासको शबद घोर , 

विषय सुखकारोी जाकी दोर यह सपना | 

ऐसे सूढ दक्षामें सगन रहे तिहु काल, 

घाव भूम जालसें न पावे रूप अपना ध7 

ससारमे घन, वेभव, विक्रम, प्रभाव आदि सपन्न पुरुषकी पूजा होती 

है, और ऐसी विशेषता समलकृत व्यक्तिका सन्‍्मान किया जाता है। आत्माका 
इससे कोई पारमाथिक हित सपन्न नही होता । जीवका यथार्थ कल्याण उस 
सबर भावनासे होता है, जिसके द्वारा कर्म वन्चन नही होता । इसी कारण 
कविवर मुगल शासकको प्रणामन कर ज्ञान सम्राट की इन मामिक 
दब्दो द्वारा अभिवन्दना करते हे - 


ऊउैनदानसन 


“जगतके मानी जीव छे रहणो भुमानो ऐसो , 
आझखव प्रसुर दुसदानो महा भीम है। 
ताको परिताप सहठिविदों परगटठ भयो, 
धघर्मको धर॑या कर्म रोगको हकोम हूँ ॥ 
जाके परभाव आगे भागें परभाव सच, 
नागर नवल सुख-सागरकी सोम हैं। 
सदरको रूप घर साथ शिवराह ऐसो, 
ज्ञानी पातशाह्‌ ताको मेरी ततलीम हूँ ॥/ 


इनकी रचना नाटक समयसार अध्यात्म अमृत रससे पूर्ण अनुपम 


कृति है । यह कविकी प्राणपूर्ण लेसनीका प्रसाद हैँ कि ब्रह्मविद्याका प्रति- 
पादन शुप्क न होकर अत्यन्त सरस, आह्वादजनक तथा आकर्षक बना है। 
ग्रन्थके विपयमें स्व्य कविका कथन कितना अतन्‍्तलको स्पर्श करता हैं- 


“भोक्ष चढवेकी सोन, करसको करें बौन, 
जाके रस भौन बुद्धि लौन ज्यो घुलत है। 
गुनिनको गिरथ निरगुनोनको सुगम पथ, 
जाको जस कहत सुरेश शभ्रकुलत है। 
याहीके सपक्ी सो उडत झ्ञान-गगन साढिं+ 
याहीके विपक्षे जगजालमोें रुलतु है। 
हडक सो विमल विरादक सो वित्तत्तार , 
नाठकके सो हिए फाटक यो खुलतु है।” 


यह अभिमानी प्राणी वात बातमे अपनी नाककी सोचा करता है, वह 


यह नही सोचता कि वस्तुत यह नाक थोडेसे मासका पिड हैं, जिसका 
आकार 'तीन' सरीखा दिखता है । ऐसी नाक पीछे यह ने तो सद्गुरूकी 
आज्ञाका ही आदर करता है, और न यह विचारता है, कि मेरा स्वभाव 
पद पद पर लडाई लेना नही है। वह तो अपनी कमरमें खड़ग वाधकर 


हलतना एुना नावा की राक्षार्थ उयत रहता है। पुन्दर भावके 
रस जानित्यतचुर पदायत्री ध्यान देसे योग्य है- 


“#तपयी थे भाझ पिए, पारमफों डाक पिये , 
ज्ञाब दधि रटणयों मिरमाक जैसे घनसें। 
लोचनफी डाकसों ने माने सदृंगुर हाक; 
टोल पराधीन मूठ राक त्तिहू. पनसे ॥ 
टाक इक मासकी डउली-सी तामें त्तीव फाक , 
त्तोनदी सो झ्ञाक लिपि रास्यो फू तनमें। 
तासो फहें 'नाक ताके राफिबेषों करे काक , 
लाकसो सरग वाधि वाक धरे मनमे ४! 
यह जीव अनादिसे झरीरकों जपना मान रहा है, उसे अत्यन्त सुबोध 
तथा हृदयप्राही उदाहरण द्वारा इन भव्य शब्दोमे समझाते हे- 
“जुसे फोऊ जन गयो धोदीके सदन तिनि 
पहरयो परायो चस्त्र मेने मानि रह्यो है। 
« घनी देखि कहयो भेया यह तो हमारो वस्त्र , 
चौन्होीं पहचानत ही त्याग भाव लहयो हैं ॥ 
तेसे ही श्नादि पुदूबल सो सजोगी जीव , 
सगके ममत्दसो विभाव तामें बहयो हैं। 
भेदज्ञान भयो जब आपा पर जान्यो तब, 
न्यारो परभावसो सुभाव निज गहयों है ॥” 
अपनी हीन परिस्थितिक होते हुए बार बार विपदाओके बादल घिरे 
देख जब साहसका वाघ टूटता हो उस समय ब्रह्मविलासका यह हितोपदेश 
बडा पथ्यकारी होगा- 
“चहाकी कसाई सैया पाई तू यहा आय, 
श्रवः कहा सोच किए हाथ कछू परिहे। 


३८२ जैनगासन ड 


तव तो विचारि कछु फियो नाहि बंध सम, 

याको फल उर्द आयो हम कंसे करिहे। 

शव फहा सोच किए होत है श्रशानी जीव । 

भुगते हो बने कृत्य फर्म फह टरिह। 

अबकी सम्हालके विचार फाम ऐसो कर , 

जात॑ चिदानन्द फद फेरिमें न परिहे ॥” 

एकान्त पक्षकों सत्पथ मान कर उसे अपना मत मानने वालों को 

मतवारा समसते हुए कवि शान्त रसवारे'का समर्थन करते हुए कहते हे- 

४एक सतवारे कहे श्रन्य मतवारे सब , 

सेरे सत-वारं पर बारे मत सारे #। 

एक पच-तत्ववारं एक एक-तत्व बारे, 

एक भम-मतवारे एक एक न्यारे हे॥ 

जैसे सतवारे वर्क तैसे मत-वारे बके, 

तासो सतवारे त्तक बिन, मतदारे है। 

शान्ति-रसवारे कहूँ सतको निवारे रहे, 

तेई शान प्यारे लहे, श्र सब बारे हे ॥” 

एक समय जिनेन्द्र भक्तिमें तललीन एक कविको इस प्रकार की 

समस्या पूर्ति दी गई, जिसमें अकवरकी स्तृत्तिके प्रभावसे नही वचा जा सकता 
था। उस चालाकीके फन्‍्देसे वचते हुए कविने अपने पवित्र आदशेकी किस 
प्रकार रक्षा की इसका परिज्ञान इस पचथ्यसे होगा- 

जय चहुतक  बेष घरे जगमें 

छंबि भा गरई गाज दिगम्वर की॥। 

चिन्तामणि जब प्रगदुयो. हियमें , 

तब कौन जरूरत डम्बर को॥ 

जिन तारन-तरन हि. सेय लिए, 

परवाहू कर को जब्वर की। 
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जिहय।. आस नहीं परसेसुरकी , 
मिलि आस करो स्‌ अकब्बर की।॥” 
दुनियामे ऐसा कौन है, जो झूलेसे परिचित न हो ? कवि वृन्दावन 
एक ऐसे विलक्षण तथा विशाल लोक-व्यापी झूलेका वर्णन करते है, जिसमें 
सभी ससारी घूमते हँ। एक तत्त्वज्ञानी ही झूलेके चक्‍्करसे बचा है- 
“नेह भी मोहके खम जाम लगे, दौकडी चार डोरी सुहावे । 
चाहकी पाटरी जास पे है परी, पुण्य श्औौ पाप जी” को भुलावे॥ 
सात राजू श्रधो सात ऊँचे चले, सर्व ससारको सो भमावे | 
एक सम्यक ज्ञानि ही भूलना सौं, कूदिके वुन्द' भव पार जावे ॥” 
-छुन्दशतक ७९ । 
इस झूलेका वर्णन कविने झूलना छन्दर्में ही किया है यह और मनोहर 
बात हैं । 
भेया भगवतीदासजी सुवुद्धि रानीके द्वारा चैतन्यरायको समझाते हें कि 
अमूल्य मनुष्यभवको प्राप्ककर आत्माका अहित नहीं करना चाहिये। 
कितना सरस तथा जीवनप्रद सवाद है- 
“सुनो राय चिदानन्द, कहो जु सुबुद्धि रानी 
कहे कहा बेर बेर नेक तोहि लाज है। 
कैसी / लाज ? कहो, कहां, हम कछु जानत न 
हमें इहा इच्धिनिको विष सुख राज है ॥” 
इस पर सुवुद्धि देवी पुत कहती है- 
“झरे भूढ, विषय सुख सेये तू अनन्ती बार 
अजहूँ श्रघायों नाहि, कामी शिरताज हैँ। 
सानुष जनस पाय, आरज सुखेत आय, 
जो न चेते, हंसराय तेरों ही श्रकाज है ॥” 
अपने स्वरूपको तनिक भी स्मरण न करनेवाले आत्माको कितनी 
ओजपूर्णं वाणीमें सज्ञान करनेका प्रयत्न किया गया है। भैया” कहते है- 
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“कौन तुस ? कहा आए, कौने बौराए तु्माह, 
काके रस रादे, कछु सुंध हूँ घरतु हो। 
तुम तो सयाने प॑ सयान यह कौन कौीन्‍्हो, 
तीन लोक नाय हवेके दोनसे फिरतु हो ॥” 
बडे मधुर शवब्दोमें आत्माको समझाते हुए ज्ञानमहल'के भीतर 
बुलाते हे और समझाते हे, कि ऐसे अपूर्व स्थलको छोडकर भूलमें भी 
वाहर पाव मत धरना-परपदार्थभे आसक्ति नही करना। 
“कहा कहा कौन संग लागे ही फिरत लाल 
आावो क्यो न शआ्आराज तुम ज्ञानके महलमें। 
नेकहु विलोकि देखो, अन्तर “रुदृष्टि सेती 
कंसी फैंसी नोकि नारि खडी हूँ दहलमें ॥ 
यहा क्षमा, करुणा आदि देवियोको ज्ञानक महलमे अवस्थित बताया 
हैं। उनकी सुन्दरता एवं महत्ता अपूर्व है। कवि कहते हे- 
“एकन ते एक बनी सुन्दर सुरूप घनोी, 
उपसमा न जाय गनी रातकी चहलमें। 
ऐसी विधि पाय कहूँ, भूलि हें न पाय दींजे, 
एतो कहयो थाम लीजें वीनतो सहलमें ॥” 
कविवर बनारसीदास साधना-प्रेमीसे छह माह पर्यन्त एकान्तमे 
चैठफर चित्तको एक ओर करनेकी प्रेरणा करते हुए कहते है - 
'तेरो घट सर तामे तू ही हैँ कमल बाकी 
तू ही मधुफर है सुवास पहिचानु रे। 
प्रापति न हवेह क्यू ऐसे तू विचारतु है 
सही ह॒वहं प्रापति सरुप यो ही जानू रे ॥7 
जब समाधिकी अवस्था उत्पन्न होती हूँ तत्र भेद बुद्धि नटी रहती। 


पहते हे - 
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“रास रसिक अरु रास रस कहन सुनतके दोय । 
जब समाधि परगट भई, तब दुविधा नह कोय 
भक्तिके क्षेत्रमें भक्तामर, कल्याणमन्दिर, एकीभाव, विपापहार आदि 
स्तोनोके रूपमें बडी पवित्र और आत्मजाग्रतिकारिणी रचनाए है। 
साहित्यकी दृष्टिसे भी भक्तिसाहित्य बहुत महत्त्वपूर्ण है । 
भक्‍्तामरक मृगपति भीति निवारक पद्यका श्री हेमराजपाडेते कितना 
सजीव अनुवाद किया है- 
“अति सद सत्त गयन्द कु भवल नखन विदारे। 
मोती रक्त समेत डारि भूतल सिगारे॥ 
बाकी दाढ विज्ञाल, वदनसें रसना लोले। 
भीस भयानक रूप देखि जन थरहर डोले ॥ 
ऐसे सृगपति पग तले, जो नर आआयो होय। 
शरण गए तुव चरणकी बाधा करे न कोय ॥ ३६ ॥* 
जिनेन्द्रदवकी आराधनाके प्रभावसे अग्निकृत उपद्रव भी नप्ट हो 
जाता है । इस विषयमें कविवर कहते हे- 
“प्रलय पवनकर उठी आराग जो तास पठन्तर। 
बसे फुलिय शिखा उतग पर जले निरन्तर ॥ 
जगत्‌ समस्त निगलके भस्म कर देगी सानो । 
तडतडात दव-अ्रगनल जोर चहुँ दिद्या उठानो। 
सो इक छितर में उपदार्सम, नाम नोर तुम लेत। 
होय सरोवर परिन में विकसित कमल समेत ॥ ४० ॥ 
इससे समुद्र सम्बन्धी विपत्ति भी दूर हो जाती हूँ । मानतुग आचार्य 
भकक्‍्तिके रसमे तललीन हो कितने हृदय-स्पर्शी उद्‌्गार व्यक्त करते हे- 
“अम्भोनिषो.. क्षुभितभीषणनक्तचत्रपाठीनपीठभयदोल्वणवाडवाग्नी । 
रंगत्तरग-शिखर-स्थितयानपान्नास्त्रासं विहाय भवत स्मरणाद्‌ न्नजन्तिताँ 
इसे हेमराजजी इन शब्दोमे उपस्थित करते है - 
श्र 
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“जक्त चक्र भमगरादि मच्छु करि भय उपजाबे। 
जामें बडवा-अग्नि दाहते नोर जलावे ॥ 
पार न पार्वे जास थाह नहें लहिए जाकी। 
गरजे श्रति गभोर लहरको गिनती न ताको ॥ 
सुत्र सौ तिरे समुद्रको जे तुम गुन सुमराहि। 
लोल कलोलनके शिखर, पार मान ले जाहि।॥ डंडे ॥! 
मानतुग भुनिवरने कितने सुन्दर सानुप्रास पद्य द्वारा जिनेन्द्रकी महिमा 
बताई है - 
“तात्यदभुत भवनभूषण भूत्तनाथ, भूतंग णर्भुवि भवन्तमसिष्टुवन्त । 
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन कि वा भृत्याश्ित य इह नात्मसमं करोति॥। १०॥। 
इस पद्चमें 'भकार' की एकादश वार आवृत्ति विशेष ध्यान देने योग्य 
है। हिन्दी अनुवादमें मूलके सौन्दर्यका प्रतिविम्ब तो न आ सका। उसमें 
उसका भाव इस प्रकार बताया है- 
“तर हि अचभ जो होहि तुरन्त । तुमसे तुम गुण वरणत सन्त ॥ 
जो अ्धनीको आप समान | करे न सो निन्दित धनवान ॥7 
आचायें मानतुग जिनेन्द्रदेवको बुद्ध, शकर, विधाता, पुरुषोत्तम 
शब्दोसे सवोधित करते हुए अपने गृणानुराग को इन गभीर जब्दो द्वारा 
स्पप्ट करते हे- 
“चुद्धस्त्वमेव विवुधाचितबुद्धिबोधात्‌ 
त्वं शझ्रोडसि भुवनन्रयशह्वरत्वात्‌। 
धातासि घीर शिव-मार्ग-विधेविधानात्‌ 
व्यक्त त्वमेव भगवन्‌ पुरुषोत्तमोड्सि ॥२५॥ 
कबिरत्न श्री गिरिघर शर्माने इसे इस रुपमें लिखा है- 
“तू चुद्ध हूँ विवृुध पूजित बुढिवाला 
कल्याण कत्‌ृ वर इह्ाकर भी तुहो है। 


ही 
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तू मोक्षमार्ग विधिधारक हूँ. विधाता 
है व्यक्त नाथ पुरुषोत्तम भो तुही है ॥” 
कल्याणमन्दिर स्तोत्रमे कहा है- 
“त्व त्तारकों जिन ! कथ भविना त एव त्वामुद्हन्ति हृदयेन यदुत्तरन्त । 
यहा दृतिस्तरति यज्जलमेष नूनमन्तर्गंतस्थ समरुत स किलानुभाव-॥ १०॥/ 
यहा कवि भगवान्‌ से कहता है आप तारक नही है, क्योकि में अपने 
चित्तमें आपको विराजमान कर स्वय आपको तारता हू। इसी बातको 
बनारसीदासजी हिन्दी पद्मानुवादमे इस प्रकार समझाते हें- 


“तू भविजन तारक किमि होहि ? 
ते चित धारि तिराह ले तोहि ॥ 
यह ऐसे कर जान स्वभाव । 
तिराह मसक ज्यों गभित वाव ॥ १० ॥” 


इसका समाधान पद्चर्क उत्तराध्ध द्वारा करते हैँ कि, जैसे पवनके 
प्रभावसे मशक जलमे तिरती है, उसी प्रकार आपके नामके प्रभावसे जीव 
तरता हूँ । 

एकीभावस्तोत्रमें जिनेन्द्रकी भविति-गगाका बडा मनोहर चित्रण 
किया है । नयरूप हिमालयसे यह गगा उदित हुई है और निर्वाणसिन्धुमे 
मिल जाती है। वादिराज सुरि कहते हे- 


“प्रत्युत्पप्चा नयहिमगिरेरायता चामृताब्धे 
या देव त्वत्पदकमलयो सद्बनता भक्तिगद्ञा । 
चेतस्तस्या मम रुचिवश्षादाप्लुत क्षालिताह - 
कल्माष यद्भवति किमिय देव सन्देहभूसि ॥१६॥” 
भूधरदासजी हिन्दी अनुवादमें इंसे इस प्रकार स्पप्ट करते हे- 
“स्याहाद-गरिरि उपज मोक्ष सागर लों धाई । 
तुम चरणाम्वुज परस भक्ति-गया सुखदाई ॥ 


->न+ 
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सो चित निर्मल थयो नहोन रुचि पूरव तामे । 
अब वह हो न मलोन कौन जिन सश्य या ? 
घनजञ्जय महाकवि अपने विपापहास्स्तोत्रमें युक्‍क्तिपूर्वक यह वात 
बताते है कि परिग्रहरहित जिनेन्द्रकी आराघनासे जो महान्‌ फल प्राप्त 
होता है, वह धनपति कृवेर से भी नही मिलता है। जलरहित शैलराजसे 
ही विज्ञाल नदिया प्रवाहित होती है। जलराशि समुद्रसे कभी भी कोई 
नदी नही निकलती। कविवर कहते हे- 
“तुद्डात्फल यत्तदकिज्चनाच्च प्राप्यं समुद्धात्ष धनेश्वरादे । 
निरम्भसोःप्युच्चतमादिवाद्रेनंकापि निर्यात घुनी पयोधे. ॥ १६ ॥” 


इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है- 


“उच्च प्रकृति तुम नाथ सग किचित्‌ न घरन ते । 

जो प्रापति तुम थक्ती नाहि सो ध्नेसुरन ते ॥ 

उच्च प्रकृति जल बिना भूमिवर धुनो प्रकासे । 

जलधघि नोर ते भरचो नदी ना एक निकासे ॥ १६ ॥४” 

महाकवि कहते हे, जिनेन्द्र भगवान्‌की महत्ता स्वत सिद्ध है, अन्य 

देवोक दोषी कहे जाने से उनमें पूज्यत्व नही आता। सागरकी विज्ञालता 
स्वाभाविक हूँ । सरोवरकी लघुताके कारण सागर महान्‌ नहीं बनता। 
कितना भव्य तक॑ है! वास्तविक वात भी है, एकमे दोष होने से दूसरेमें 
निर्दोषत्व किस प्रकार प्रतिष्ठित किया जा सकता है? कविकी वाणी 
कितनी रसवती है- 





१ “पापवान व पुण्यवान्‌ू सो देव बतावे ॥ 
तिनके ओऔगुन कहे, नाहि तु गुणी कहाबे।॥ 
निज सुभावते अम्वुराशि निज सहिमा पावे। 
स्तोक सरोवर कहे कहा उपमा बढि जावे ए” 
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“स॒ नीरजा: स्थादपरो5घवान्‌ वा तदोषकोत्येंव न ते गुणित्वम्‌ । 
स्वतोडस्बुराहमेहिसा न देव स्तोकापवादेव जलाशयस्य ॥7 
-विषापहार १११ 


कविवर' वृन्दावन, मनरगलाल, वरतावर, रामचन्द्र आदिने चौवीस 
तीर्थकरोकी पूजा द्वारा पवित्र भक्तिका प्रदर्शन किया है। भगवान्‌ 
चद्रप्रभ अष्ठम' तीर्थकरको वैराग्य प्राप्त हुआ है। वे अब मुनिपद 
स्वीकार कर रहे हे। उन्हे मुनि अवस्थामे चन्द्रपुरीमें महाराज चन्द्रदत्तने 
दुग्धका आहार कराया था। भगवान्‌ स्फटिककी शिलापर विराजमान 
हो तपोवनमे श्रेष्ठ ध्यानमे निम्न हो गए थे। भगवान्‌का शरीर 
समन्‍्तभद्राचार्यने 'चन्द्रमरीचिगौरम्‌' कहा है। इस शुक्रताको सूचित 
करनेवाली साधन-सामग्रीने कवि वुन्दावनजीको कितनी मनोहर कल्पनाकी 
प्रेरणा प्रदान की, यह सहृदय भक्तजन विचार सकते हे। कवि कहते हे- 
“लखि कारण हल जगते उदास ! चिन्त्यो अनुप्रेक्षा सुख निवास ॥४॥ 
तित लोकान्तिक बोध्यो रियोग । हरि शिविका सजि धरियो शअरभोग । 
तापे तुम चढि जिन चन्दराय । ता छितकी शोभा को कहाय ॥५॥ 
जिन अग सेत, सित चमर ढार । सित छन्न शोस गल गृलकहार। 
सित रतन जडित भूषण विचित्र । सित चन्र चरण चरते पवित्र ॥६॥ 
सित तन-द्युति नाकाधीश श्लाप । सित शिविका काधे घरि सुचाप। 
सित सुजस सुरेश नरेश सर्व । सित चितमें चिन्तत जात पर्व ॥छा। 
सित चन्द्रनगर ते निकसि नाथ । सित वनमें पहुँचे सकल साथ । 
सित शिलाशिरोमणि स्वच्छ छाह । सित तप तित धारयो तुम जिनाह ॥5॥॥ 
सित पयको। पारण परम सार । सित चन्धदत्त दीनों उदार। 
सित करमें सो पय धार देत । मानो बांघत भव-सिन्धु सेत ॥६॥ 
सानो सुपुण्य धारा अतच्छ । तित श्चरज पन सुर किय ततच्छ । 
फिर जाय गहन सित तप करन्त । सित केवल ज्योति जन्यो अनन्त ।१०४ 
- वृन्दावन चौवीसी पूजा ॥ 


६4 
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भगवान्‌ शान्तिनाथ का स्तवन करते हुए कविकुलचूडामणि स्वामी 
समन्‍्तभद्र शान्तिका लाभ कर शान्ति नाथ वनने का मार्ग बताते ह- 
“स्वदोषश्ञान्त्या विहितात्मशान्ति झ्ान्तेविधाता शरण गतानाम्‌ । 
भूयाद्‌ू. भवक्‍लेशभयोपज्ञान्त्ये शान्तिजिनो से भगवान्‌ शरण्य 
-वु० स्वर्यंभू ८०) 
“वे गान्तिनाथ भगवान्‌ मेरे लिये शरण हे, जिनने अपनी आत्मामें 
विद्यमान दोषोका ध्वस करके आत्म-शान्ति प्राप्त की है, जो शरणमें 
आने वाले जीवोको शान्ति प्रदून करते हे। वे शान्तिनाथ भगवान्‌ ससार 
के सकट तथा भीतिकी उपशान्ति करें।” 


कितनी सुन्दर बात आचाय॑ महाराजने वताई है, कि यथार्थ शान्ति 
की उद्भूति आत्मनिर्मलता द्वारा प्राप्तव्य है। वह शान्ति बाहरी वस्तु 
नही हौ। प्रकाण्ड ताकिक होते हुए भी स्वामी समन्तभद्रकी कवितामे 
मधुरता तथा सरसताका अपूर्व सम्मिश्रण पाया जाता है। महाकवि 
हरिचन्द अपने धर्मशर्माभ्युदयमें लिखते हे- 

“वाणी भवेत्‌ कस्यचिदेव पुण्य वाब्दार्थसन्दर्भविद्येषगर्भा । 

इन्दु विनाइन्यस्य न दृश्यते ग्रुत्‌ तमोधुनाना च सुधाधुनी च॥7 १, १६ 

शब्द तथा भावकी रचनाविशेषसे समन्वित वाणी पृण्योदयसे किसी 
विरले भाग्यशाली पूण्यात्माको प्राप्त होती है। अन्धेरेको दूर करने वाली 
तथा अमृतके निर्रसे समन्वित (शीतल तथा शाल्ति प्रदान करने वाली) 
ज्योति चद्रके सिवाय अन्यत्र नही पाई जाती। 

भगवान्‌ महावीरकी तकंशेली से अभिवन्दना करते हुए स्वामी 
समन्‍्तभद्र कहते हे-भगवन्‌। आपके झासनके श्रति तीजन्न विहेष भाव 
धारण करने वाला भी यदि विचारक दृष्टि तथा मध्यस्थ भाव सपन्न हो 
आपके शासनकी परीक्षा करें, तो उसके एकान्त पक्ष-अभिनिवेशरूप 
सीग खण्डित हो जावेंगे अर्थात्‌ वह एकान्त पक्षका अभिमान छोडेगा 
और वह अभद्र (मिथ्यात्वी) होते हुए भी आपके शासनका श्रद्धालु हो 
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समन्तभद्र (सम्यग्दुषप्टि) हो जायगा। अभद्र भी समन्तभद्र होगा 
यदि वह समदृष्टि तथा उपपत्ति चक्षु-विचारक दृष्टि सपन्न हुआ। कितने 
युक्‍्ति, प्राण तथा सत्यसमथित शब्द हे । 


“काम दिषल्नप्युपपत्तिचक्षु- समीक्षता ते समदृष्टिरिप्टम्‌ । 
त्वयि ध्‌ 3 खण्डितमानश्युगो भवत्यभद्रोषपि समन्तभद्र ॥/ 
-युक्त्यनुशासन ६३। 


प्रचेतस” नामक दिगम्वर मुनिराजकी महिमाकों महाकवि हरिचन्द्र 
कितनी विलक्षण एवं विचक्षण-प्रिय पद्धतिसे प्रकाशित करते हुए कहते 
ह के क 
“थुष्मत्पदप्रयोगेण पुरुष स्याद्यदुत्तम । 
अर्थोषष सर्वथा नाथ लक्षणस्थाप्यगोचर ॥” 
-ध० दार्मा० ५, ५३। 
युष्मत्‌-पद'-आपके चरणारविन्दके प्रसादसे पुरुष उत्तम हो 
जाता है। युष्मत्‌ पदके'_ प्रयोगसे उत्तम पुरुष” बनानेकी विशेषता 
आपमें है । यह वात व्याकरण ज्ञास्त्रकी परिधिके भी वाहय है। व्याकरण 
शास्त्र तो युणष्मत्‌ पदक प्रयोगसे मध्यम प्रुषको बताता हैं। यहा 
कविने युष्मत्‌ पर्दा और पुरुष स्थाद्यदुत्तम ' शब्दों द्वारा रचनामे एक 
नवीन जीवन डाल दिया। 
प्राय सभी विद्वान्‌ विधाताकों इसलिये उलाहना देते है, कि उसने 
खलराजक निर्माण करनेकी अज्ञ-चेष्टा क्यों की? महाकवि हरिचन्द्र 
विधाताक अपवादको अपनी कल्पना-चातुरी द्वारा निवारण करते है। 
वे कहते है कि विधाताको विशेष प्रयत्न द्वारा खल जगत्‌का निर्माण करना 
पडा। इससे सत्पुरुषोका महान्‌ उपकार हुआ। बताओ सूर्यकी महिमा 
अन्धकारके अभावमे और मणिकी विशेपता काचके असद्भावमें क्‍या 
प्रकाशित होती ”? कवि कहते ह- 
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“जल विधान्रा सूजता प्रयत्तात्‌ कि सज्जनस्योपकृतं न तेन। 
ऋते तसासि दयुमणिसंणिरवाँ घिना न काचे- स्वगुण व्यनक्ति 
-घ० श० १, २२१ 
दुनिया कहती है खल'का कोई उपयोग नही होता, किन्तु महाकवि 
खल' चब्दक विजिष्ट अर्थ पर दृष्टि डालते हुए उसे महोपयोगी कहते 
है- 
“अ्रहो खलस्यथापि महोषयोग स्वनेह्दगुहों यत्परिशीलनेन । 
आकर्णमापूरितमात्रमेता क्षीोर क्षरन्त्यक्षममेव गाव ॥ 


“>घ० हा० ३, २६१ 
आउ्चर्य है, खलका (खलीका) महान्‌ उपयोग' होता है। खल स्मेह- 
द्रोही-प्रेम रहित (खली स्नेह-तैल रहित होती) होता हैं। इस 
खल-(पली) का प्रसाद है, जो गाए पूर्णपात्र पर्यन्‍्त लगातार क्षीररस 
प्रदान करती है। कविने खलमे' दुर्जनके सिवाय खलीका अर्थ सोचकर 
कितनी सत्य और सुन्दर वात रच डाली। इस प्रकारका विचित्र जादू 
हरिचन्द्रकी रचनामे पद पदपर परिदृष्यमान होता हूँ । 
ब॒टापेमें कमर झुक जाती है, कमजोरीके कारण वृद्ध पुरुष लाठी लेकर 
ललता हैं। इस विपयमें कविकी उत्प्रेक्षा कितनी लोकोत्तर हैं, यह सहृदय 
सहज ही अनुभव कर सकते हें - 
“झतम्भुत भण्डनमद्डपप्टेनंप्ट क्व में योवनरत्नमेतत्‌ । 
इतोव बृद्धों नतयूर्वकाय पद्यन्नधोडधो भुवि वम्भूमीति ॥ 
-पर्मेशर्माम्युदय ५६ । ४ । 
शरीरक्ा स्वाभाविक लभाभूषण यौवनरत्न कहा लो गया 
। मानों आगे से झुके हुए घरीर वाता वृद्ध नीचे नीचे पृथ्वीको 
हा चलना हैं । 
ताविफ परुष जय काव्य-निर्माणमे प्रवृत्ति करते है तब विन्टी विरलों 


हि 
को सनोहारियी, स्थविग्य रचना परनेया सौभाग्य होता है। त्वामी 
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समन्तभद्द सदृश दार्शनिकता, ताकिकता और कवित्वका मनोहर 
सम्मिश्रण बडे पृण्यसे प्राप्त होता है। आचार्य सोमदेवने जीवनभर 
तकेशास्त्रका अभ्यास किया और पदचात्‌ यशस्तिलकचम्पू-जैसी श्रेष्ठ 
रचना प्रारम्भ की, तव यह शका हुई कि भला शुष्क ताकिक क्‍या 
काव्य वनाएगा ? इसके समाधानमे सोमदेव सूरि लिखते हे- 
“झ्राजन्म-समभ्यस्तात्‌, शुष्कात्तर्कानुणादिव मनास्या । 
सतिसुरभेरभवदिद  सूक्तिपणय. सुकृतिना पुण्ये ॥” 
“यशञ० ति० १-१७। 
मेने जीवनभर अपनी वुद्धिरुपी कामधेनुको शुष्क तकंरूप तृण 
खिलाया है। सत्पुस्पोके पृण्यसे उससे यह सूक्तिरूप दुग्धकी उद्भूति 
हुई है। 
इस वुद्धिस्प कामधेनुने यशस्तिलकेचम्पू नामक विश्ववन्दनीय 
अनुपम रचना सोमदेव जैसे ताकिकसे प्राप्त करा दी । 
ताकिक भ्रभाचन्द्रकी कल्पनामें भी जीवन है। दुष्टोके उपद्रवसे 
सत्युत्पोकी कृतिपर सदा पानी फिर जाया करता है । अत कही सज्जन 
लोग अपने पृण्यकार्यसे विरत न हो जावें इससे प्रभाचन्द्व प्रेरणा करते 
हुंए कहते हे-“ज्ञानवान्‌ पुरुष दुर्जेनोके घिरावके कारण उद्विग्न होकर 
अपने आरव्धकार्यकों नहीं छोड देते हे, किन्तु वे उस दुर्जनसे स्पर्धा 
करते है । चंद्र सदा कमलके विकासको दूर कर उसे मुकुलित किया करता 
हैँ , किन्तु इसका सूर्यपर कोई प्रभाव नहीं पडता, वह पुन पुत्र प्रतिदिन 
पद्म-विकासनकार्यकों किया करता है।' कितनी सुन्दर शैलीसे सत्पुरुषोको 
साहस प्रदान करते हुए सन्माग्गमें लगे रहनेकी प्रेरणा की है- 
“स्यजति न विदधानः कार्यमुद्ििज्य धीसान्‌ 
खलजनपरिवृत्ते स्पर्धते किन्तु तेन । 
किमु न वितनुतेडक॑ पद्चवोध श्रबुद्ध 
तदपहतिविधायी द्यीतरश्मियेंदीह ॥“-प्रमेयक० पृ० २॥ 
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सुभाषित एव उज्ज्वल शिक्षाओकी दिशामें जैनवाड्मयसे भी बहुमूल्य 
सामग्री प्राप्त होती है। क्षत्रचूडामणि काव्य ग्रथमें प्रत्येक पद्य सुन्दर सूक्ति 
से अलकृत है। ग्रन्थकारकी कुछ शिक्षाएँ वहुत उपयोगी है। वे कहते है- 

“पिपदस्तु प्रतोकारो निर्भयत्व न शोकिता ।” ३, १७। 
विपत्तिको टूर करनेका उपाय निर्भीकता है, शोक करना नही। कोई 
कोई व्यक्ति वस्तुध्वसकर्ताकी शक्ति और वुद्धिकी प्रश सा करते हे, और 
निर्माताको अल्पश्नेय प्रदान करते हे, उनके भ्रमका निवारण करते हुए कवि 
कहते हे- 
“ले हि शक्य पदार्थाना भावन च विनाशवत्‌ ।” २, ४६५ 

वस्तुको नष्ट कर देना-कार्यको विगाड देना जैसा सरल है, वैसा 
उस कार्यको बनाना सरल नही है। 

ससार-समुद्रमें विपत्ति रुपी मगरादि विद्यमान है। उस समुद्रमें 
गोता लगानेवाला मृत्युके मुखमें प्रवेश करता है। समुद्रकं तीर पर ही 
रहनेवालोकी भलाई है। कवि कहते हँ- 

“तीरस्था- खलु जीवन्ति न हिं रागाव्धिगाहिन ॥/ ८, १॥ 

यहा तटस्थवृत्तिको कल्याणकारी बताया है। नम्नता तथा सौजन्यका 
प्रदर्शन सत्पुरपोके हृदय पर ही प्रभाव डालता है, दुष्ट व्यक्ति तो 
नम्रताको दुर्वलताका प्रतीक समझ और अधिक अभिमानकों धारण 
करता हँ- 

“सता हि नम्ता शान्त्ये खलाना दर्षकारणम्‌ ।” ४, १२। 

गरीबीक कारण कीौतियोग्य भी गुण प्रकाशमे नही आते । अकिचन 

को विद्या भी उचितरूपमें जोभित नही हो पाठी | 
“रिक्‍्तस्य हि न जागृति कीर्तनीयोडखिलो गुण ॥ 
हन्त कि तेन विद्यापि विद्यमाना न शोनते ॥ ३,७ | 

साधारणतया मनोवृत्ति अद्वत्यकी ओर झुकती हैं, यदि लोटी शिक्षा 

और मिल जाब, तो फिर क्या कहना है- 
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“प्रक्ृत्या स्यादक्त्ये घीदू शिक्षाया तु कि पुन. ॥7३, ५० । 
ईर्ष्या, मात्सयेके द्वारा अवर्णनीय क्षति होती हैं। भारतवर्षके अघ - 
पातमें शासकोका पारस्परिक मात्सयंभाव विशेष कारण रहा है। कविवर 
कहते हे- 
“मात्सर्यात्‌ कि न नश्यति ।/ ४, १७। 
शिष्ट जन परस्पर सम्मिलनक अवसर पर पारस्परिक कुृगलताकी 
चर्चा करते हे। इस सम्बन्ध में भूधरदासजी कहते है- 
“जोई दिन कटे सोई झ्राव से श्रवदय घटें, 
बंद बंद रीते जंसे श्रजुली कौ जल हे। 
देह नित छीन होत, नेन तेजहीन होत, 
जोवन मलीन होत, छीन होत बल है ॥ 
झावे जरा नेरी, तके अतक-अहेरी आवे, 
परभौ नजीक जात नरभो विफल हैं। 
मिलके सिलापी जन पूछत है कुशल मेरी, 
ऐसी दक्शा साहीं मित्र ! काहे की कुशल है ?” 
-जैनशतक ३७१ 


घनादिका लाभ होने पर अपने स्वास्थ्य आदिकी उपेक्षा करते हुए 
लोग आनन्दित होते है , कुशल-क्षेम समझते हे। जीवन्धरचम्पूमे 
हरिचन्द्र कवि कहते है-असि कृष्णि शिल्प वाणिज्य आदि पद कर्मोके 
द्वारा सच्ची कुशलता-दक्षेम वृत्ति नही मिलती हैँ। उसके द्वारा अनेक 
अकारकी लालसा-लता विस्तृत होती है। सच्ची कुशलता निर्वाणमें है। 
आत्मस्वरूप अनन्त आनन्दमें कुशलता है। वह आत्माके ही द्वारा साध्य हैं। 


कितना भावपूर्ण पद्म है- 
“कुशल न हि कर्मषट्कजात विविधाश्ा-ब्रतति-प्र रोहकन्दम्‌ । 
अपवर्गजमात्मसाध्यमाहु. कुशल सौख्यमनन्तमात्मरूपम्‌ ॥” 


३६६ जैनशासन 


सोमदेवसूरि चुढापेके कारण धवल हुए केशोके विपयमे बताते है- 
थे केश तु म्हें तपश्चर्याका पाठ पढाने आये हे। ये मुक्तिलक्ष्मीके देशनके 
करोखेके मार्गतृल्य है। चतुर्थ पुरुषार्थ (मोक्ष) रूपी वृक्षके अकुर समान 
है। परमक्ल्याणल्प निर्वाणके आनन्दरसके आंगमनद्योतक अग्नदूत 
हैं।' आचार्यने इन केशोर्में कितनी विलक्षण तथा पवित्र कल्पना की है 
बौर चिक्षा भी दी है- 
“मुक्तिश्रिय प्रणयवीक्षणजालमार्गा 
पुसा चतुर्थपुरुषार्थतरुप्ररोहा । 
नि श्रेयलामृुतरसागमनाग्रदूता 
शुक्ला कचा ननु तपश्चरणोपदेशा ॥/ 
-पशस्ति० २, १०४, पृ० २२५३ 
लोहविद्या अथवा व्यवहारकुशलताके वारेम वे कहते हं- 
“लोकव्यवहारज्ञो हि सर्वज्ञोउन्यस्तु प्राज्ञोउप्यवज्ञायत्ते एव ।7६५, १८४! 
लोकव्यवहारफा ज्ञाता सर्वश सदुझ्म माना जाता है। अन्य व्यक्ति 
महान्‌ ज्ञानी होते हुए भी तिरस्कत होता है। 
जाचाय॑ हहते हे- 
/उत्तापकत्व हि सर्वेकार्यपु सिद्धीना प्रथमोडन्तराय ॥। 
सम्पूर्ण बापोकी सफलतामें आय विध्न है शान्ततातगा सभाव, अर्थात 
मिजानश गरम हो जाना। 
ससारमे अनुओऊकी वृद्धि परनेयी औषधि अन्यवी निन्‍दा वरना /ैं- 
ने परपरिवादात्पर सर्वविद्वेषीणनेघजमस्लि ॥” १६ १७७ । 
बाजी तो उठोरागा शम्जप्ररास्‍्से भी शधित्र भौषण होगी 7 वहा 


“दारपारप्य शब्प्रपातादवि विधिष्यने ॥ २७, १७६ ! 
प्रिय छाती शा सदर जैपे सपा उत्तेश परागा टै, उसी धार 


मरस्भाओी सरेश झतया विनाश शा | । 
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/ैप्रयवद, शिप्तीव दिषत्सर्पानुच्छादयति ॥ १४८, रैडेंड । 
शस्त्रोपजीवियोके विषयमें आचार्य कहते हे- 
“स्त्रोपजोविता कलहमन्तरेण भक्तमपि भुक्त न जीयेति ।? १०३, १३७१ 
शस्पद्वारा जीविका करनेवालोका कलहकीे विना खाया हुआ अन्न 
तक हजम नहीं होता हैँ। 
/चिफित्सागम इब दोष-विशुद्धिहेतु्दंण्ड' ।/ १५ १०२। 
जैसे वैद्यकशास्त्र शरीरके विकारोको दूर करता है, उसी प्रकार दण्ड 
दारा दोषोका भी अभाव होता है। 
आचाय॑ सोमदेवका कथन है-- 
“अपराधकारिपु प्रशम यतीना भूषण न सहीपतीनामस्‌ ॥” 


न्नी० वा० ३७, पु० ७छ८। 
अपराधी व्यक्तियोक प्रति झ्ान्त व्यवहार साधुओके लिये अलकार 
क््प है, नरेशोको लिए नहीं। शासन-व्ववस्थाके लिए अपराधीको उचित्त 
दष्ट देना चाहिये। महाराज पृथ्वीराजने मूहम्मदगोरीको पुन पुन 
छोडनेमे भूल को। यह सूत्र बताता है कि यतिका धममं भूपतिने स्वीकार 
फरके जो अकतंव्यतत्यरता दिखाई, उससे पृथ्वीराजको दुदिन दिखे और 
पेंशफी मन्‍्फ़तिको अभिभूत होनेका अवसर जाया। ह 
राजप्रोहियो जववा दुष्टोका तनिक भी विश्वास नहीं करना 
चारिये। कारण- 
“प्रग्निरिव स्वाभ्यमेव दहुन्ति दुर्जेना' 
>नो० वा०। 
आजा कितने महत््वकी शिक्षा देते हँ- 
न मह्ताप्युपकारेण चित्तस्थ तवानुरागो यया विरागो भवत्यल्पेनाप्यपकारेण' 
थे मंटान्‌ उपरर कब्नेंसे चित्तमें उतना अनुराग नहीं होता, जितना 
वेश्या धन्य भी अपरार या क्षति पहुंचने 


हर 5 हँचने से होता है। सोमदेव सूरिका 
हद है व प्रापपानजी जपेक्षा केतिक्षा लोप करना अधिक दोपपूर्ण है- 


इ्श्८ जैनशासन 


“बकज्योवध प्राणिवधाद्‌ गरीयान्‌ 
“यशस्तिलक )। 
भगवज्जिनसेन वाहुवलि स्वामीके द्वारा युद्धमें तत्पर भरतेश्वरके 
दूतसे यू द्धके लिये अपनी उत्कण्ठा व्यक्त करते हुए कहते हें- 
“कलेवरमिद त्याज्यम्‌ अर्जनीय यशोधनम्‌ । 
जयश्रीविजयें लब्या नाल्पोदर्कों रणोत्सव ॥” 
-महापु० पर्व ३५, १४४॥ 
यह गरीर तो त्याज्य है। यदि मृत्यु होंती है तो कोई भय की वात 
नही है, यश्योघनकी प्राप्ति तो होगी। यदि विजय हुईं तो जयश्नी प्राप्त 
होगी। इस प्रकार यह रणोत्मव महान्‌ परिणामवाला है। 
स्वाधीनताक विपयमे वादीभसिहसूरिका कथन चिरस्मरणीय है- 
“जोीवितात्ु पराधोनातूु, जोवाना मरण वरम्‌ (११ 
-क्षत्रचूडआमणि १, ४० ॥ 
पाठित्यप्रदर्शनके क्षेत्रमें भी जैन ग्रन्थकारोने अपूर्व कार्य किया है। 
महाकवि घनजयका राघवपाडवीय-द्विसधान अनुपम पाण्टित्यपूर्ण कृति है। 
प्रत्येक इलोक्में श्लिप्टार्थंकं वलपर रामायण और महाभारतकी कथा 
वर्णित की गई है। रचना अत्यन्त मधुर, सरस तथा कवित्वपूर्ण है। सप्त- 
सधान काव्यमें भगवान्‌ ऋषभदेव, घान्तिनाथ, नेमिनाथ, पाइवंनाथ, महा- 
वोर, राम तथा कृष्ण इन ७ महापुरुषोया चरित्र निवद्ध है। प्रत्येक इलोक 
के सात सात जर्थ पाये जाते हूं । इसी प्रऊार २४ तीर्थकरोंके चरित्रयुक्त 
चनुविद्यतिसधान नामका काव्य हैं। स्वामी समन्तभद्कके स्तोन्रकाव्य 
जिनशतक एकाक्षरी इचक्षरी आदि चित्रालकारभूपित अपूर्व रचता 





१ “लोके पराधोन जीवित विनिन्दितम्‌ ॥ निजवलविभवसमाजित- 
मुर्गेन्द्रपधस नावितस्थ मुमरेद्धस्पेव. स्वतन्नजीवनमबिनिन्दितमलिवन्दि- 
तमनवद्यमनिद्यघमिति ॥”-जो० च० का० । 
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है जो रचनाकारके भाषापर अप्रतिम अधिकारको सूचित करता है। एक 
जैन आचार्यने चित्रालकारका उदाहरण देते हुए एक पद्य बनाया है, जिसका 
मर्म बडे बडे पाडित्यके अभिमानी अवतक न जान सके। वह पद्य 
यह है- 
“का ख गो घ डः चच्छौ जो झ टाठडढणतु । 
थादधन्य पफव भामाया रालावशषस ॥7” 
वौद्ध धर्मका मूल सिद्धान्त 'स्व क्षणिकम्‌ है, जैन धर्मने पर्याय दृष्टिसे 
पदार्थंको क्षणिक माना है, इस क्षणिकताका आचार्य पद्मनदिने शरीरको 
लक्ष्यकर कितना वास्तविक तथा सजीव वर्णन किया है- 
ध्यक्रेकत्र दिने न भुक्तिरथवा निद्रा न रात्रो भवेत्‌ 
विद्रात्यम्बुजपन्रवहृहनतो5भ्याश्स्थितातू यद्घुवम्‌ । 
अ्रस्त्रव्याधिजलादितो<षपि सहसा यच्च क्षय गच्छति 
भ्रात कात्र शरीरके स्थितिसतिर्नाशेडस्य को विस्मय ॥ 
अरे भाई! यदि एक दिन भी भोजन नही प्राप्त होता है, अथवा 
रात्रिको नीद नही आती है तो यह शरीर अग्नि समीपमे कमलपतन्रके समान 
मुरझा जाता है, अस्त्र, रोग, जल आदि के द्वारा जो सहसा विनाशको 
प्राप्त होता हैं, ऐसे शरीरमे स्थिरताकी बुद्धि कैसी ? इसके नाश होने पर 
भला क्या आइदरचर्यकी वात हैं? 
भगवान्‌ पादवेनाथके पिता महाराज विश्वसेनने उनसे गृहस्थाश्रममे 
प्रवेश करनेंको कहा, उस समय उनके चित्तमें सच्चे स्वाधीन बनने की 
पिपासा प्रवल हो उठी और उनने अपने को इद्रियो तथा विषयोका दास 
बनाना अपनी दुर्वंलता समझी, अत उन्होने निर्वाणके लिये कारण रूप 
जिनेन्द्रमुद्ा धारण की। बारिदाज सुरिने पाइवंनाथचरित्रमे भगवानके 
मनोभावोको इस प्रकार चित्रित किया है- 
“दोषद्ष्ट्या यदि त्याज्यो विषयस्तदुगप्रहेण किस ? 
प्रक्षालनाद्धि पह्ुत्य टूरादस्प्शन वरम्‌ ॥ १३-११ ॥” 


४०० जैनशासन 


यदि सदोष दृष्टिव विषय त्यागने योग्य हे, तव उनको ग्रहण करने- 
में क्या प्रयोजन है? कीचडमें अपने अगको डालकर घोनेकी अपेक्षा उस 
पकको न छना ही सुन्दर हू । 
जिस विनयकी ओर आज लोगोका उचित ध्यान नही है, उस विनयकी 
गृ रुताको आचार्य श्री इन शब्दों हारा प्रकाशित करते हे- 
ह॒ “विणएण विप्पहीणस्स, हवदि सिक्‍खा निरत्यिया सब्वा। 
विणन्रो सिकक्‍्वाफल, विणयफल सब्वकल्लाण ॥7 
-मूलाचार पु० ३०४॥। 
-विनय विहीन व्यक्तिकी सपूर्ण शिक्षा निर्थंक हैं। शिक्षाका फल 
विनय है और विनयका फल सर्वकल्याण है। 
शील धारणकी ओर उत्साहित करते हुए वे कहते हे- 
“सोलेणबि सरिदव्व णिस्सीलेणवि श्रवस्स मरिदव्वं ॥ 
जइ दोहिंवि मरियव्व वर हु सीलत्तणेण मरियव्वं ॥५६४५॥ 
शीलका पालन करते हुए मृत्यु होती है, और शील शून्य होते 
हुए भी अवश्य मरना पडता है। जब ढोनो अवस्थाओमे मृत्यु अवश्य- 
भाविनी है, तत्र शील सहित मृत्यु अच्छी है। 
निवृत्तिके समुन्नत शैलपर पहुचनेमे असमर्थ व्यक्ति किस प्रकार 
प्रवृत्ति करे, जिससे वह पापपकर्से लिप्त नहीं होता हैँ, इसपर जैन गुरु 
इन अब्दोम प्रकाश डालते हें- 
मजद चरे जद चिट्ठ जदमासे जदंसये ॥ 
जद भुजेज्ज भासेज्ज, एवं पावण वज्भइ ॥ 


सावधानी प्‌ वंक चलो, सावधानी पूर्वक चेप्टा करो, सावधानी पूर्वक 


बंठो, सावधानी प्‌ वंक झयन करो, सावधानी पूर्वक भोजन करो, सावधानी 
प्‌ बंक भाषण करो, इस प्रकार पापका वन्ध नही होता। 
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लोग सोचा करते हं, राज्य विद्यामें ही नैपुण्य प्राप्त करना श्रेयस्कर हैं, 
धर्म विद्यामें श्रम करना विशेष उपयोगी वात नहीं है। वस्तुत यह 
भहान्‌ भ्रम है। भगवज्जिनसेन सदृश आचाये कहते हे- 
“राजविद्यापरिज्ञानादेहिकेडयें. दृढा मति । 
धर्म शास्त्र परिज्ञानान्‍्मतिलोकद्दयाओिता ॥ ४२-२८ ॥ 


राजविद्याक परिज्ञानसे इस लोकके पदार्थोके विषयमे बुद्धि मजबूत 
होती है, किन्तु धर्मशास्त्रके परिज्ञानसे इस लोक तथा परलोकक्क सम्बन्ध 
में दृढ वृद्धि होती है। 
मूलाचारमें कितनी उज्ज्वल भावना व्यक्त की गई है- 
“जा गदी अरिहताण णिट्टिदद्वाणं च जा गदी। 
जा गदी वीदमोहाण सा से भवदु सरसदा ॥ ६६४ 
अरहतोकी जो गति है, निष्ठितार्थो-सिद्धोकी जो अवस्था है तथा 
वीतमोह आत्माओकी जो स्थिति हैं, वह मुझे सदा प्राप्त हो। 
जैन शासन में आचार्यका पद महान्‌ साधनाक उपरान्त प्राप्त होता है, 
सदाचरण उसकी नीव रहती है। श्री वीरसेन स्वामीका यह पद्म कितना 
भावपूर्ण है- है 
४मत्तिरयण-खग्ग-विहाए-णृत्तारिय मोह-सेण-सिर-णिवहो । 
झाइरिय-राय पसियठ परिपालिय-भविय-जिय-लोशनो ॥”! 
वे आचार्य महाराज प्रसन्न हो, जिनने आत्म दर्शन, आत्मवोध और, 
आत्म निमग्नता रूप रत्नत्रय स्वरूप तलवारके प्रहारने मोह नैन्यके मत्तक 
समूहका सहार किया हैं तथा भव्य जीवोकी परिपालना की हैं। 
तत्त्वज्ञान तरगिणी में लिखा है कि शुद्धचिद्रप अर्थात्‌ अपनी निर्मल 
आत्माक स्मरण करनेमे धनव्यय, देशाटन, दासता, भय, पीडा आदि कप्डो 
का पूर्ण अभाव हैँ, फिर भो आरचर्य है कि विज वर्ग उस ओर क्यो नहीं 
ध्यान देते ? उनके ये शब्द कितने मर्मस्पर्शी हे- 


२६ रे 
श 
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“न क्लेशो न धनव्ययो न गमन देशान्तरे प्रार्थना 
केषाओिचन्न वलक्षयो न च भय॑ पीडा परस्यापि न। 
सावद्य न च रोगजन्सपतन नेवात्र सेवा नहिं 
चिद्रपस्सरणे फल बहु कथ तन्नाद्रियन्ते बुधा.॥ ४-१ ॥४ 
ममताके त्याग करनेसे रागद्वेष आदि दोष दूर होते हे अत समता 
तत्त्व का प्रेमी ममता का त्याग करे, तो कल्याण हो। वे कहते हे- 
(रागद्ेघादयो दोषा नदयन्ति निर्ममत्वत'। 
साम्पार्थो सतत तस्मात्‌ निमर्मत्व विचिन्तयेत्‌ ॥ १०-२० ॥7 
जिस प्रकार मेघमडल पर सूर्यकी किरणे पडकर अपनी मनोरम छठा 
से जगत्‌को प्रमुदित करती है, उसी प्रकार सत्कविकी कल्पनाकी किरणों 
द्वारा पदार्थंका स्वर्प वडा आकपंक, आनन्दप्रद तथा आदर प्रदर्शक 
बन जाता हैं। 
सम्राट्‌ भरतक प्रधान सेनापति जयकुमारने भगवान्‌ वृषभनाथके 
चरणोका अनुसरण कर दिगम्बरत्वकी दीक्षा धारण कर ली। इस घटनाको 
अपनी महाकविसुलभ कल्पनासे सजाते हुए जिनसेन स्वामीक शिष्य 
गुणभद्वाचार्य कहते है -चक्रवर्ती सम्राट्‌ भरतेदवर ने देखा कि आदि 
भगवान्‌का जासन विश्वव्यापी वन गया है, उनके महान्‌ भारको धारण 
करनेके योग्य यह जयकुमार अच्छा पात्र है, यह सोचकर भरतराजने 
जयकुमारको प्रभुचरणोर्मो समपित किया। कसी सुखद, सुन्दर तथा 
'मुक्षाव्य कल्पना है यह । महाकविकी वाणीका विज्ञजन रसास्वाद करें- 
“एप पाजविशेषस्ते सबोहु शासन सहतू। 
इति विश्वमहीशेन देवदेवस्थ सोडपित ॥ रघाड७ पा 
सापुत्व स्वीकार करनेके पूछ प्रतापी सेनापति जयकुमारमें महा- 
कवि जिनसेनजो एक बडा दोप दिखता था, कि उसके श्री, कीर्ति, वीर- 
लक्ष्मी तथा सरस्वती ये अत्यन्त प्रिय चार स्तिया हें। कौति तो ऐसी 
विलित है, कि बह गृहलक्ष्मी न वननर तिभुवनसे विचरण करती है, लक्ष्मी 
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अत्यन्त वृद्या हैं। (कारण उसके वैभवका पार नही है )। सरस्वती भी 
अधिक जीणं हँ-(शास्त्राभ्यासी होनेके कारण उसका श्रुताभ्यास बहुत 
बढा चढा हँ)। वीरश्री शत्रुओका क्षय होनेके कारण झान्त सदृश्ष 
(उसमे चैतन्यपना नहीं मालूम पडता) दिखती है। यह व्याज स्तुति है। 
जिनसेन स्वामीक शब्द सुनिए- 
“अयमेकोडस्ति दोषोडइल्य चतस्र सन्ति योषित । 
श्री कौर्तिवीरलक्ष्मीश्च वाप्देवी चातिवललभा ॥ ३१६॥ 
कोतिवंहिस्चरा लक्ष्मोरतिवुद्धा सरस्वतो । 
जीण तरापि शञान्तेव लक्ष्यते क्षतविद्विय ॥/-महापु० ४३॥३२० । 
स्पृहा-आकाक्षा ही सच्चे सुखकी उपलब्धिमे वाघक है अत निस्पू- 
हत्वमें ही कल्याण है इस विपयको सुभाषितरत्नसदोहमे आचार्य अमित- 
गति इन सुन्दर शब्दोमे समझाते हे- 
“किमिह परम सौरुय निस्पुहत्वं॑ यदेतत्‌ 
किसय परमदुख सस्पुहत्व यदेतत्‌ ॥ १४॥४” 


सर्वत्र यही कहा जाता है कि चरित्र॒का सुधार करना चाहिये । उस चरित्र 
का स्वरूप जानना आवश्यक है। अमितगति स्वामी कहते हे-कपाय-कोधादि 
विकारो पर विजय प्राप्त करना ही चरित्र है। क्रोध, मान, माया, लोभ, 
भय, घृणा, काम, तृष्णा आदिके अधीन रहते हुए चरितका दर्शन नही होता । 
“कषायमुक्त कथितं चरित्र कषायवृद्धावपघातमेति । 
यदा कषाय शसमेति पु सस्तदा चरित्र पुनरेति पूतम्‌ ॥२३३॥ 
कविकां कयन है कि सन्‍्तसमागम के हारा तमोभाव नप्ट होता हैं, 
रजोभाव दूर होता है, सात्त्विक वृत्तिका आविष्कार होता है, विवेक उत्पन्न 
होता है, सुख मिलता है, न्याय वृत्ति उत्पन्न होती है, धर्ममें चित्त लगना हैं 
तथा पापव्‌द्धि दूर होती है जुत सावजनकी सगति हारा क्या नही मिल 
सकता है ? 
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“हुति ध्वान्त हरयति रज सत्त्वमाविष्करोति 
प्रज्ञा सूते वितरति सुश्ष न्यायवृत्ति तनोति। 
धर्म वृद्धि रचयतितरा पापबुद्धि घुनीते 
पुसा नो वा किमिह कुरुते संगति सज्जनानाम्‌ ॥४६फ८ाए 
ससारमें पृण्यका ही ठाठ दिखता है, जिसके पास पुण्य की सपत्ति हैं, 
वह सर्वत्र जयशील होता है , किन्तु बिना पुण्यके महनोय कुलादिमें जन्म 
लेते हुए भी विपत्तिपूर्ण जीवन विताना पडता है, इसीसे कहा है, कि घूर 
तथा विद्वान्‌ होते हुए भी पाडवोंको वनमें भटकना पडा, अत थौरे और 
याहित्यके स्थानमें भाग्य वडा चाहिए-- 
“भाग्यवन्तं प्रसूयेधा मा शूरान्मा च पण्डितानूं। . « 
शूराइच्र कृतविद्याइवच वने सोदल्ति पाण्डवा ॥7 
इस विपयमें सुभाषितरत्नसदोहमें कहा है-- 
/पुरुषस्थ भाग्यसमये पतितो वज्चोषि जायते कुसुमम्‌। 
कुसुममपि भाग्यविरहे वज्यादपि निष्ठुर भवति॥ 
वान्धवमध्येषषि जनो दु खानि समेति पापपक्ूेन । 
पुण्येत वेरिसिद्न यातोडपि न सुच्यते सौख्यम्‌ ॥! 
पुरुषके भाग्य जगनेपर वज्भपात भी पुण्य सद॒श हो जाता है, किन्तु 
अभाग्य होने पर कुसुम भी कठोर हो जाता हैं। 
पापोदयसे अपने वघुओके मध्यमें रहता हुआ भो यह दु जी होता है 
तथा प्‌ ण्योदयसे शत्रुके घरमें भी सुखको प्राप्त करता है । 
उस पृण्य, जिसके बल प्॒र भाग्यका सितारा चमकता है, के अजेनका 
उपाय महात्माओने जिनेन्द्र पूजा, सत्पात्रदान, अष्टमी, चतुर्देशी रूप परव्व॑- 
ऋकालमें उपवास तथा जीलका धारण करना कहा है- 
“धदां॑ पूजा च शोले च दिने परववेण्युपोषितम्‌ । 
घरमइचतुविध सोडयमास्नातों गृहमेधिताम्‌ ॥-महापु० १०४४४११ 
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पुण्य प्रवृत्तियोको प्रवुद्ध करनेसे ससारका अभ्युदय ही उपलब्ध होगा, 
अमर जीवन और अविनाशी आननन्‍्दकी उपलब्धि तो विभावका परित्याग 
कर स्वभावकी ओर प्रवृत्ति करनेसे होगी। तत्त्वज्ञानतरगिणीका यह 
कंथन वस्तृत यथार्थ है- 
“दुष्कराण्यपि कार्याणि हा शुभान्यशुभानि च। 
वहूनि बिहितानीह नैव शुद्धात्मचिन्तनम्‌ ॥” 
मेने अनेक दु खसाध्य शुभ तथा अशुभ कार्य किए , किन्तु खेद है 
अपनी विजुद्ध आत्माका कभी चिन्तन न किया। यदि यह आत्मा परा- 
वलम्वनको छोडकर अपनी आत्म-ज्योतिकी ओर दृष्टिकर ले, तो यह 
अनाथ न रह त्रिलोकीनाथ वन जाय। यह उक्ति कितनी सत्य हैं- 


“तोन लोकका नाथ तू, क्यो बन रहा अनाथ ? 
रत्वन्नय निधि साथ ले, क्यो न होय जगनाथ ? ॥॥” 


विवेकी मानवकी प्रवृत्तियोका चरम लक्ष्य अमृतत्वकी उपलब्धि 
है, जैन महापुस्पोने उसको लक्ष्य करके ही अपनी रचनाओका निर्माण 
किया है , कारण उस लक्ष्यके सिवाय अन्य तुच्छ ध्येयोकी पूर्ति हारा 
क्या परम साध्य होगा ? इसीसे उपनिषदकार ने कहा है- 

प्वेनाहूं नामृता स्था किमह तेन कुर्याम्‌ ? 

एक वीतराग ऋषिक शब्दोमे सच्चा विद्वान्‌ तो वह है, जो अपने इसी 
शरीरमें परम आनन्दसपन्न तथा राग-द्वेषरहित अहंन्तको जानता है।' 
महापुरुष परमात्मपदको अपनेसे पृथक्‌ अनुभव नही करते। हमने चारित्र 
चक्रवर्ती आचार्य श्री ज्ञान्तिसागर महाराजसे यह वात अनेक वार सुनी है, 
कि हमारा भगवान्‌ वाहर नही है, हृदयके भीतर बैठा है। जिसमें ऐसी 





१ जिसके हारा मुझे अ्मृ तत्व नहीं सिले, उससे मुझे क्या करना हैँ ? 
२ “परमाह्दादसम्प्न रागट्रेषविवजितम्‌ 
अहंन्त देहमध्ये तु यो जानाति स पडित ॥7 
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आत्म दर्णनकी सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है, वही वस्तुत ज्ञानवान्‌ कहे जानेका 
पात्र हैं। वही सच्चा साधक तथा मुमुक्ष है। उसे साध्यको प्राप्त करते 
अधिक काल नहीं लगता। 

इद्रने भगवान्‌ वृषभदेवके मुनि दीक्षा लेने पर जो चमत्कारजनक 
स्तुति की थी, उसे व्याजस्तुति अलकारसे सुसज्जित कर आचार्य 
जिनसेन कितने मनोहर झब्दो द्वारा व्यक्त करते हे '- 

प्रभो, आपकी विरागता समझमें नही आती, राज्यश्री से तो आप 
विरकत है, तपोलक्ष्मीमे आसक्त हैँ तथा मुक्ति रमाके प्रति आप उत्कण्ठित 
हुं। 

आपमें समानदर्शीपना भी कैसे माना जाय , आपने हेय और 
उपादेयका परिज्ञान कर सपूर्ण हेय पदार्थोकों छोड दिया और उपादेय 
को ग्रहण करनेकी आकाक्षा रखते हैं। 


आपमें त्याग भाव भी कैसे माना जाय , पराघीन इद्धियजनित सुखका 
आपने परित्याग किया और स्वाधीन सुखकी इच्छा करते है, इससे तो 
यही ज्ञात होता हैं कि आप थोडे आनन्दकों छोडकर महान्‌ सुखकी कामना 
करते हें। 

भागचद, दौलतराम, भूधरदास, द्यावतराय आदि कवियोने अपने 
भक्ति तथा रसपूर्ण भजनोके द्वारा ऐसी सुन्दर सामग्री दी है, कि एक 





१ “राज्यश्रिया विरक्‍तोडसि सरक्तोष्सि तप श्चियाम्‌। 
मुक्तिश्चिया च सोत्कण्ठो गतेव ते विरागता॥ २३७ ॥ 
- ज्षोत्वा हेयमपेण च॑ हित्वा हेयमिवाण्लिन्‌ । 
उपादेयरूपदित्तों कथ ते समदक्षिता ॥ २र३८ ॥। 
पराधोन रूस हित्वा सुख स्वाघोनमोप्सत । 
त्यकत्वात्पा विपुला चंद्धि वानछतो विरति क्‍्य ते ॥२३६८॥” 
-महापुराण पर्व १७॥ 
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ही पद्यके पढनेसे साधककी आत्मा आनदित हो उठती है। इस अवसर 
पर हमे भूधरदासजीका भजन स्मरण आता है, जिसमे कविने जीवनकी 
चरखेसे तुलना की है। कितना मामिक भजन है यह- 


(१) 


“चरखा चलता नाहीं, चरखा हुआ पुराना ॥टेका। 
पग-खू ८ दृय हालन लागे, उर मदरा खखराना॥। 
छीदी हुई पाखडी पसली, फिर नहों मनमाना ॥ १॥ 
रसना तकलीने बल खाया, सो श्रव फंसे खूटे। 
सबद-सूत सूधा नहिं निकसे, घडी घडी फल दूदे ॥ २॥ 
आयु-सालका नहीं भरोसा, श्रग चलाचल सारे। 
रोग इलाज मरम्मत चाहे, बंद बाढई हारे॥ ३४ 
नया चरखला रंगा-चगा, सबका चित्त चुराव। 
पलटा वरन गए गुन पब्नगले, अ्रब देखे नहिं भाव॑ ॥ ४॥। 
सौटा महीं कातकर भाई, कर शअ्रपना सुरझतेरा। 
अन्त आगमें ईंघन होगा, भूधर समझ सदेरा॥ ४ ४ 


२५ ९ रे 


उनका यह पद भी कितना प्रवोधक हैँ, जिसमे कविवर प्रभुकी भवितके 
लिए प्रेरणा करते हे - 


(२) 
“स्गवन्त भजन क्यो भूला रे, 

यह संसार र॑नका सुपना तन घन चारि बबूला रे॥ भगवन्त० ॥ 
इस जौबवनका कौन भरोसा, पावक्त में तृण पूला रे। 
काल फुदार लिए सिर ठाडा, क्या समझे सन झूला रे ॥ २॥ 
स्वारथ साधे पाच पाद तू, परसारण्को लूजछा रे। 
कहें फैसे सूख पहे प्राणी, काम करे दु.खमूला रे ॥ ३ ॥ 
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, मोह पिशाच छुल्पो सति सारे, निज कर कथ वसूला रे । 
भज भ्ीराजमतीवर भूधर' दे दुरमति शिर घूलू। रे॥ ४ ॥/ 
२५ २५ २५ 
आत्माको सवार मानकर उसे सावधान करते हुए कहते हे, शरीर- 
रूपी घोडा वडा दुप्ट है, इसे सम्हालकर रखो, अन्यथा यह धोखा देगा। 
विनयविजयजी कहते हँ - 
(३) 

“घोरा झूठा है रे, मत भूले असवारा। 

तोहि मुधा ये लागते प्यारा, श्रन्त होयगा न्‍्यारा ॥ घोरा झूठा० ॥ 

चर॑ चीज़ शअरु डरे कंदसों, ऊबट चले अटारा। 

जीन करे तब सोया चाह खानेकों होशियारा ॥ २ ॥ 

खूब खजाना खरच खिलाओो, द्यो सब न्यामत चारा। 

असवारीका अवसर झ्राव, गलिया होय गेंवारा ॥ ३ ॥। 

छिनु ताता छिनू प्यासा होवे, सेव करावन हारा। 

दौर दर जगलम डारे, झूरें धनी विचारा॥ ४॥ 

करहु चौकडा चातुर चौकस, दो चाबुक दो चारा। 

इस घोरेकी विनय! सिखावो, ज्यों पावों भव पारा ॥ ५ ॥” 


4 है ८ 
४“ कविवर बनारसीदासजीका यह पद कितना अनमोल है- 
(४) * 


“रे सन !' कर सदा सन्तोष, 
जाते मिटत सब दुख-दोष। रे सन० ॥ १॥ 
बढत परिग्रह मोह बाढदत, अधिक तृपना होति। 
बहुत इंचन जरत जैसे श्रगनि ऊची जोति॥ रे मन०॥ २ ॥॥ 
लोभ लालच मूढ-जनसों, कहत कचन दान । 
फिरत श्रारत नह विचारत, घरम धनकी हान ॥ रे मन०ारा 
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नारकिनके पाइ सेवत सकूच मानत सक। 
ज्ञानकरि वूभोे बनारसि' को नृपति को रक ॥ रे सन० ॥ ४ ॥ 


हर ५ 4 
वे इस पदमें कितने पवित्र भावोको प्रगट करते हे- 
(५) 


“दुविधा कब जैहे या मन की। दु० ॥ 

कब निजनाथ निरजन सुमिरों, तज सेवा जन जन की । दु० ॥१॥॥ 
कब रुचि सौं पीबे दृुगचातक, वू द अखय पद घन की । 

कब शुभ ध्यान घरों समता गहि, करू न ममता तनकी ॥ २ ॥ 
कब घट अन्तर रहे निरन्तर, दिढता सुगुरु बचन को । 

कब सूख लहाँ भेद परमारथ, मिट घारना धनकी ॥ ३ ॥ 

कब घर छाडि होहु एकाकी, लिये लालसा वनकी । 

ऐसी दक्षा होय कब मेरी, हों वलि बलि वा छनकी ॥ ४ ॥” 


२५ न्‍५ २९ 


कवि भागचदजीका यह पद कितना अनमोल हैं- 
(६) 

“जीव ! तू तो भूमत सदीव अकेला । 
कोई सग॒ न साथी तेरा ॥ ढेक ॥ 
अपना सूख दु ख॒ न्नापहि भुगत होत फुटुस्व न भेला । 
स्वार्थ भये सब बिछरि जात हैँ, बिघट जात ज्यों मेला ॥ १ ॥४ 
रक्षक कोइ न प्रन हैं जब, आयुश्मत की बेला । 
फूटत पार बधत नहों जेसे, दुद्धर-जल का ठेला ॥ २॥ 
तनधन जोबन विनसि जात ज्यो, इद्रजालका सेला । 
भागचद इमि लखकर भाई, हो सतगुरुका चेला ॥ ३३ 


रे 4 ८ 
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अजर-अमर-पदकी हृदयसे आकाक्षा करनेवाला साथक यही चिंतन 
करता है, कि अब मेरी अविद्या दूर हो गईं। जिन-णासनके प्रसादने सम्यक्‌- 
ज्ञानज्योति प्राप्त हो गई। अब मेने अपने अवतशक्ति, आन तथा आनन्‍्दके 
अक्षय भडाररूप आत्मतत्त्वको पहचान लिया, अत घरीरके नप्ट होते 
हुए भी में अमर हो रहूँगा। कितना उद्वोधक तथा द्ान्तिप्रद यह पद्य है- 
(७) 

“ग्रव हम श्रमर भए ने सरेंगे। 

या कारन मिय्यात दियो तज, क्यो कर देह घरेंगे॥ टेक ॥ 

रागद्रेधष जग वन्‍्ध करत हूँ, इनको नाश फरेंगे। 

मरथोौ अनन्त काल तें प्राणी, सो हम काल हरेंगे ॥ १॥। 

देह विनासो हो श्रविनाती, श्रपनी गति पकरेंगें । 

नासो नासी हम यिरवासी, चोसे हो निसरेंगे ॥ २॥ 

मरधो अ्रनन्तवार बिन समझो, श्रव दु ख-सूल विसरेंगे । 

व्रानन्दधन लिन ये दो अक्षर, नह सुमरे तो मरेंगे ॥ हे॥! 

एस प्रकार जैनवाइ मयवा परिशीलन और मनन करने पर अत्यन्त 

दीप्तिमान्‌ तन्प-हप निधियोकी प्राप्ति होगी। ताविक अ्रकलक जैन 
बाट मबरप समृद्रको ही विश्यके रत्तोवा आयर सानते है। आज अब्ान, 
पद्षप्रात, प्रमाद आदिके बारण विध्य उन रत्योप्रे प्रयाकसे चचित रहा । 
व्यमा है कि अब सुगजन संठियारोंकी रानि जैनयाद मयया स्वाध्याय 
जरेगे। आत्मसापनावी जयाध सामग्री रैथशास्तरोर्में बिश्रमाल टै। उस 
या मथहा संस्यड जतृशीरन यानेबाले भगवती भातीजों सझा धमि- 
बदला पगे करत हदयसे व*गे- 


(जिनोधरि मदाद धम्मर ाटि। सदा प्साभि शिणिरवाति ॥" 
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9 या भरा सायों दो हे लजनायतिय भी सप्रतेत विया यारा #। 


विश्वसमस्याएँ और जैनघर्म 


आज यन्बवाद (उरगतंप्डत७छों 0०ए०)प्र॥07 ) के फलस्वरूप 
विद्वरमें अनेक अघटित घटनाओ और विचित्र परिस्थितियोका उदय 
हुआ है । उसके कारण उत्पन्न हुई विपत्तियोसे व्यथित अन्त करण विदव- 
जान्ति तथा अभिवृद्धि निमित्त धर्मका द्वार खटखटाता है और कहता है कि 
हमें उच्च तत्त्वज्ञान और गभीर अनुभवपूर्ण दाशनिक चिन्तनाओवाले 
धर्मकी अभी उतनी जरूरत नही है, जितनी उस विद्याकी, जो कलह, 
विद्वेष, अशान्ति, उत्पीडन आदि विपत्तियोसे बचाकर कल्याणका मार्ग 
चतावे । जो धर्मं मर्दुमशुमारीकी विशिष्ट वृद्धिके आधारपर अपनी महत्ता 
और प्रचारकों गौरवका कारण वताते हे, उनके आराधकोकी वहुसख्या 
होते हुए भी अज्ञान्तिका दौरदौरा देख विचारक व्यक्ति उन धर्मोसि प्रकाश 
पानेकी कामना करता है, जिसकी आधारशिला प्रेम और शान्ति रही है, 
और जिसकी वृड़िके यूगमें दुनियाका चरित्र सुवर्णाक्षरोमे लिखने लायक 
रहा है। ऐसे जिज्ञासू विश्वकी वर्तमान समस्याओके वबारेमे जैनशासनसे 
प्रकाश प्राप्त करना चाहते है। अत आवश्यक है कि इस सम्बन्धमें जैन 
तीर्थकरोका उज्ज्वल अनुभव तथा शिक्षण प्रकाशमे लाया जाय। 


धर्म सर्वागीण अभ्युदय तथा शान्तिका विश्वास प्रदान करता है, 
अत मानना होगा, कि प्रस्तुत समस्याओकी गुत्थी सुलझानेकी सामथ्यें 
धर्मेमें अवश्य विद्यमान है । इतिहास इस बातको प्रमाणित करता है, कि 
चन्द्रगुप्त मौर्य सदृश् जैन-नरेशोके शासनमें प्रजाका जीवन पवित्र था। 
वह पापसे अलिप्त-प्राय रहती थी। वह समृद्धिके शिखरपर समासीन थी। 
वर्तमान यूगमें भी इस वैज्ञानिक धर्मके प्रकाशर्में जो लोग अपनी जीवन- 
चर्या व्यतीत करते है, वें अन्य समाजोकी अपेक्षा अधिक समृद्ध, सुखी तथा 


घध्श्२ ज॑नशासन 


सम्‌ न्त हू । यह बात भारत सरकारका रेकार्ड बतायगा, जिसके आधारपर 
एक उत्तरदायी सरफारी क्मचारीने कहा था कि- फौजदारीका अपराध 
करनेवालोमें जैनियोफी सन्‍या प्राय चून्य है।” 

आज लोगो नथा राप्ट्रोका झुकोव स्वार्थपोषणकी ओर एकान्ततया 
हो गया है। 'समर्थको ही जीनेका अधिकार है, दुर्बलोको मृत्युकी गोदमे 
सदाके लिए सो जाना चाहिये”, यह है इस युगकी आवाज। इसे ध्यानमें 
रखते ठुए अवित तथा प्रभाव सम्पादनके लिए उचित-अनुचित, क्तेब्य- 
जबनंब्यया तनिए भी विवेक बिना किए बल या छलके द्वारा राप्ट्र कथित 
उननिकी दौटके लिए तैयारी करते है । हम ही सबसे आगे रहे, दूसरे चाहे 
जरा जावे, इस प्रतिस्पर्धा (नही नहीं, ईप्यॉपूर्ण दृषप्ठि) के बारण उच्च- 
निद्धान्तोकी वे उसी प्रकार घोषणा करते है, जैसे पचतत्रका बृद्ध व्याघु 
अपनेणों बटा भारी अहिसात्रती बता प्रत्येक पविवसे कहता था-इद सुवर्ण- 
बद्धाप गृहयताम्‌! । जिस प्रकार एक गरीब ब्राह्मण व्याधके स्थरपको 
भुला चाारम आ पाणोंसे हाथ धो बैठा था, वे से ही उच्च सिद्धातोफ़ी घोषणा 
मरने पालोके पन्‍देमे जोग फेस जाते है, और अक्थनीय विपत्तियोकों 
उठाते ै। जानवितोग़ा शोपण, अपनी श्रेप्ठलावा अहगार, घृणा, तीर 
प्रतिल्‍्मिती भावना आदि बाने आजके प्रगतियामी या उन्नतिशीव राष्ट्रो 
था दीया आधार ८॥ पारस्परिक सच्ची सटानुभूति, सहयोग, सवा 
शादि बाले प्राय पानतिक आद्वासतया विषय बने रही है। साॉभक्षी 
पवियाहा ज्षधित थियास रोने कारण पहने तो उसकी जासे विनावे 


के 


माषाणयाओं उतरा उस मस्तह लीचा था दिशा। शिस उदन्नि भरपर 
पार शर्य शिया खाता वा या यह लण्मारा काराए संस गई। इछूयस 
(न छा विलाणों)) सामही बहु ४इप प्रदतिशीत इशिसेी लदआत 
ह8 | लिखा ध्परागरिम छागी अापारियोश रगहा धर दिया धार 


> प _ पक | 
»& + हे हपिशई ध परी, ज्ाशएा आदि प्मेरिशाशी राहशीिय 
ल्‍ 


विश्वसमस्याएँ और जैनधममं ४१३ 


महत्त्वाकाक्षाकी पुष्टिकी लालसानिमित्त क्षणभरमें अपना जीवन खो 
वैठे। कितना बडा अन्धेर है! कुछ जननायकोके चित्तको सतुष्ट करनेके 
लिए अन्य देश अथवा राष्ट्रके वच्चो, महिलाओं आदिके जीवनका कोई 
भी मूल्य नही है। वे क्षणमात्रमे मौतके घाट उत्तार दिए जाते है । यह कृत्य 
अत्यन्त सभ्योके द्वारा सपादित किया जाता है ! 

सम्राट्‌ अशोकने अपनी कलिंगरविजयमें जब लाखसे ऊपर मनुष्योकी 
मृत्युका भीषण दृष्य देखा, तो उस चण्डाशोककी आत्मामे अनुकम्पाका 
उदय हुआ। उस दिनसे उसने जगत्‌ भरमें अहिंसा, प्रेम, सेवा आदिके 
उज्ज्वल भाव उत्पन्न करनेमे अपना और अपने विद्याल साम्राज्यकी शक्ति 
का उपयोग किया। अज्योकके शिलालेखकी सूचना न० १३ में अपने 
वद्जोके लिए यह स्वर्ण झिक्षा दी थी-“वे यह न विचारे कि तलवारसे 
विजय करना विजय कहलानेके योग्य है। वे उसमें नाश और कठोरताके 
अतिरिक्त और कुछ न देखे। वे धर्मकी विजयको छोडकर और किसी 
अ्रकारकी विजयको सच्ची विजय न समझे। ऐसी विजयका फल इहलोक 
त्तथा परलोकमें होता है।” किन्तु आजकी कथा निराली है। होरेगिमा 
हीपमें विपुल जनसहार होते हुए भी अमेरिकाकी आखोका खून नही उतरा 
और न वहा पब्चात्तापका ही उदय छुआ। पर्चात्ताप हो भी क्यो, किसके 
लिए ? आत्मा है क्‍या चीज? जवतक इवास है, तव तक ही जीवन है। 
जो अपने रग तथा राष्ट्रीयताके हे, उनका ही जीवन मूल्यवान्‌ है, दूसरोका 
जीवन तो घासपात्तके समान है। यह तत्त्वज्ञान कहो, या इस नशेके कारण 
बडे राप्ट्र मानवताके मूल तत्त्वोका तनिक भी आदर करनेको तैयार नहीं 
होते। जहा तक विवाद ( 06086 ) का प्रसग है, वे मानवता, करुणा, 
विद्वप्रेमकी ऐसी मोहक चर्चा करेंगे, और अपने कामोमें इतनी नैतिकता 
दिखावेंगे, कि नीति-विज्ञानके आचार्य भी चकित होगे, किन्तु अवसर पडने 
पर उनका आचरण उनके असली रूपको प्रकट कर देता हैं। रामायणमें 
वर्णित बकराजने पम्पा सरोवरके समीप राम्‌चन्द्रजी सदृश् महापुरुषको 
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अपने चरित्रके वारेमें भूमाविप्ट कर दिया था, और वे उसे परम धार्मिक 
सोचने लगे थे। पीछे उनका भूम दूर हुआ था, इसी प्रकार आधिभौतिक 
विज्ञानके ह्वारा जगत्‌॒की विचित्र अवस्था हुई है। महाकृति अ्रकवरने वहुत 
ठीक कहा है- 
“इल्मी तरक्कियोसे जवा तो चमक गई। 
लेकिन श्रमल है इसके फरेबो दगाके साथ ॥” 

प्रख्यात वैज्ञानिक प्रो० एस» पीलाइनने वृटिश एसोसिएशनके समक्ष 
दिए गए अपने एक भाषणमे यह वात स्वीकार की है, कि यूरोपमें उन 
लोगोका नेतृत्व है, जो हमें यह वात सिखलाते है, कि केवल भौतिक पदार्थे 
ही सत्य हे ।' इन भौतिकवादियोके द्वारा सचालित धामिक सस्थाओमें भी 
प्राय कृत्रिमता, स्वार्थपोषण, स्ववर्गका श्रेष्ठत्व-स्थापन, कृटप्रवृत्ति आदि 
त्िकृतियोका विशेष सदभाव पाया जाता है। थे प्राय अपने सदुश कुंत्रिम 
तथा कूटवृत्तिके धारकोको उच्चताके आसनपर आसीन करते हे, किन्तु 
जिनसे यथायें प्रकाश प्राप्त होता है, उनको ये अन्धकारमे रखते हे । 

बन्त्रवादके विशेष प्रचारके कारण पहलेकी अपेक्षा वस्तुओकी उत्पत्ति 
अधिक विपुल परिमाणमें हो गई है, किन्तु फिर भी इस समृद्धिके मध्य 
गरीबीका कष्ट (720ए72+ए श्याएे 9705767४६४9५) बढता ही जाता 
हैं। लाखो टन गेहूँ तथा अन्य बहुमूल्य खाद्य सामग्री अनेक देशोमें इसलिए 
जला दी जाती हैं या नष्ट कर दी जाती है, कि वाजारका निर्घारित भाव 
नीचे न खिसकने पावे और उनके विशेष उद्देश्योमें वाधा न आवे। विदेशों 
की बात जाने दो, पहले वंगाल सरकारने लाखो वगयालियोको दानेके कण- 
कणके लिए तरसाते हुए मृत्युकी भेट हो जाने दिया था, किन्तु सगृहीत 
विपुल घान्यराशिका उपयोग नही होने दिया, भले ही हजारो मन घान्य 
सडकर नप्ट हो गया। आजकी राजनीतिकी चाल ही ऐसी विचित्र है, कि 
उसके आगे अपने स्वार्य तथा मान ( एटडं2० ) पोषणके 
सिवाय अन्य नैतिक तत्त्वोका कोई स्थान नही है। हजरत मसीहने जो यह 
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बताया है, कि ॥'शञाड ए0पते 78 9 07क्‍86, 9888 पी0प 0एश" 
४ 9 9णोत 7०: पए०7) 7६ !? यह जगत्‌ एक पुलके सदृच्य 
है। उसपर होकर तुम चले जाओ, इसपर मकान मत वाधो-उसे विस्मृत 
करनेमें ही आजका यूरोप, अमेरिका अपनेको इतार्थ मान रहा हैं। धनसचय 
करना ही उसका एकमात्र काये है। यही उसका ईइवर है, भगवान्‌ है, 
परमात्मा है। धनके द्वारा गान्ति प्राप्त करना असम्भव है। महषि गुणभद्र 
कहते हैं- 
“रे घरनेन्धनसंभार प्रक्षिप्याशाहुताशने । 
ज्वलन्त मन्यते भ्रान्त झ्ञान्त सघुक्षणे क्षणे ॥” 
-आत्मानशासन ८५। 
भरे भाई, आशा-अग्निमे धनरूपी ईन्धन डालकर जलनेके क्षणमें 
प्रदीप्त देखते हुए भूमवश तुम उसे शान्त हुआ समझते हो।' 
भगवान्‌ कुन्युनाथने चक्रवर्तके महान साम्राज्यका परित्याग किया 
था, और वे विषय-सुखसे विमुख हुए थे। इस विषयमे स्वामी समन्तभद्र 
बडी महत्त्वपूर्ण वात बताते हे- 
“तृष्णाचिष* परिदहन्ति न ज्ान्तिरासा- 
मिष्टेन्द्रियार्थविभवेः परिवृद्धिरेव । 
स्थित्यव कायपरितापहर निमित्त- 
सित्यात्मवान्विषयसौस्यपराडमुखो5भूत्‌ ए* 
>-चबु० स्व्यस्भू ० दर 
तृष्णाग्नि जीवोको सदा जलाती है। इन्द्रियोके प्रिय भोगोके द्वारा 
इन ज्वालाओकी गान्ति न होकर वृद्धि होती है। यह वात कुन्थुनाथ स्वामीने 
अनुभव द्वारा निरिचत की, तव॑ उन्होने शरीरके सतापका निवारण करनेमें 
निमित्त रूप विषय-सूखोके प्रति विमुखवृत्ति अगीकार की, कारण वें 
आात्मवान्‌ थे। आजका आत्मविहीन परिचम तथा उसके प्रभावमे पडे हुए 
अन्य देश भोग और विषयोकी आराधना करनेमे मग्त है इसकी पूर्तिके 
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निमित्त उन्हें कोई भी पाप या अनर्थ करनेमे तनिक भी सकोच नही होता। 
अपने और अपनोके आरामके लिए वे सारे ससारको भी दु खके ज्वाला- 
मुखीमे भस्म होते देखकर आनन्दित रह सकते है । वे यह नहीं सोचते कि 
इस अन्धाराधनाका परिणाम कभी भी सुखद नहीं हुआ हूँ। आत्माको 
सस्कृत बनाना ( 50प (प्रए्ाः७ ) उन्हें पसन्द नहीं है। उन्हें 
इसके लिए अवकाण नहीं है। स्व० रवीन्द्रनाथ ठाकुरने एक अमेरिकन 
से कहा था'-“आप लोगोके पास अवकाश नही है। कदाचित्‌ है भी, 
तो आप उसका उचित उपयोग करना नही जानते। अपने जीवनकी दौडमे 
तुम इस बातकों सोचनेके लिए तनिक भी नहीं सकते कि, तुम कहा और 
किस लिए जा रहे हो। इसका यह फल निकला, कि तुम्हारी उत्त सत्य- 
दर्शनकी शवित चली गई।” 

कारलाईल जैसा विद्वान कहता है “२700 ॥58टॉ/”-अपनी 
आत्माको जानो के स्थानमें अब यह वात सीखो “7700 9 #॥5- १४०7: 
धापे 00 ॥//-अपने कामको जानो और उसे पूरा करो। अध्या- 
त्मवादी यह कभी नहीं कहता कि अपने कतंव्यपालनमें प्रमाद करो। 
उसका यह कघन अवध्य है, कि घरीरके साथ आत्माकी भी सुवि लेते 
रहो। स्वामी (आत्मा) की चिन्ता न कर सेवक (यरीर) की गुतामीमे 
ही अपनी शव्तिका व्यय करना उचित नही है। अधिफ कार्यव्यस्त व्यमितिसे 
शानत भावने पूछो कि उस जबरदस्त दौडघूपको कब तक करोगे ? शान्ति 


नज न नन आन» बज ,ज#+ मम. ५3 कम कर ++क- क-बि+प+०७/+७++००3३५१३७७५७+॑मकन+क का. 6० सीन. 2न नम से अत 


१९ दिाविधाना।द पर्भूटुता' 6 ध्यातं १0 गाए, तप तैता(वान 
(8॥5 [४08८ ॥0 वैदधत्प्र7ट, 07 वा ६00 ॥9 ९, ३णा ैवा0५ ॥05 405 
40 एष6 गा... 3 वीर खाती 6! $6पाः ॥56८5० ६ता व? )9रए 56% 
६७ (जाजपै(०, %+िलाए १ ०एघ पाल क्रपीशह़ 0 गण ऊीह 35 7६ हीं 
लि. पाए ररुूचचों६ ॥5 दया, ६ठ6पघ शी85 ० 05 ६0. १।घरएणा रण ८ 
रपवयातां 

नर नाप 457 वैफ्ानितोाद ढं और उतावी५ [% #77 


विश्वसमस्याएं और जैनधर्मं ४१७ 


पूर्वक जीवन क्यो नही विताते ? तो वह कहेगा, मुझे इसमे ही आनन्द मालूम 
पडता है। हा, यदि वह व्यक्ति अन्त निरीक्षण (7709]0९2607) का 
अभ्यास रखे, तो वह यह स्वीकार करेगा, कि कोल्हुके वैलके समान जीवन 
विवेकी मानवके लिए गौरवकी वस्तु नही कहा जा सकता। ग़ान्धीजीने 
अमेरिकाको एक महत्त्वपूर्ण सन्देश दिया था-“वह (अमेरिका) धनकों 
उसके सिहासन या तस्तसे हटाकर ईश्वरके लिए थोडी जगह खाली करे।” 
गान्धीजीने यह भी कहा,-मिरा खयाल है कि अमेरिकाका भविष्य उजला 
है। लेकिन अगर वह धनकी ही पूजा करता रहा, तो उसका भविष्य काला 
हैं।” उनका यह वाक्य कितना सुन्दर है, “लोग चाहे जो कहे, धन आसिर 
तक किसीका सगा नही रहा। वह हमेशा वेवफा (वेईमान) दोस्त सावित 
हुआ है”- (हरिजन-सेवक १०-११-४६, ३६६) 
विश्वशान्ति-स्थापनके विषयमें गभीर विचार करते हुए श्री वैरिन्दिर 
चपतरायजीने अपनी पुस्तक “76 शाथ्याइ८ रण पल्याए ' 
( 7. 57 ) में लिखा है, कि वास्तविक शझान्तिकी कामना करनेवाले 
जिनश्ञासनभकक्‍्त तथा अन्य अल्प व्यक्ति है। शान्तिभग करनेवाले अपरि- 
मित सस्या वाले हे । उनमेसे एक वर्ग (१) उन धर्मान्चो (फीश्ा)40८७) 
का हैं, जो सोचते हे कि अपने रक्तपातपूर्ण कार्यो द्वारा अपने ईदवर्की 
प्रसन्नताको प्राप्त करेगे, और ईव्वरसे क्षमा भी प्राप्त कर लेगे। उस 
ईदवरसे वडे-बडे पुरम्कार पानेकी इन भक्‍्तोको आया है। साम्प्रदायिक 
विद्वेंप प्रज्बलित करनेवाले तथा अमानुपिक इत्यों द्वारा इस भूतलपर 
नारकीय दृश्य उपस्थित करनेवाले इन मजहवी दीवानोंके द्वारा विब्बमे 
यथार्थ ऐक्य तथा शान्तिका दु्शन दुर्लभ वन जाता है। इनके सिवाय दूसरा 
वर्ग (२) शिकारीकी भावना ( िफांश$ 5ज़ाा ) के 
नणेमे चर है। वे दूसरोकी सपत्ति या भूमि-रक्षणमे सहायता एसी 
आधारपर देते हे, कि तुम यह स्वीकार करो कि बल ही सच्चा है 
( जैपाष्ी।६ 35 घ्ठा।। ) । तुम उनको वलशालो स्वीज़ार क्रो। 
२७ 
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उनकी धारणा है कि ससारसे दुर्वंल मनुष्योका सहार करके ही वे योग्य 
चनते है। 

शान्तिके उपासकोकी सस्या या प्रभाव इतना अल्प है, कि वे आजके 
कूटनीतिज्ञोके छल-अ्पचके विरुद्ध कुछ भी महत्त्वपूर्ण कार्य नही कर सकते। 
घन और सत्ताके वलपर सत्यका द्वार प्राय अवरुद्ध रहा करता है। वे 
सत्ताधीश शिकारीकी मनोभावनावाले कही भी जाते हे और दूसरोकी 
दुर्वेलताओसे लाभ उठा प्रजातन्त्र, जनतन्त्र, साम्राज्यवाद, साम्यवाद आदि 
मोहक सिद्धान्तोके नामपर बडे-बडे देशोको हजम कर लेते हे, जैसे व्याघ्‌ 
गायको स्वाहा कर देता है। ऐसी व्याघूवृत्तिवाले राष्ट्रो या उनके नेताओ 
के कारण विश्वशान्तिपरिषद्‌ ॥,९४४०९८ ०/ ९७६07 प्राय 
विनोदजनक ही रही। वडे-बडे सम्मेलन पवित्र उद्देश्योके सरक्षण तथा 
वृहत्‌ मानवजातिमें वन्वुत्व स्थापनार्थ किए जाते हे, किन्तु शिकारी- 
भावना-समन्वित प्रमुख पुरुषोके प्रभाववश अधेके रस्सी बँटने और वकरी 
ढारा बेटी रस्सीके चरे जाने जैसी समस्या हुआ करती है। 

पश्चिममें विज्ञानने ईश्वरके अस्तित्वको माननेमें अस्वीकृति व्यक्त 
की, जडतत्त्वको ही सब कुछ बताया , इस शिक्षणके कारण धाभिक इन्दरो 
की तो समाप्ति हो गई, किन्तु पूर्वके देशोने घामिक अत्याचारोके कार्योको 
अक्षुण्ण जारी रखा है। पश्चिममें धर्मान्वताके अन्त होनेका यह परिणाम 
नही हुआ, कि विशुद्ध धामिक दृष्टिवाले सत्पुरुषफोका विकास हुआ हो। 
विश्वविद्यालयोकी शिक्षाने ऐसे अनाध्यात्मिक व्यक्तियोकी नवीन सृप्टि 
को, जो अपना सानद अस्तित्व तथा समृद्धिको चाहते है। इसमें वाघा आती 
हो, तो उसे निवारण करनेके लिए वे कितते भी मनुष्योको यममन्दिरमें 
भेजनेको तैयार है। पणुओको तो वे वेंजवान होनेके कारण वेजान मानते 
ह। वास्तव दृष्टिसे देखा जाय, तो आत्मतत्त्व अविनाणी है। इससे आदर्दा 
की रद्षग करते हुए मृत्युके मुसमें प्रवेश करना कोई बुरा नहीं है। सोमदेवसूरि 


कहते पे 
4 
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न्‍्भै 
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“कण्ठगतैरपि प्राण्नशिभ॑ कर्स समाचरणीय कुशलमतिभि ॥” 
“नी वा० ३७, २०।॥ 
उत्कृष्ट बुद्धिवाले व्यक्तियोको कण्ठगत प्राण होनेपर भी निन्‍्दनीय 
कार्य नही करना चाहिए। 
यह है भारतीय पवित्र आदर्श। जडवादी प्राणरक्षाके नामपर जगत्‌ 
भरके सहारको उद्यत होता है, तो आदशेवादी आध्यात्मिक अपने ध्येयकी 
रक्षार्थ जीवनका भी मोह नही करता है। भोगासक्त ससारको मह॒षि छुन्द- 
कन्दकी चेतावनी ध्यानमे रखनी चाहिए। 
“उक्को करेंदि पाव विसयणिमित्तेण तिव्वलोहेण । 
णिरयतिरियेस जोवो तस्स फल भुजदे एक्को ॥ १४ ४ 
-वारहअणुवेक्ता । 
यह जीव, पाच इन्द्रियोके विषयोके अधीच हो तीत्र लालसापूर्वक 
पापोको अकेला करता है और 'अकेला' ही उनका फल भोगता है। 
महाकवि वाल्मीकि अपने जीवनके पर्व भागमे महान्‌ लुठेय ठाकू 
था। एक बार उसकी दुृष्टिमे उपरोक्त तत्त्व लाया गया, कि तुम्हारा 
डकैतीसे प्राप्त धन सव कुंदुम्बी सानन्द उपभोग करते है, किन्तु वे च्स 
पापमे भागीदार नही होगे , फल तुम्हें ही अकेले भोगना पटेगा। वाल्मीकि 
ने अपने कुटुम्बरमें जाकर. परीक्षण किया, तो उसे ज्ञात हुआ, कि पापका 
चेंटवारा करनेको माल उडानेवाले कूटुम्बी लोग तैयार नही है। इसने डाकू 
वाल्मीकिके हृदय-चक्ष्‌ खोल दिए और उसने डाकूका जीवन छोडकर ऐत्ती 
सुन्दर जिन्दगी बना ली, कि अवतक जगत्‌ रामायणके रचयिताके टपमे 
उस महाकविको स्मरण करता है। ;, 
इस यूगके साम्नाज्यवादी, डिक्टेटर अथवा भिन्न-भिन्न राजनैतिक 
विचारधारा वालोको भी यह नग्न सत्य हृदयगम करना चाहिए, कि जाज 
परिस्थिति अथवा विशेष साधनवश उनके ह/थम तत्ता है, वल हैं और 


चुका "दा ल्न 


इससे वे मनमाने रूपमे शिकारीके समान दीव-हीन, अभिक्षित अथद 
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अनभ्य कहे जानेवाले मतप्योरी स्वतत॒ताश क्षाहरुण करे, उन्हें जनैतिव 
शना सदाफ़े लिए अधरूपर्म हाले ससे, ताकि वे फिर उच्च गौरवपूर्ण राष्ट्रके 
रुपमे अपना सिर न उठावे, उनता घन अपहण बरे, उनही ससक्ृतियों 
चौपट फेरे और एफ प्रशासर्से उनवा जीवन पशुतापूर्ण बनावे , टिन्‍्तु इन 
अनर्थोका दृापरिणाम भोगना हो पड़े गा। प्रह्दतिझा यह अवाधिन नियम, 
५६8 ए0पए 509, 50 ४णा 7८४7 -'दैसा बोओ, तैसा काटों' 
इस विपयमे तलनिवा भी स्थियल ने करेगा। कथित द्वरवा हस्त- 
क्षेप भी पापपद्मे न बचावेगा। वैज्ञानिक घर्मं तो यही शिक्षा देता है, कि 
अपने भाग्यनिर्माणकी शवित तुम्हारे ही हाथमें है, अन्यका विदवास वरना 
भुमपूर्ण है। जभी तो राजनैतिक जगन्‌के विधातागण अपने जापकों सासय 
के पुरप समान पविन समसते है और यह भी सोचते है, कि अपने राष्ट्रहित 
के विए जो कुछ भी वाय॑ करते हैँ वह दोप उनसे लिप्त नही होता। जैसे 
प्रकृतिका फिया गया समस्त कार्य पुरपको बाघा नहीं पहुचाता। यह महान 
अ्रमजाल है । कत्तं त्व और भोकतृत्व पृथक्‌-पृथक नहीं है। कारण भुक्ति- 
क़ियाकत्त्‌ त्व ही तो भोकतृत्व है। जगत्‌का अनुभव भी इस वातका समर्थन 
करता हूँ । 
जैनगासन सबको पुरुपार्थ और आत्मनिर्भरताकी पवित्र शिक्षा देता 
हुआ नसमझाता है , कि यदि तुमने दूसरोंके साथ न्याय तवा उचित व्यवहार 
किया, तो इस पृण्याचरणसे तुम्हे विशेप शान्ति तथा आनन्द प्राप्त होगा। 
यदि तुमने दूसरोंके न्‍्यायोचित स्वत्वोका अपहरण किया, प्रभुताके मदमें 
आकर असमय्थोंको पादात्रान्त किया, तो तुम्हारा आगामी जीवन विपत्ति 
की घटासे घिरा हुआ रहेंगा। इस जात्मनिर्भरताकी शिक्षाका प्रचार होना 
आवश्यक हैं। यदि प्रभुताके मद-मत्त व्यक्तिकी समझमें यह जा गया, कि 
पणु-जगत्‌के नियमोका हमें स्वागत नहीं करना चाहिए तो कल्याणवा मार्ग 
प्रारम हो जायगा। ज्ञानवान्‌ मानवका कत्तंव्य है कि वह अपने जीवनकी 
चिन्तनाके साथ अपने जसमर्थ अथवा अज्ञानी वन्बुओको विना किसी भेद- 


हरप्शाशशयाएँ जो। उमपर्म ४२१ 
भावों आमझप परी शे पाए परे । धिलारी छात्र भौर प्रषच परनेबाला 

गे गैश्प देह ंपरणारे समान यैनशासन 
कि तुमे इसरोका उपायर 
ण्न्ना यो पाये का उनाप्ा मरी सोगा।' थनवर्म जब विद्यान 
| #पताएल )४ पार उसम प्रोपत बातगा रपसद तथा सुब्यवस्थित 


ड़ 
शोसस गाय बेर ? उनसे बचनका 


है| 


शिदि सवा थ। पर्निमन बनती पृ (कथिग्रागरणो- 
हुमाएे गयायं बंटा गरणा, सत्य, परिमित 


जल । 
्ः 
। 
बे 
हक 
र् 
५ 
| 


न्‍ 


। 
पन्पिटवदि, झसोगे, झशायात्यों झागधसा होनी चाहिए। विद्याचन 


में दिन बहता * , रत जेपेदाजा जी दनेबाला आनन्दाा अनुभव वस्ता 


8) 
पा प्रेमरा प्रयाद है। रूरणारी छायामे सब जीव 
शनन्दित होमे 7 | उसने प्राणीतरा मारइर माल सामना, शिकार सेलना 
कशदि पहणाथ खियातिंद ४ स्गजाड़ार तो महापराप है। मासाहारीकी 
पेम्ना था सटिसा के सी 7व मनोरदय है, भैसे जन्पतारसे उज्ज्वल प्रवाण 


न्न 
र््ज 
॥ 


शिवा, मणपान, व्यभिचार, जन लित उपायोसे दुसरोकी सपत्तिका अपहरण 
परना क्षादि विशनियोंस उपनी जौर प्षपन देशकी रक्षा नही करते, तव 
ते उ्ज्यत भविष्यती पापना परना यठिन हूँ। हिसादि पापोमे निमस्त 
अ्यवित दूसराफे दु सोफे नियारणडी सच्ची बात नटटी सोच पाता । असात्त्विक 
कआहास्पानसे पशुताफा बिझास होता है। सूसका सिन्‍्धु वहा ही दिखाई 
पढ़ता /, जहा फरणाकी भन्‍्दाफिती वहा करती है। 

कोई व्यवित सर्य कर सकता है कि आजऊे बुगमे उपरोक्त नैतिकता 
के वरिशञासकी चर्चा व्यव रै, कारण उसका पालन होना असम्भव है। 
एऐँसी बानके समाथानमें हम यह बताना चाहते है, कि यदि कुछ समर्थ 
व्यकित अपने क्षन्त करणमे पवित्र भावोके प्रसारकी गहरी प्रेरणा प्राप्त 
कर लें, तो असम्मव भी सम्भव हो सकता है। अकेले गान्धीजीने अपनी 
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अन्तरात्माकी आवाजके अनुसार देशमें अहिंसात्मक उपायसे राजनैतिक 
जागरणका कार्य उठाया था, आज स्वतत्र भारतवर्ष तथा विद्व भी यह 
अनुभव करता है, कि उस व्यक्तिने देशों कितनी शक्ति और चेतना उत्पन्न 
की । आवश्यकता है जीवन उत्सगं करनेवाले सच्चे, सहदय, विचारशील 
सत्पुरुषों की। पवित्र जीवनके प्रभावसे पशु-जगत्‌र्मों भी नैसगरिक कूरता 
आदि नहीं रहने पाती, तब तो यहा मनृष्योके उद्धारकी बात है, जो असभव 
नहीं कही जा सकती। 


आज जो दुनियामों रगभेद, राषप्ट्रमेद आदिकृत विषमताओका उदय 
है, वह अन्य कालमे दूर हो सकता है, यदि समर्थ मानवससारमे ऋषिवर 
उसास्वामीकी इस शिक्षाका प्रसार हो सके। पू'जीवादकी समस्या भी 
सुलभ सकती है, यदि सम्पत्तिशालियोके हृदयमें यह्‌ वात जम जाय कि- 
“बहारमस्भपरिग्रहत्व॒नारकस्पथायुष “-वहुत आरम्भ और परियग्रहके 
कारण नरकका' जीवन मिलता है ।” इससे अर्थंको ही भगवान्‌ मान भजन 
करनेवालोको अपना भविष्य ज्ञात कर जीवन-परिवतंनकी वात हृदयमें 
उदित होगी। “अल्पारम्भपरिग्रहत्व मानुषस्थ”-'थोडा आरम्भ और 
थोडा परिग्रह मनुृष्यायुका कारण है ।” छल प्रपचके जगतूरमें निरन्तर विचरण 
करनेवाले राजनीतिज्ञोको आचाय॑ वताते हे-“माया तैयंग्योनस्प- 
'मायाचारके हारा पशुका जीवन प्राप्त होता है ।' कूटनीतिज्ञ अपने पड्यन्तो 
को वहुत छिपाया करते है, इस आदतके फलस्वरूप पशु-जीवन मिलता है, 
जहा जीव अपने दु ख-सुखके भावोको वाणीके द्वारा व्यक्त करनेमे असमर्थ 
होता हूँ । इतना अधिक छिपानेकी जक्ति बढती हूँ । 

पवित्राचरण, जितेन्द्रिता, सयम (502/# (०79०) के हारा 
सु रत्वकी उपलब्धि होती है। आचार्य उस्रास्वामीके कथनसे यह स्पप्ट 





जीना नलीजभ- 





१ ओआरभ! हिसन कार्यको कहते हे। 'परिग्रह! मसत्वभावकों 


ऋऊहते । 


ग्ह्त 


जड़ 





विश्वसमस्याएँ जौर जेनघर्म धर्हे 


होता है, कि आज पाप-पकमें निमग्न प्राणी अपनी अमर आत्माको नीच 
पर्यायमे ले जाता है, जहा दुख ही दुख है। आज जो वर्गंकी श्रेष्ठता, 
(8९९-७पए७९७१०ए:) जथवा रमभेद (0007० एाहइता९- 
ै0॥ ) की ओटमे अभिमान और घृणाके वीज दिखते है, उसका फल 
सूत्रकार बताते है 
“परात्मनिन्दाप्रशसे सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेगर्जिस्य ।(? 
न्त० सु० हारश 
दूसरेकी निन्‍दा, अपनी प्रशसा करना, दूसरेके विद्यमान गुणोको 
टाकना और अपने झूठे गणोका प्रकट करना इन कार्योके द्वारा यह जीव 
निनदनीय तथा तिरस्कारपूर्ण अवस्थाको प्राप्त करता है। 
जाज जो अनेक राप्ट्रोमें घृणा, जातिगत अहकार आदि विकार 
पमा गए हे वे उन राप्ट्रोका इतना भीषण विनाञ करेंगे, जितना लाखो 
अणुवमका प्रयोग भी नहीं करेगा। आत्मगत दोपोके छारा जीव इसने 
गहरे पतनके गतंमें गिरता है, कि जहासे विकासका मार्ग ही गणनातीत 
कालके लिए रुक जाता है। 
सत्ताचीज्ष सफलताके मदमे मस्त हो आश्चित व्यक्तियो और देगोको 
बपते मनके अनुसार नचाता हैं, उन्हें कप्ट पहुचाता है । उनका चिरस्थायी 
नेतिक पतन हो, इस उद्देश्यसे वह उन्हे पापपूर्ण व्यसनोमें फेसाता है और 
कहता है कि हम क्या करे, इनने स्वय पापोकों आमत्रित किया है। ऐसे 
धू्तोके चरित्रपर सोमदेवसूरि प्रकाज डालते हुए कहते है- 
*स्वव्यसनतपेणाय घूर्तेदृरोहितवृत्तय क़िपन्ते श्रोमन्‍्त ॥ 
-नो० बा० रे८, २० 
म घूत्ते लोग अपनी आपकत्तिके निवारणार्थ श्रीमानोको पापमार्गमें 
बानक्त कराते है ।! पुरातन भारत और अग्रेजी भारतके चित्रोंके सन्तुलनसे 
पता चल सकता है कि धृत लोग किस प्रकार स्वार्थपुष्टिनिमित्त महान्‌ 


व्यचहारक 


भैतिक राप्ट्रको कुमार्गरत करते है। जो देश अपने प्रामाणिक व्यवह्यरक 
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लिए प्रसिद्ध रह जाया है, जहा झूठ, चोरी आदि बडे पातक माने जाते 
हैँ, जहा सत्यके पीछे जीवनभर सक्‍टका सहर्ष स्वागत करनेको लोग 
तैयार रहते थे, वहा ही भारतीय जीवनमें मर्यादातीत अग्रामाणिकताका 
अवेश हो गया। यह अग्रेजोकी स्वशासनकालीन कूटनीतिका परिणाम 
हैँ । न्‍्यायालयकी विशेष पद्धतिके द्वारा सारे राष्ट्रसे वेईमावी, छल, प्रपच 
करनेकी प्रकारान्तरसे शिक्षा प्रदान की गई थी। अर्थ-प्रदानके द्वारा अन्य 
का पोषण हुआ। विविध भातिकी अनैनिकताका विपवृक्ष सफल हो अपने 
कट्ुफल देने लगा, यह कूटनीतिका मोहक सस्करण ही है । किसी राष्ट्रको 
दीन हीन दु खी वना झ्ोषणनीति द्वारा विषय-विलासितामे मग्न होने वालो 
को यह सूत्र प्रकाश प्रदान करता है, कि दूसरोको दु खी करनेसे, शोकाकुल 
करनेसे तथा उनके प्राणघात आदिसे यह जीव जपने लिए विपत्तिका बीज 
बोता ह- 
#दु खशोकतापाकन्दनवघपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थानान्यसह्देछस्य ।7 
-तण० सु० ६, ११ । 
आज महायुद्धके पर्यवसान होनेपर पराजित राचष्ट्रोके प्रति अमानुपिक 
व्यवहार होने लगा और ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है, कि वे बहुत समय 
तक अपना मस्तक गौरवपूर्वक न उठा सकें। शासक और शासितोंके 
कल्याणका उपाय इसमें नहीं है, कि परस्परमे विद्वेपाग्नि सदा प्रज्वलित 
रहे। मनुष्यताकी पुकार तो यह है, कि उनके साथ मानवोचित व्यवहार 
हो और उनकी आत्माकों नद्युणोकी ओर प्रगति करनेमें न केवल स्वतन्नता 
हो, वल्कि प्रेरणा और सहायता भी हो | दुष्ट्तापूर्ण वृत्तिका प्रदर्शन करनेपर 
तो दण्डका प्रहार आवश्यक है। उसका ध्येय दुप्टताका विवाद हो, न कि 
व्यक्तिका उन्मूलन कार्य। सोमदेव सूरि दण्डके प्रयोगके विययमें एक 
बातमे सतर्क करते हे कि यदि दण्ड प्रयोगमे विवेकसे काम न लिया, तो 
लाभके स्थानमें अलाभ होगा। 
“दुष्प्रणीत्ती हिं दण्ट कामक्रोधाभ्यामज्ञानाद्या सर्वविद्वेष करोति ॥”इ १०४ 
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काम, क्रोध अथवा अज्ञानवश दण्डका अनुचित प्रयोग सर्वत्र विह्वेपके 
भावोको उत्पन्न करता है ।” स्वतत्र भारतके शासन-सूत्रधारोको इस अमूल्य 
सूजको हृदयगम करना चाहिए। 
जहा परस्पर सद्भावना, सहानुभूति, सच्चा प्रेमका निर्झ्वर न वहे, 
वहा तो एक प्रकारसे नरकका राज्य समझना चाहिए। समाज या राप्ट्रके 
भाग्यविधाताका कत्तंव्य है कि वह जनताकी अधोमुखी वृत्तियोपर नियत्रण 
रखे और उसमें सद्भावनाओका प्रकाश फैलावे। शासकका कार्य खटमल 
की भाति शोषण नही है। उसका कत्तेव्य मेघमालाके समान अमृतवर्षा 
करके इस भृतलको सर्वेप्रकारसे सपन्न और समृद्ध करनेमें है। आज शोपण 
नीत्तिका वोलबाला दिखाई पडता है। शासक शासितोका शोषण करता 
हैं, घनी निर्धनीका, मिलमालिक मजदूरोका शोपण करनेमें मग्न है। 
उन्हे सोचना चाहिए कि इस अल्पस्थायी मनुप्य जीवनमे अधिक धनकी 
तृष्णा द्वारा हमारा कल्याण नही है, कारण मरनेके वाद कुछ भी साथ नही 
जाता। अत अपने आश्चवितजनोको कमसे कम जीवनकी आवश्यक सामग्री 
* अवश्य प्राप्त कराना चाहिए। सच्चा आनन्द केवल अपना पेट भरलेमें नही 
है, वल्कि अपने आश्रित सभी लोग सुखी हो, और उन्हे कोई कप्ठ नही 
है, ऐसी स्थिति उत्पन्न करनेमे है। जैनशास्त्रकारोने कहा हैं, जो गृहस्थ 
दान “नही देता है, उसका घर श्मशान तुल्य है। यदि शक्तित त्याग (दान) 
का तत्त्व धनिकोंके अन्त करणमे प्रतिप्ठित हो जाय, तो अर्थवान और 
जर्थविहीनोका सघर्ष दूर होकर मधुर सम्बन्धोकी स्थापना हो सकती है। 
इस जीवनसग्राममे सदा अपराजित जीवन रहे, इसलिए योग्य 
गृहस्थ उन चीरोकी कूछ समय तक एक चित्त हो, वदना तथा गुणानु- 
चितन करता है, जिनने भौतिक दुर्वेशत्ताओपर विजय प्राप्त की है, साथ 
ही काम, क्रोध, लोभ, मान, मोहादि रिपुओंको भी पराजित किया है। 
इस आदशंकी आराधनासे आत्मा व्यामुग्घ नही वनता है। दान देनेसे 


मगलमय 


सहानुभूति तथा सहयोगका नच्चा भाव सजग रह समाजको मगलम 
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बनाता है। तीन रवा्मभावना बतनरी ओर प्रेरणा करती है हृदयमें यदि 
प्राणीमात्रों प्रति “समता सर्दभूतेपु” वी भावना प्रतिष्ठित हो जाय, तो 
आन्तीफ साम्यफ्नी सवस्थितिम बजपूर्ववं स्थापित किए गए इझृत्रिम 
साम्पवादती कोर कौन शुरगा ?ै आजये पुगमे सट्योग, परस्पर सटावता, 
सहानुभूति, ऐप्स, उदासता प्रेम, प्रामाणिर्ता, लतोय, स्यप्टवादिता, 
निर्भातरता, न्‍्परत्रीसलोप, संयम सदर सदुगुधोकी यदि अभिवृद्धि हो जाय, 
तो पिन्वमे बहुनसे विषमता तथा विपाद उत्तन्न करनेवाले विवादोता 
अवसान हए बिना न रहें। राज्य धासनकी कोर्ट भी पद्धति हो, उसके भीतर 
यदि पूर्वोक्‍त प्रवृत्तिता पोषण होता है, तो वह श्रेष्ठ है। गरासन पद्धति 
साव्य नहीं, साधन हैं। साथ्य है शान्ति, समृद्धि तथा मनुप्य जीवनकी सफ- 
लता । उन्ननिके लिए विविध धर्मंपन्‍्व अहिसा, सत्य, शौल आदिका उल्लेस 
करते है, फिन्तु वे यह स्पप्ठतया नहीं बताते, ति इन सिद्धान्तोड़ा सम्यक्‌ 
परिपालन किस प्रकार नभव हैं? 

हजरत मसीहके प्रेमका अर्थ वरावर समसमे नहीं आता, जब वें 
मनृप्यकों तो यह कहने है कि अगर कोई तुम्हारे एक गालपर चपत मारे, 
तो तुम अपना दसरा गाल उसके समक्ष कर दो, किन्तु वे स्वव जीवित 
मधछलियोकों अपने भक्तोको सिलाते हुए यह नहीं सोचते, कि इन हतभाग्य 
जीववधारियोको मारे जानेमें प्राणान्त व्यया होगी। ब्रह्मचर्य और शीलकी 
महत्ताका एक वार सीतादेवीके चरित्रमे दर्शन करनेके उपरान्त जब हमे 
पाण्डवोके चरित्रमें द्रौपदीको पचभर्तारीके रुपमें सती वताया जाता है 
तब हमें पातिव्रत्य धर्मका अविरोधी स्वरूप हृदयगम करनेमे काठिन्यका 
अनुभव होता है। ऐसी ही कठिनतापूर्ण सदाचारकी विभिन्न प्रवृत्तिया 
समक्ष आती हे। जैनशासनका सुव्यवस्थित वर्णन ऐसे सकटोंसे परे है। 
उसमे इस वातका पूर्णतया स्पप्ट विवेचन किया गया है, कि अहिसा, सत्य, 
अचौये, ब्रह्मचर्य तथा अपरिप्रह वृत्तिका पोपण करनेकी चर्या किस प्रकार 
है और किस प्रकारकी प्रवृत्तिसे इसका विनाश होता है। गृहस्थ अवस्थामे 
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कमसे फ्म कितनी प्रवुत्ति यरे और किस उमिक विफासपूर्ण पद्धतिसे 
गो घंटे ? महात्‌ साथह श्षमणके पदफ़ों प्राप्त फर कैसे चर्या करें? जैन 
जाचार ब्रन्धोमे एस विपयपर वियद विय्रेचन किया गया हूँ। उदाहरणार्थ 
बपरियपह बतकोो देजिये। साधारण मृहस्थका कत्तंव्य हूँ क्रि अपनी आवश्य- 
पतानुसार धनथान्य, यर्तन, बस्न, मझानादिकी मर्यादा बाधकर शेप पदार्थो 
के प्रति किसी प्रणरक्ष भमत्व या तृप्णान करे। उसका ममत्व मर्यादित 
पदायों तक ही सीमित शो जाता है। उस ब्रतको निर्दोप पालनेके लिए पाच 
अनीचारो-दोषों (["क्मा।इट्टा ०४५०॥$) का रक्षण आवश्यक है। इस 
विपयफ्े महन्वपूर्ण प्रन्य र्नकरडश्लावफाचारमे स्थामी समन्तभद्व कहते है- 
“ग्रतिवाहनातिसग्रहविस्मपलोभातिनारवहनानि । 
परिमितपरिप्रहस्य च्‌ विक्षेपा पञुच कथ्यन्ते ॥/-६२ 

भ्रयोजनसे क्षधिक सवारी रखना, आवश्यक पदार्थोका अधिक 
सग्नह करना, दूसरेके वैभवकों देखकर विस्मय घारण करना। जिससे यह 
व्ययन होता है, कि धन दौलतके प्रति तुम्हारे हृदयमें मोह हैं, अन्यथा 
अधिक परिगहक्के कारण विशेष सुखी समझना चाहिए या। बहुत लोभ 
करना, बहुत भार लादना ये पाच अतीचार-दोप परिप्रहपरिमाणनब्रतके 
कहे गए हूँ । 

इस' परिग्रहपरिमाणन्नतके स्वरूपमे यह बताया है कि अपनी आव- 
व्यकृता तथा मनोवृत्तिके अनुमार घन, धान्यादिकी मर्यादा वाध लेनेसे 
चित्त लानचके रोगमे मुक्त हो जाता है। मर्यादाके वाहरकी सपत्तिके 
वारेमे “ततोडधिकेपु निस्पृहता” का भाव रखना आवश्यक कहा है। 

अहिसाके विपयमे बताया है कि वह प्राथमिक साधक यह प्रतिना 
करे कि में सकल्प पूर्वक मनसा, वाचा, कर्मणा, कृत, कारित, अनुमोदना 
द्वारा किसी भी त्रस जीव ( ग्राणेगा&४ ठ८ककंप्रा'8 ) का प्राणघात 
न करूँगा, तव उसे स्थूल हिंसाका त्यागी कहेंगे। इस परिभाषासे मास 
भक्षण, शिकार खेलना आदिका त्याग इस अहिंसकके लिए अनिवार्य 


| | 


“ज्ञगववषणमोसटमिण विसयसुहविरेषण झमियदूय । 

जरमरणवाहिहरण पपज्रण सब्यदुःणाण ॥-दर्शनप्राभृत 

“जिन भगवानूकी वाणी परमोपधि रुप हू। यह विपय-सतका 
त्याग कराती है। यह अमृत रूप है। जरा-मरण व्याधिको दर करती हे 
तथा सर्च दु लोका क्षय करती है।' 

यह जिनेन्द्र वाणी विश्वकी सपत्ति है। प्रत्येक व्यक्तिको यह अधि- 
कार है, कि इस अभयप्रद अमृतवर्षिणी जिनवाणीके रसास्वादन हारा 
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अपने जीवनकों मगलमय बनावे। यह वीतरागका शासन पहले समस्त 
भारतमे वन्‍्दनीय था। यह राष्ट्रथर्म रह चुका है। साप्रदायिक सकटो 
तथा धर्मान्योंके लोमहपंण करनेवाले अत्याचारोफे' कारण इसके आरा- 
धकोवी सगप्रा कम हुई। इन अत्याचारोके कारण और स्वस्पपर प्रकाश 
डालना आवश्यक नहीं प्रतीत होता। 

आज विजान प्रभाकरके प्रकाणके कारण जो साप्रदायिकताका अन्च- 
कार न्यून हुआ है, उसमे इस पवित्र विद्याके प्रसारकी पूर्ण अनुकूलता 
प्रतीन होती है। जिनवाणीकी मठत्ताको हृदयगम करनेवाले व्यक्तियोका 
कत्तंव्य हुँ कि इस आत्मोद्रारक तत््वज्ञानफे रसास्वादन हारा अपने जीवन 
को प्रभावित करें, और जगत्‌को भी इस ओर आकपित करें, ताकि 
सभी लोग अपना सच्चा कल्याण कर सके। इस कार्यमे निराशाके लिए 
स्थान नही है। सत्‌कायोंका प्रयत्त सतत चलता रहना चाहिए। जितने 
जीवोको सम्यकूजानकी ज्योत्ति प्राप्ति होगी, वह ही महान्‌ लाभ है। 
कम से कम “श्रेय, यत्नवतो<स्त्येव -प्रयत्व करनेबालोका तो अवश्य 
कर्याण है। हमे सगठित होकर ससारके प्रागणमें यह कहना चाहिए- 

जिनवाणो सुधा-सम जानिके नित पीजो घीवारी । 








३२ आवचरितन्‌, गाताशा अाप्रवृषणशा'ण, 5वथ्वे९टॉग९ड फैल्वालएण 
बेशागाडा 97. एक एछाॉए्४इला०एएड गशाशिश।शणपर$, हिशएप्रा/ड प्वाइ- 
+$07 ० पाता॥, आदि पुलकोंसे इस बातका परिशान दो सकता है। 

२ “आ्रात्मा प्रभावनीय रत्नन्नयतेजसा सततसेव । 
दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयेद्त जिनधे' ॥-पु० सि० इलोक ३०। 
“-रत्नत्नयके तेज द्वारा अपनी श्आात्माको प्रभावित करे तथा दान, 

तपद्चर्या, जिनेन्द्रदेवकी पूजा एबं विद्याकी लोकोत्तरताके द्वारा जिन- 
शासनके प्रभावको जगत फेलावे । 
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जबसे भारतने अहिसात्मक नम्राम द्वारा स्वातत्र्य प्राप्ण किया है, 
त्बसे सर्वेत्र अहिसाके महत्त्वकी महिमा सुनाई पडती है। विश्व मैत्रीकी 
आवधारणधिलापर अवस्थित जैन विचारणथैलीसे जगत्‌ मार्ग-प्रदर्शन प्राप्त 
करना चाहता हैं! विश्वके अप्रतिम बिद्वान्‌ जाएं वर्नाउच्चा जैन तत्त्वज्ञानपर 
अत्यन्त अनुखन प्रतीत होते है। जैन-अहिसाके आदेशको शिरोधार्ये कर 
ना महाणय निरामियभोजीका जीवन व्यतीत करते है। कुछ समय पूर्व 
उनने श्री देवदास गाधीसे कहा था, कि “जैनवर्मके सिद्धान्त मुझे अत्यन्त 
प्रिय है । मेरी आकाक्षा हैं, कि मृत्युके पश्चात्‌ में जैन परिवारमें जन्म धारण 
करूँ।” जैन विचारोका गाभीजीके जीवनपर गहरा प्रभाव रहा है। उनकी 
अहिसात्मक साधनाके प्रति अपूर्व निष्ठाको देख, पश्चिमके बड़े-बडें 
विद्वान, गाधीजीको जैनधर्मका अनुयायी मानते हूँ। सी० एफ० एण्डूज 
महाशयने एक़ वार वताया था, कि जब राष्ट्रके पथ-प्रदर्शनर्में वापूका 
मार्ग तिमिर-तिरोहित वन जाता था, और वे आत्मप्रकाशके लिए लम्बे- 
लम्बे उपवासोका आश्रय लेते थे, उस समय वे प्रायः जैनजास्त्रोके सम्यक्‌ 





१ फाड़ फुष्फ्ला& ००४ ४३० ईणी0०5००४ ०ी ह॥९ वध डया०्णे 
-.. 9 9 एर्व०8768कपाड गान 7758 2०ीक' गरपवेल पा ऐघो२९० 
6 ए॥680 ए055 ० गंधातए, "णटी) 77०0४७१औै९ बेडऑशाप्रणा शणा 
ऋाि९,. गाल शापे. इल्चाबोें. ग्रॉह'टणाडट2 ए 7, शत6 
नफॉशोाएशांगाण. छलाता एए सेग्राएए सेगोयाते ? 

न € ढब्चात्ड 70 फम्चड प्रापेल खंज्जाए गराीपणा6ए 
ए ३७ शावे& ७९णहढ एव्वगड छूठणं८ णा "का प्राढ छुणा 
री झेक्रोश॑ए9 छच्चातवीा ? 
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अनुशीलनमें निरत देखे जाते थे, जिसके प्रसादसे वे अपनी अहिंसात्मक 
साधनाके क्षेत्रमे सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होते रहे है । 


अपने असहयोग-आन्दोलनको आरभ करनेके कुछ समय पे महावीर 
जयतीके समारभका अध्यक्ष वन चापूने अहमदाबादमे कहा था, “जैनधर्म 
अपने अहिंसा-सिद्धान्तके कारण विदव-धर्म होनेके पूर्णतया उपयुक्त है” 
सन्‌ १६४७ में एशिया महासम्मेलनके सदस्योंके समक्ष प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
डा० कालिदास साग पूर्वे मत्री रायल एशियाटिक सोसाइटी वगालने 
पड़े महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए थे, कि 'आजकी राजनीति सरक्षणात्मक 
नियमोसे पूर्णतया पृथक्‌ होकर मानवजातिके ध्वसकी धमकी दे रही है। 
हम कुछ वर्षो या युगो पर्यन्त और धोखा दे सकते है, कितु हम इतिहासके 
निर्मम निर्णयसे नही वच सकते है। अनेक महान्‌ राष्ट्र, राज्य तथा साम्राज्य 
पराजित हो चुके अथवा वे पुरातन विनप्ट वस्तुओकी श्रेणीमे समाविष्ट 
हो गए है। यदि हम यह आशा करते है तथा चाहते है कि हमारा विनाश 
न हो, और हम मानव-सभ्यताके समुदायको कुछ समपंण करें, तो हमे जैन 
पद 5 नि, 
१ "एग्राएटड $ठंगशीए वाएणटलप #िणा गीढ वैनफ्च8 0 इपा- 
शरएशभ 78 ए९४(९शश॥णड शरध्यानंजाते जायि एएक प्रालापा 
१ए6 ऋ्राशए 80 धया ज्णीयह एक 8 (९ एक्षा5 00 तेंट०४१९४ 77008, 
फैफ 5 6 ९४४70 €5९४[0९6 96 #€ 60९४३ एट00९६ 0६ ४6 प्रण'ए 
जाए छार्छ; 7्रशधाणाड5, चयगएुतेणा8 शत शागणआ68 485 6 धेएडकवए 
जथाशर्त तक एल शालाणंलशर्त धार एशीशा'ए ण॑ पदाते शाप- 
पप०ए९४.. ६ मां ए९ शठ्फु ब्यापे बशुआर ० ९णांधाएए९ धार (० 
९णाप्पषा४ +0 साल 5६0०२ णी फ्रण्णाशा लशायधाणा , 98 ग्राप$ 
387९8 जाग फ्रा€ गंध) फ्म्फलल७ थादे इ०००९ए 70-एछा0शाए& 
48 पा एचघ2 फशालएफढ ्॑ 0ए7 €्द्राइंशाए6 * 
"गुलालक्ारण्यगणे एग्राएशआफए णीएणा-श्णेगाए०, 4 5ए7०ण 7 
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४३२ जैनशासन 


महापुरुषोसे सहमत होना होगा और अपने अस्तित्वके हेतु अहिसाको“अपना 
मौलिक सिद्धान्त स्वीकार करना होगा।” 

इस असगमे भारतीय गणतत्र शासनके माननीय अध्यक्ष ड० राजेस्र- 
प्रसादजी द्वारा २४ जनवरी सन्‌ १६४६ को दिया गया सन्देश वडा उद्वोधक 
है कि “जैनधर्मने ससारको अहिसाकी शिक्षा दी है । किसी दूसरे धर्मने 
अहिसाकी मर्यादा यहा तक नही पहुँचाई। आज ससारको अहिसाकी आव- 
इयकता महसूस हो रही है, क्योकि उसने हिंसाके नग्न-ताण्डवकों देखा 
है और आम लोग डर रहे है, क्योकि हिसाके साधन आज इतने बढते जा रहे 
हे और इतने उम्र होते जा रहे है, कि युद्धमे किसीके जीतने या हारनेकी 
बात इतने महत्त्वकी नही होती, जितनी किसी देश या जातिके सभी लोगो 
को केवल निस्सहाय वना देने की ही नही, पर जीवनके मामूली सामानसे 
भी वचित कर देनेकी होती है ।” इसलिए वे कहते हैं, 

“जिन्‍्होने अ्रहिसाके मर्मको समझा हूँ बेही इस ्रधकारमें कोई रास्ता 
निकाल सकते हे”। राजेन्द्रवाबूके ये गव्द वडे विचारपूर्ण हे, “जैनियोका 
झाज मनुष्य समाजके प्रति सबसे बडा कत्तेव्य यह है कि वह इसपर ध्यान 
दे और कोई रास्ता दूढ निकालें।” 

प्रमुख पुरुषोके ऐसे आतरिक उद्गारोसे यह बात स्पप्ट हो जाती है, 
कि मानवताके परित्राणार्थ भगवती अहिंसाकी प्रशान्त छायाका 
आश्रय लिए बिना अब कल्याण नही है। वास्तविक सुख, शाइवतिक शान्ति 
और समृद्दिका उपाय कूरतापूर्ण प्रवृत्तिका परित्याग करनेमें है। वैज्ञानिक 
आविप्फारोके प्रसादसे हजारों मीलकी दूरीपर अवस्थित देश अब हमारे 
पडोसी सदुस हो गए हे, और हमारे सुस-दु खकी समस्याएँ एक दूसरेके 
सुस दु ससे सम्बन्बित और निकटवर्तिनी वनती जा रही है। एक राष्ट्र 
दूसरे दाप्ट्रसे पूर्णतया पृथक्‌ रहकर अब अपना अद्भुत आलाप छेडते नहीं 
रह सकता है। ऐसी परिस्थितिमे हमे सबके कल्याणकी,-दूसरें अब्दोमे 
जिसे सर्वोदियदा मार्ग कहेगे,-ओर दृष्टि देनी होगी। इस सर्वेदियमे 
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सर्व जीवोका सर्वागीण उदय अर्थात्‌ विकास विद्यमान होगा। सर्व” शब्द 
का अमिधेय 'जीवमात्र' के स्थानमें केवल मानव समाज” मानना ऐसा ही 
सकीर्णता और स्वाथ्थंभावपूर्ण होगा, जैसा ईसाके 707 जो; 
70 3यो! इस वचनका जीववध निषेधके' स्थानमे केवल भनुप्य 
वध निषेध” किया जाना। करीव १७०० वर्ष पूर्व जैनाचार्य समन्तभद्वने 
भगवान्‌ महावीरके अहिसात्मक शासनको 'सर्वोदय तीर्थ” शब्द द्वारा 
सकौतित किया था। यह सर्वोदय तीर्थ 'स्वय अव्निणी होते हुए भी 
सर्वे विपत्तियोका विनाजक है”। इस अहिंसात्मक तीर्थमे अपार सामर्थ्यका 
कारण यह है कि उसे अनन्तशक्तिके भण्डार तेज पु ज आत्माका वल प्राप्त 
होता है, जिसके समक्ष ससारका केन्द्रित पशुवल नगण्य वन जाता है। 
बाज क्रताकी वारुणी पीकर मूछित और मरणासन्न ससारको वीतराग 
प्रभुकी करुणारस-सिक्‍्त सजीवनीके सेवनकी अत्यन्त आवश्यकता हैं। 
हिसात्मक मार्गसे प्राप्त अभ्युदय और समृद्धि वर्षाकालीन क्षद्र जन्तुओके 
जीवन सदृश् अल्पकाल तक ही टिकती है और शीघ्र ही विनप्ड हो जाती है। 
करुणामय मार्गके अवलम्बनसे शीघू जयश्री प्राप्त होती है। इस सम्बन्ध 
महाकवि शेक्सपियरका यह कथन बडा महत्त्वपूर्ण हैं कि “जब किसी 
साम्राज्यकी प्राप्तिके लिए कऋ््रतापूर्ण और करुणामय उपायोका आश्रय 
लिया जाय, तब ज्ञात होगा, कि मुदुताका मार्गे शीघ्‌ ही विजय प्रदाव कराता 
है।” 

इस युगमें हम गणनातीत नकली वस्तुओको देखते है, इसी प्रकार 
आज यथार्थ दयाके देवताके स्थानमे मक्‍्कारीपूर्ण कृत्रिम अहिंसाको देखते 

१ “सर्वापदासन्तकरं निरन्तं सर्वोदियं तीर्थमिदं तवेव ।“-युवत्यनुशासन 


२ 'पतृएशालशा लाए थातें कपशेए एॉंशए 9 ग्गाहुवणा 
फि8 इदापल एथार्ईछ' 78 6 80णा6€४ प्रशल"--्राप्र सशाएए 
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हैं। ऐसे अदभुत अहिसावादी मधुर-पद-विन्यासमें प्रवीण, सुन्दर पक्ष 
सुसज्जित, प्रियभाषी मयूरके समान मनोज्ञ मालूम पडते हे, किन्तु स्वेप्ट 
सामग्रीके समक्ष आते ही, इनकी हिसन वृत्तिका विद्वको दर्शन हो जाता 
है। ऐसी प्रवृत्तिसे बया कभी मधुर फलकी प्राप्ति हो सकती हैं ” कहते 
है, 'किसीने एक वृक्षके लहलहाते हुए सुनहरी रगके पुष्पोपर मुग्ध हो 
उस व्‌ क्षकी इस आशासे आराधना आरभ की, कि फल कालमें वह रत्तन> 
राशिकी प्राप्त करेगा, किन्तु अन्तमें ढठन-ढन ध्वनि देनेवाले फलोकी उप- 
लब्धिने उसका भूम दूर कर दिया। इसी प्रकार आजकी हिसात्मक प्रवृत्ति- 
वालोकी, उनकी चित्तवृत्तिके अनुसार अहिसाकी अदुभूत रूप-रेखाको 
देखकर, भीषण भविष्यका विश्वास होता है। हिला गर्भिणी नीतिके उदर 
से उत्पन्न होनेवाली विपत्तिमालिकाके द्वारा विश्वकी शोचनीय स्थिति 
विवेकी व्यक्तियोको जागृत करती है। 


कहते हँ, इस यूगका धर्म समाज सेवा है, और मानदताकी आरावना 
ही वास्तविक ईइ्वरोपासना हैँ। इस विषयमे यदि सूक्ष्म दृष्टिसि चितन 
किया जाय, तो विदित होगा कि यथार्थ मानवता केवल वाणीकी वस्तु 
बन गई है और उसका अन्त करणसे तनिक भी स्पर्श नही है। प० जवाहर- 
लाल नेहरूकी स्पष्टोक्ति महत्त्वपूर्ण हैं कि *आजके जगत्‌ने वहुत कुछ 
उपलब्धि की है, किन्तु उसने उद्घोपषित मानवताके प्रेमके स्थानमें घृणा 
और हिंसाको अधिक अपनाया है तथा मानव वबनानेवाले सदुगुणोंको 


न्नजजज न अविनओन नली ननी तन  ल्‍ तन "न्‍ज++ 


१ “सुवर्णसदूश पुष्प फल रत्न भविष्यति । 

आदया सेव्यते वृक्ष फलकाले ढण्डनायते ॥ 

२ “मरा >0णांते ण॑ ६0075 7975 बलीालएटपे ग्रापली फपाँ ई07 
जी 5५ पेल्लीएएटप 405 6 407 वा" 7६ 95 गि5९वें वसा शि' 
ग्राणए था वध शाते "णलालर प्रीेणा णा प्राढ ताप गीणा 
पशर्नोचट शाशा वीपराशाों 
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स्थान नही दिया है।” विद्ेपका ऐसा उदाहरण कहा मिलेगा, कि “जब 
जापानियोने युद्ध कालमे अग्रेजोके वडे जहाज 'रिपल्स” और प्रिस आफ 
वेल्स' डुवाए थे, तव एक प्रमुख अग्रेजको उन जहाजोके डूबनेफा उतना 
परिताप नही था, जितना कि उस कार्यम जापानियोका योग कारण था। 
उसने कहा था, कदाचित्‌ पीताग जापानियोके स्थानमे इवेताग जर्मनो द्वारा 
यह ध्वस कार्य होता, तो कही अच्छा था। ऐसे सकीर्ण, स्वार्थी एवं जघन्य 
भावनापूर्ण अन्त करणमे मानवताका जन्म कैसे सभव हो सकता है। 


आजकी दुर्देशाका कारण जस्टिस जगमन्दरलाल जेनी इन मासिक 
शब्दों द्वारा व्यक्त करते हे, “जडवादके राक्षसने युद्ध और सपत्तिके रूप 
में जगत॒को इस जोरसे जकड लिया है, कि लोगोने अपनी वास्तविकताको 
भुला दिया है और बे अपनी अर्थ जागृत चेतनामे स्ववको आत्मा” अनुनव 
न कर केवल 'यत्र' समभते हे” । इस प्रकारकी विवेकपूर्ण वाणीकी विस्मृति 
के कारण विश्वको महायुद्धोमे अपनी बहुत कुछ बहुमूल्य आहुति अर्पंण 
करनी पडी। तात्विक बात तो यह है, कि अहिंसात्मक जीवनके लिए जगत्‌ 
को कुछ त्याग-कुछ समर्प ण रूप मूल्य चुकाना होगा । जबतक विषय-लोलु- 
पतासे मुख नही मोडा जायगा, तवतक कल्याणके मन्दिरमे प्रवेश नही हो 
सकेगा। 
महज मिशन पद मर वकील सर लिन की कमल 3 2 हम जम 

१ ५५३) खाप्टीश्रणाक्षा ००८ए५एजशाए 8 गाष्टी। ए०चॉण इक्ाते 
प्रा छ९ ७०पोत छए९ छाशलाएल्त आ घर शिशा?ह एज्चाढ् कात 
पार पलछ॒पा5० शब्ते एझ९शा इण्णोंप 9ए धाढ छशागरक्षा।5 ग्रा5श्य्तें 
ए ४७४ घाढ एला्फ उंथ्कुशारट शिव. ए जउधई 
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आदर्णचरित्र मानव वासनाओको प्रणामाजलि अपित करनेके 
स्थानमें उनके साथ युद्ध छेडकर अपने आत्मवलको जगाता हुआ जयशील 
होता है। वह आत्माकी अमरतापर विव्वास धारण करता हुआ पुण्य- 
जीवनके रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग करनेसे भी मुख नही मोडता हूँ । सन्पुरुष सुकरात 
ने अपने जीवनको सकटाकुल भले ही वना लिया और प्राण परित्याग 
किया, किन्तु जीवनकी ममतावश्ञ अनीतिका मार्ग नही ग्रहण किया। अपने 
सस्‍्नेही, साथी कीटोसे वह कहता है, कि आदर्य रक्षणके आगे जीवन कोई 
वस्तु नहीं। कत्तंव्य पालन करते हुए मृत्युकी गोदमे सो जाना श्रेयस्कर है। 
ये शब्द किनने मर्मस्पर्शी हे, “हमें केवल जीवन व्यतीत करनेको अधिक 
मुल्यवान नही मानना चाहिए, वल्कि आदर्श जीवनकों बहुमूल्य जानना 
चाहिए।” आजका आदर्श्चच्युत मानव अपनी स्वार्थ-ताधनाको प्रमुख जान 
विपयान्ध बनता जा रहा है। ऐसा विकास, जिसका अतस्तल रोगाकान्त 
है, भले ही वाहरसे मोहक तथा स्वस्थसा दिखे, कितु न जाने किस क्षण 
हृदय-स्पदन रक जानेसे विनाशका उम्र रूप धारण कर इस जीवको चिर 
पदचात्तापकी अग्निर्में जलावे। 

स्वत्त्र भारतने अशोकके धर्मचक्रको राज्यचिह्न बनाया है। यदि 
उस घधमंचक्रकी मर्यादाका ध्यान रखकर हमारे राष्ट्रनायक कार्य करें, तो 
यथार्थमें देश अपराजित और अजद्योक बनेगा। धर्मचक्र प्रगति और पुण्य 
प्रवृत्तियोका सुन्दर प्रतीक है। इसके मगलमय सदेशको हृदयगम करते 
हुए भारतीय शासन अन्य राष्ट्रोके अन्त करणंमे उसकी महत्ताकों अकित 
कर सकता है। धर्मंचक्र करुणापूर्ण शासनका अग है। धर्मकी विश्वमान्य 
व्याग्या करुणाका भाव ही तो है । गरद्यचिन्तामणिमे लिखा है- 

“दया-मूलो भवेद्धमों दया प्राणानुकम्पनम्‌ (! 





३ “9७ आऋण्णेत छ€ंए (४९ ग्राश्ाल्ई "रयोपर, )0 णा फरणाहट 
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धर्म दयामूलक है तथा जीवधारियोपर अनुकम्पाका भाव रखना दया 
है। स्वामी समन्तभद्ग ते चक्रवर्ती तोर्यकर णान्तिनाथ भगवान्‌के धर्मचक्रकी 
दया-दोधितिवर्म चक्र[/-कछणाकी किरणोते संयुक्त धर्मेचक्र कहा 
है। नवमी सदीके महाकवि जिनसेतते जैनधर्मके प्रथम तीर्थकर भगवान्‌ 
वृषभदेवको प्रणामाजलि अपित करते हुए लिखा है कि “वें श्रीममस्वित, 
सृर्ण ज्ञान साम्राज्यके अधिपति, धर्मचक्के धारक एव भव-भयका भजन 
करनेवाले है |” इस चक्रको व-सौस्यप्रदायी' कहा गया हैं । अहिंसा 
विद्याकी ज्योति द्वारा विश्वको आलोकित करनेवाले वृषभनाथ आदि 
महावीर पर्यन्त चौवीस तीर्थकरोका बोध करानेवाले चौबीस आरे अशोक- 
चकमे पाए जाते हे। यह वात विश्वके इतिहासवेत्ता जानते हे, कि 
बहिसा महाविद्याका निर्दोप प्रकाश जैन तीर्थकरोंसे आप होता रहा 
है। आइने अकवरी आदिसे ज्ञात होंता है कि अशोकके जीवनका 
प्रारम काल जैनधर्मसे सम्बन्धित रहा है।भारतके प्रधान मस्त्री प० 
जवाहरलाल नेहरूने* अमेरिकावासियोको राप्ट्रध्वजका स्वरूप सम- 
झातें हुए कहा था कि यह चक्र उन्नति और धर्म मार्गपर चलनेके आहानको 
दयोतित करता है। भारतकी आकाक्षा है कि वह वें द्वारा प्रकाशित 
बआादशंका अनुगमन करें।' यदि भारत राष्ट्र धर्मंचन्नवें गौरवक अनुदुप 
प्रवृत्ति करने लगे, तो एक नवीन मगलमय जगतूदा निर्माण होगा, जेहे 
शक्ति, सपत्ति, समृद्धि तथा सपूर्णे उज्ज्वल कलाओका पुण्य समागम होगा । 
अभी जो अधिकतर अहिंसाका जयघोप सुनाई पडता है, उसका तोते द्वारा 
राम _प्रमनाष पाव्ये बधिक मुल्य नही हैं। जा कशयए पाठसे अधिक मुल्य नहीं है). जब तक लोकनायकी तथा ग्रीम- 


१ गुणा सादा शट्गाविए [ए/087655 हाते ० वीं ० पथ्यव 
माह कुक मी ग्रछ्ठागाणएणप्शरारड.. वीएपेछ छतडहतें ० ईणी०७ पी 
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पुरवासियों द्वारा करणा कल्प-लताके मूलमे प्रेम, त्याग, शील, सत्य, संयम, 
अकिचनता आदिकी जल न पहुचेगा, तव तक सुवास सपन्न सुमनोकी केसे 
उपलब्धि होगी ? आज उस लतिकाक पत्रोमें जल सिंचन की बडी वडी 
वात सुनाई पडती है, लम्बी लम्बी योजनाए वनती है, किन्तु वेचारी जड 
जल-किद्‌ न मिलनेसे सूखती जा रही है। उस ओर कौन ध्यान दंता है 
इससे तो कल्याणपथ और दूर होता जाता है। राष्ट्रीय स्वातत्य-सग्रामक 
समय सबको यह शिक्षा दी जाती थी, कि विना रचनात्मक कार्ये किये 
केवल नेताओके जयघोषसे काम नही बनेगा, इसी प्रकार सच्चे लोकसेवको 
तथा शासकोसे कहना होगा, कि जब तक आप जीवदयाक कार्यक्रम को 
महत्त्वपूर्ण मान उस ओर शक्ति नही लगाते, तब तक पापचक्रकी अनु- 
गामिनी विपदाएँ विचित्र चित्राकित अशोक चत्रसे नही डरेंगी। 


महाप्राणकार जिनसेन स्वामीका कथन है, कि धर्मप्रिय सम्राद्‌ 
भरतक शासनमें सभी प्रजाजन पृण्य चरित्र बन गये थे, कारण शासक का 
पदानू सरण शासित वर्गों किया करता है। इस सदाचरणक प्रसाद सर्वत्र 
समृद्धि और आनन्दका प्रसार था। कविका यह कथन विशेष अर्थ- 
पूर्ण हैं! कि सुकाल और सुराज्यवाले राजामे बडा निकट सम्वन्ध 
हे ।” भारतीय शासकोर्में महाराज कुमारपाल बडे समर्थ और लोकोपकारी 

श हो गए हू, जिनके प्रश्रयमें साहित्य और कलाका वडा विकास हुआ | 
कुमारपाल प्रतिवोधसे ज्ञात होता है कि महाराज कुमारपाल अपने अन्त - 
करणको द्वादश अनुमप्रेक्षाओ-सद्भावनाओसे विमल बनाते हुए अनासक्ति- 
पूर्वक राज्यका कार्य करते थे । आजकी अहिंसाका उच्चनाद करनेवाली 
सरकारकी छत्रछायार्में मद्य, मासादिके सेवनकी प्रचण्ड प्रवृद्धिमे कोई 





१ “पुकालइच सु राजा च स्वय सन्निहित द यम्‌ ॥-महापुराण ४१, ६६ 
२ “इय बारह नावण सुणिविराय, मणमज्मि वियभिय-भवविराउ। 
रज्जु वि कुणतु चितद इमाउ, परिहरिवि कुगइकारण पमाउ 
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परिवर्तन नही प्रतीत होता । मद्यपान प्रसारके निरोध निमित्त सरकार 
कुछ तत्पर दिखती है, किन्तु इस क्षेत्रमे भी उसकी प्रगति आलोचनीय है। 
भासाहार और जीववधके क्षेचरमे तो अद्भूव उदासीनता है। अनेक योज- 
चाजो हारा जीववब, मासकी उपलब्धि आदि की अमर्यादित वृद्धि होती 
जा रही है, फिर अहिसात्मक सरकारकी स्थिति का गर्व और गौरवपूर्वक 
नाम लिया जाता है। मासाहार, जीववध, धर्मको नाम पर ईश्वर तथा 
इेवताओके आगे वलिका कार्य जब तक नही रोका जाता है, तव तक अहिसा- 
लेक शासन का नाम तक लेना उपहासकी वस्तु है, जैसे 'आखोके अधे 
का नयनसूख” नामकरण का कार्य। जो लोग इस हिंसाकी महामारीके 
उपर अहिसावादी जैनोसे प्रकाञ पानेके प्रेमी है वे सोमदेवसूरिकी अहिसा- 
के इस व्यवस्थाको हृदयग्म करनेकी कृपा करे और स्वार्थके आधार पर 
अवस्थित अपनी सीमित अहिंसाकी धारणाका परिमाजन करे। 
“यत्स्यात्रमादयोगेन प्राणिबु प्राणहायनस्‌ । 
सा हिंसा रक्षणं तेषामहिसा ठु सता मता ।/-यशस्तिलक । 
बसावधानी अथवा रागद्वेंषादिके अधीन होकर जो जीवधारियोका 
आण-हरण किया जाता है, वह हिसा है । उन जीवोका रक्षण करना सत्पुरुषा 
ने अहिंसा कहा है । ससारमें अहिसाकी महत्ताको सभी धर्म स्वीकार करते 
हे। मु$ससलिम वादशाह अकवरने मासाहारका परित्याग कर दिया था, 
जानवरोको मारकर उनके मासभक्षण द्वारा अपने पेटको पणुओका कन्नस्तान 
मत बनाओ | जिनने पश्ष वलिदानकों धर्मका अगर मान लिया हैं, उनके 
हृदयमे यह वात प्रतिष्ठित करनी है कि वेचारे दीन-हीन प्राणियोके प्राण- 
हरणस भी कही कल्याण हो सकता है ? यथार्थम अपनी पशुतावूण चित्त 
वृत्तिका बलिदान करनेसे और करुणाके भावको जगानेसे जगज्जननीकी 
परितृप्ति कही जा सकती है। ऐसी कौन जननी होगी, जो अपनी सतति 
रूप जीवधारियोके रक्त और माससे आचदित होगी? जबतक विदव- 
चैषम्यके जनक कर्मके वधर्मों कारण हृदयकों अहिसात्मक विचारोसे 


हे 
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घोकर निर्मल नही किया जायगा, तव तक वाह्य योजनामओसे 
सौत्यकी सृष्टि स्वप्न साम्राज्य सदृश सुखकर समझी जायगी। प्रत्येक 
हृदय मदिरमे दयाक देवता की मगलमय आराधना जब त्क नही होगी, 
तव तक निराकुल और निरापद सुखकी साधन-सामग्री नहीं प्राप्त हो 
सकती। अन्त करणका घाव बाहरी मरहम पट्टीसे जैसे आराम नही हो 
सकता है, वैसे ही ऋरतापूर्ण वृत्तिके कारण जो जीव पापाचरण जानकर 
या विना जाने करता है, उसका परिमारजंन किए विना, विश्वशान्तिकी 
योजनाजो, प्रस्तावों आदिसे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। 
हो रुपम्‌, अहो ध्वनि ' के आदर्ण पर पारस्परिक गौरवके आदान-अ्रदान 
हाराभी जगत॒की जटिल समस्‍यायें नही सुलस सकती हे। बाहरी सोडा, 
सावुन आदि द्रव्योसे वस्त्रकी मलिनता दूर की जाती है, किन्तु हृदयकी 
मलिनताको धोनेके लिए करुणा-वादक अमृत-सर'मे गहरी डुबकी लगाए 
बिना अन्य उपाय नही है, यह देखकर आदइचर्य होता है कि महात्मा गाघीके 
निधनके वाद सार्वजनिक स्वार्थ सम्बन्धित व्यक्ति जितने वार वापूका नाम 
लिया करते हे, उतना शायद ही परमेश्वरका नाम स्मरण करते हो। 
यदि इनकी वापूके प्रति ऐसी ही ममता और श्रद्धाका भाव है, तो क्यो नही 
बापू्फ करुणा प्रसारके पृण्य कार्यमे आगे आते है ”? कलकत्तेके काली- 
मन्दिरमें देवीक आगे रक्‍्तकी वैत्तरिणी देखकर गाधीजीकी आत्मा आकु- 
लित हो गई थी, और उनका करुणापूर्ण अन्त करण रो पडा था। अपनी 
अन्तवेंदनाको व्यक्त करते हुए बापू अपनी आत्मकथाम लिखते है कि 
“जब हम मन्दिरमे पहुचे, तव खूनकी वहती हुई नदीसे हमारा स्वागत 


१ ०9१6 एाकल्ते जा ० घाट एताफ़ोट एल ऋण हाल्टांट्पे 
एछए- 77१०5 ी जेठ0ते. वे €०णेत ग्रए६ फट्याए ६0 इप्यातठेधोलल में 
१85 ९७गणफृथफ्राटते गाते #९४४९४६5.. व ]7950 वल्एटल' [णएण॑घशा 
पी जहा ग फिणाप्लयां; ण धार बताए णी॑ 3एफगा$ 
कै व बोध0 इनच्त वीवा शीट कोर ऋतशाड ऐल गाते ग्राए साफुक्टार - 








कल्बाणपथ ४४१ 


हैआ। यह दृब्य में नहीं देख सका। में वेचैन और व्याकुल हो गया। 
2080 दृश्यको भी नही विस्मृत कर सकता हूँ। मुझे बुद्धवेवकी कथा याद 
आई। किन्तु मुझे वह कार्य मेरी सामर्थ्यक परे प्रतीत हुआ। मेरे विचार 
जो पहले थे, वे आज भी उसी प्रकार है । मेरी अनवरत यही प्रार्थना है, 
कि इस भूतल पर ऐसी महान्‌ आत्माक़ा नर अथवा नारीके रुपसे आवि- 
भाँव हो, जो मन्दिरकी हिंसा बन्द करके उसे पवित्र कर सके। यह वडी 
विचिन वात है, कि इतना विज्ञ, वुद्धिमानू, त्यागी तथा भावुक वग-प्रन्त 
इस वलिदानको सहन करता है? धर्मक नाम पर कालीक समक्ष किया 
जानेवाला भोपण जीववघ देखकर मेरे हृदयमे वगालियोकें जीवनको 
जाननेकी इच्छा जागृत हुई।” भद्वात्माजीके पूर्वोवत उद्गारोसे यह स्पष्ट 
है कि वे जीववथ और खासकर धर्मके नाम पर वलिदान देखकर वर्णनातीत 
व्यथाको अनुभव करते थे, किन्तु देशके परतत्र होनेके कारण वे अपनी 
भीमित-सामरथ्यंसे भी अपरिचित न थे, इसीसे वे अपने परमाराध्य परमेश्वर 
से प्राथंता कर समर्थ करुणाके प्रसारमें उद्यत आत्माके आविर्भावकी आकाक्षा 
करते थे। सौभाग्यकी वात है, कि आजका शासन सूत्र उन लोगोके हायमें 
ड़ जो बापूको खूब जानते थे, मानते थे, और जो आज वापूकी पूजा करते 
है, और जगत्‌मे, उनकी पूजा-प्रचारको परम कत्तंव्य वना रहे है। यदि यह 








३ आणत $0पेह- 6 इल्याय8. जाए) 85 मं गलत ग्ाला.. 7६ 38 
पाए एणारंबाह फृषएक धी्ा धालर 789 9९ एका ०7 ल्शात 
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भाव न होता, तो 'जिस श्राद्ध क्रियापर उनकी श्रद्धा नही थी, उसको 
करनेमें वापूके दु खद निधनके वाद भारत सरकार और राष्ट्रीय आदोलनके 
चालक महानुभाव महान्‌ उद्योग और अपरिमित शक्तिका उपयोग क्यो 
करते और क्यो सैकडो सरिताओ और अनेक सिंधुओ आदियें अस्थि- 
विसजंनके कार्यमें आगे आते ? धर्म निरपेक्ष राज्य शासन (862८प्रॉंशए 
(0ए८णशए7८॥ ) का इस विषयमें अग्रगामी बनना बया नही बताता है, 
कि इस कार्यके पीछे कोई विश्येष तत्त्व निहित है, जिसे प्रत्येक विज्ञ व्यक्ति 
जानता हैं? आज वापूकी प्ृण्यस्मृतिको सतत जागृत्त रखनेके लिए 
गाधी स्मारक निधिसे विपुल धनराशि एकत्रित की जा रही है, क्या उस 
धनकी धाराके हारा देशकी धर्मके नामपर रक्तरजित वसुधराकी धोकर 
अहिसाकी पुण्य मूर्तिको प्रकाशित करनेका कार्य नहीं किया जा सकता ? 
वस्तृत इन कामोके लिए हृदयको टटोलनेकी जरूरत है और उसमें करुणा 
भाव-प्रसारक प्रति परम श्रद्धाके वीज वोनेकी आवश्यकता है। अन्यथा 
किसी न किसी आपातत रम्य दिखनेवाली युक्तिके जाल द्वारा जीवोकी 
हिसाक्ते जालको काठनेमें असमर्थवा दिखाई जा सकती है और इस युगकी 

१ हिन्दी नवजीवन १४ श्रप्नेल सन्‌ १६२६ में विविध प्रश्न 
शीर्षक चचसे गाधीजीकी श्राद्धके प्रति श्रद्धाका असद्भाव बड़ों 
सयत भाषा द्वारा व्यक्त किया गया है । 

प्रशन-आद्धके सम्बन्धर्मों आपका क्या अ्रभिप्राय है? थ्राद्ध 
करने से क्या सदगति होती है? गाधीजी कहते हे, “श्राद्धके सम्बन्धर्म 
में उदासोन हूं। उसको कुछ श्राध्यात्मिक उपयोगिता हो तो भी मं 
उसे नहीं जानता। श्राद्धते मृत भमनुष्यकी सदुगति होती है, यह भी 
मेरी समझमें नहीं श्रात्रा है। मृत बेहके अ्रस्थि गगाजीमें 
जाकर डालनेसे एक प्रकारके धार्मिक भावोकी वृद्धि होती होगी, 
'इसके अलावा उससे कोई दूसरा लाभ होता हो, तो वह में नहीं 
जानता हूँ । पृ० २७७। 
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भायाम एस कार्यके प्रति मृतप्राय सकपवनाका प्रकाशन किय जा सकता है। 
जया वापूक्त विचारोकों प्रचारित करनेवा पुण्य सकलप करनेवाला सर्वोदिय 
समाज इस करुणा प्रसारक कार्यक्रमकों अपने विपयोकी तालिकामे प्रथम 
न्यान नही दे सकता है ? सत्य वान यही हे कि हृदयमे इस विपयमे प्रवल 
भावना चाहिए, तब मार्ग निकतते देर न लगेगी। श्री विनोवाजीने 
सर्वोदय समाजक जयपुर सम्मेलनमे कहा था, 'सर्वोदयका सूर्य अपनी 
किरण राजप्रासादने लेकर निर्धनकी मोपडी तक समान रूपसे फैलाता है।' 
उया यह करुणामयी किरणोका पुन सर्वोदयका सूर्य अज्ञ भाध्योके अन्त - 
करणमे विद्यमान प्राणिवधकी आसपितरूप अधियारीको दूर करनेकी परम 
2पा नही करेगा? आजके काग्रेसी णासनकी ममता भूमि सर्वोदय समिति यदि 
आषीरक्षणसवधी विविध अगोऊ परिरक्षणमे तत्पर हो जाय, तो वह चाम- 
लारित जनजागरण करनेमे समर्थ हो सकेगी। सुयोगकी बात है, कि भग- 
वात्‌ मह॒बीर और बुद्धदेव सदृश करुणा प्रसारकोके कारण विश्वविस्यात 
विहार प्रान्तके सत्युरुप श्री राजेन्द्रप्सादजी सर्वोदय समाजके अध्यक्ष होने 
के साथ भारतक गणतत्न थासनके सर्वेप्रिय सभापति भी है। ऐसी स्थितिमे 
भअचारक लिए सब प्रकारकी अनुझुलता प्रतीत होती है। कर्मयोगी 
अव्तियोके झुण्ड के झुण्ड यदि कार्यमे तत्पर हो जायें, तो अहिसाकी सुदृढ 
आवार-शिलापर स्थित लोकोत्तर सजग ससारका स्थापन हो सकता है। 
अभी कूछ समय पूर्व यह दु खद सवाद समाचारपत्नोमें छुपा था, कि एक आन्त 
हिन्दू भाईने स्वप्नमे अपने इप्टदेवकी प्रेरणा पाकर जागने पर अपने 
प्रिय पुत्रकी निर्मम हत्या कर दी। ऐसे कार्योका सदुभाव रहना प्रबुद् 
भारतके गौरवक पूर्णतया प्रतिकल है। लोगोके अन्त करणमे यह विचार 
अतिष्ठित करानेमे शासक और शासितोका कल्याण है, कि जिस प्रकार 
जिस दिशामें सूर्यका उदय होता है, उसे पूर्व” नामसे पुकारा जाता हूँ 
उसी प्रकार जिस व्यक्ति, समाज या राप्ट्रमें अहिसाकी प्रतिष्ठा होती है, 
वहा ही सुखके हेतु पवित्र धर्मका वास होता है । 
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आजके प्रवुद्ध कहे जानेवाले बासनमें नरकके प्रतीक कसाईखानोका 
विद्यमान रहना, मनोविनोदक लिये निरपराघ जीवोका शिकार किया जाना, 
मास भक्षणका अमर्यादित प्रचार होना महान्‌ कलककी वातें हे। हिंसा 
पर विश्वास रखने वाले गरासनमे इनकी अवस्थितिका औचित्य समझा जा 
सकता था, किन्त्‌ आजकी नई दुनियामे इनकी अवस्थिति अत्यन्त शोचनीय 
तथा शीक्ष परिमाज॑नीय है। जिस प्रकार चुनावके अवसर पर विज्ञान 
द्वारा उपलब्ध प्रचारकी सामग्रीका उपयोग ले जमीन आसमान एक किया 
जाता है उसी प्रकार यदि उन साधनोका उपयोग भारतीय शासन करे, 
तो महत्त्वपर्ण लोकसेवा होगी। जनता जनादेन अथवा दरिद्र नारायणकी 
सेवा भी इसीमे समाविष्ट हैँ। 

एक दिन जैनवर्माचार्य श्री शान्तिसागर महाराजसे मेने जैन तीर्थ 
गजपथामे उपस्थित होकर पूछा कि आजकल विपद्ग्रस्त मानवताके लिए 
भारतीय शासनको आप क्या मार्ग वतायेगे ? आचायश्रीने कहा, लोगो 
को जैन शास्त्रोमें वर्णित रामचन्द्र, पाडवों आदिका चरित्र पढना चाहिये 
कि उन महापृरुषोने अपने जीवनमें किस प्रकार धर्मकी रक्षा की और न्याय- 
पूर्वक प्रजाका पालन किया। आचायश्रीने यह भी कहा, 'सज्जनोका 
रक्षण करना और दुजनोको दण्डित्‌ करना यह राजनीति है। राजाको 
सच्चे घर्मका लोप नही करना चाहिये और न मिथ्या-मार्गका पोषण ही 
करना चाहिए। हिसा, झूठ, चोरी, परस्त्रीसेवन तथा अतिलोभ इन पच पापो 
के करने वाले दडनोय है, ऐसा करनेसे राम-राज्य होगा। पुण्यकी भी 
भराप्ति होगी। हिसा आदि पापही अधघर्म तथा अन्याय है। गृहस्थ इन पापो 
का स्थूल रूपसे त्याग करता है। सत्य बोलने वालेको दड देना और झूठ 
बोलनेवालोका पक्ष करना अनीति है” उनने यह महत्त्वकी वात कही, 
राजा पर यदि कोई बाक्र्मण करे, तो उसे हटानेको राजाको प्रति-आक्रमण 
करना होगा। ऐसी विरोधी हिंसाका त्यागी गृहस्थ नही है। शासकका 
धर्म है कि वह निरपरावी जीवोकी रक्षा करे, शिकार खेलना वन्द करावे, 
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देवताओके लिए किए जाने वाले वलिदानको रोके। दारू, मासादिका 
सेवन वन्द करावे। परस्त्रीअपहरणकर्त्ताको कडा दड दे। 

जुआ, सास, सूरा, वेश्या, आखेट, चोरी, परागना इन 
सात व्यसनोका सेवन महा पाप है। इनकी प्रवृत्ति रोकना 
चाहिए। ये अनर्थंके काम समझानेसे बन्द नहीं (ोगे। राज्य नियमको लोग 
डरते है। अत कानूनके द्वारा पापका प्रचार रोका चाहिये। जीवोको 
सुमार्ग पर लगाना अत्याचार नही है । ऐसा करनेसे सर्वत्र जान्तिका प्राढु- 
भव होगा।” 

जिनकी अदभुत अहिसा केवल मनुप्यधातकों ही हिंसा घोषित 
करती है और जो पशुओके प्राणहरणको दोपास्पद नही मानते है, उनकी 
दृष्ठिको उत्मीलित करते हुए विश्वकवि रवोच्धवाबू कहते है, “हमारे 
देशम जो धर्मका आदर्श है, वह हृदयकी चीज है। बाहरी घेरेमे रहनेकी 
नहीं हे। हम यदि 5िधा८प्राए ० ८-जीवनकी महत्ताको एक बार 
स्वीकार करते है तो फिर पशु-पक्षी, कीट, पतग आदि किसीपर इसकी 
हह नही वाघ लेते हे । हम लोगोके धर्मकी रचना स्वार्थंके स्थानमे स्वाभाविक 
नियमने ली है । धर्मके नियमने ही स्वार्थकों सयत रखनेकी चेप्ठा की है। ' 
जिस अन्त करणमे जीव दयाका पवित्र भाव जग गया, वह सभी प्राणियो 
को अपनी करुणा द्वारा सुखी करनेका उद्योग करेगा | करणाका भाव बविभकत 
रहता है । जहा आत्मीयोके प्रति स्नेह और दूसरोके प्रति विद्वेषका भाव रहता 
है, वहा पवित्र अहिंसाके सिवाय अन्य मानवोचित सद्गुणोकी भी सुत्यु हो 
जाती है। अत्तएव जीवनमें सामड्जस्य, स्थिरता और सात्त्विब्ताकी 
अवस्थितिके लिए करुणामूलक प्रवृत्तियोका जागरण जत्री है। 

कहते हे, अमेरिकाके राष्ट्रपति एक समय आवद्यक कार्यने भव्य- 
भूषाय्‌ क्त होकर शाही सवारीपर जा रहे थे, कि मार्यमे एक वराहकी एक्स 
निमग्न देखा और यह सोचा कि यदि इसकी तत्काल सहाबता नहीं का 
गई, तो यह मर जायगा, अतः कर्णापूर्ण हृदयकी प्रेर्याने वे उत्ती समय 
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कीचटमें घुस गए और उस दु खी जीवके प्राणोका रक्षण किया। लोगोने 
उनसे पछा कि ऐसा उनने स्वय क्यो किया, दूसरेको आज्ञा देकर भी वे यह 
कार्य कर सकते थे ? उनने उत्तर दिया कि उस प्राणीकों छटपटाते देख 
मेरे हृदय बडी वेदना हुई, अत. मे दूसरेका सहारा लेनेके विषयर्म विचार 
तक न कर सका और तुरन्त प्राण बचानके कार्यम निरत हो गया। वास्तव 
में जहा सच्ची अहिसाकी जागृति होती है, वहा मनुष्य अमनुष्यका भेद 
नही किया जाता है । इस करुणाके कार्यसे मनुप्यकोी अनुपम आनन्द प्राप्त 
होता है । करुणाकी निधिको जगत्‌कों कितना ही दो, इससे दातारमें कोई 
भी कमी नहीं आती, प्रत्युत वह महान्‌ आत्मीक शक्तिका सम्रह करते 
जाता ह । वेदान्तीकी भाषामे जैसे सर्वत्र ब्रह्मका वास कहा जाता है, इस 
शैलीसे यदि सत्य तत्वका निरूपण किया जाय, तो कहना होगा, सब उन्नति- 
कारी प्रवृत्तियोमें अहिसाका अस्तित्व अवश्यभागी है। जितने अशर्मे 
अहिंसा महाविद्याका अधिवास है, उतने अशमे ही वास्तविक विकास और 
सूख है। 'अमृतत्वका कारण अहिंसा है, और हिंसा मृत्यु और सर्वनाशका 
द्वार है । 'गीतामे कहर है-कल्याणपूर्ण कार्य करनेवाला दुर्गतिको नही प्राप्त 
करता है, आज कल्याण करनेकी उपदेशपूर्ण वाणी सर्वत्र सुनी जाती है, 
किन्तु आवश्यकता है पुण्याचरणकी।॥ पथप्रदर्शंक लोग प्राय असयम और 
प्रतारणापूर्ण प्रवृत्ति करते हे, इससे उनकी वाणीका जगतूके हृदयपर कोई 
भी असर नही पडता है। हिन्दू पुराणों कहा है, ब्रह्मदेवने तिलोत्तमा 
अप्सराके रूपको देखकर अपनेको चतुरानन वनाया। बादमें जब अप्सराने 
ऊपर नृत्य आरभ किया, तो पचम मुख वनानेंका प्रयत्व किया। प्रुण्य क्षीण 
हो जानेसे वह रासभका मुख बन गया। ऐसा ही हाल अहिसाका आदेश, 

उपदेश देनेवाले हमारे राष्ट्रके बहुतसे पथ-प्रदर्शकोका हो गया है। श्री 


ाणजण 





१ “असृतत्व-हेतुभूत भ्रहिसा-रसायनम्‌ ।-अमृतचद्र सूरि । 
२ भन हि कल्याणकृत्‌ कदिचत्‌ दुर्गत तात गच्छति ॥-गोता + 
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मेरी भोग-तत्रताकी निविड-निशाकों दूर करें। जैनगासनमें दिगम्बर 
गुरु, दिगम्बर मूतिकी आराधनाका यही अतस्तत्व है। 

बेनथसने अपने अर्थशास्त्र' मे कितनी सुन्दर वात लिखी है, “प्रत्येक 
व्यक्तिको सभी सेव्य पदार्थोकी प्राप्ति हो सके, अर्थात्‌ उसकी इच्छानुसार 
उसका जीवन स्तर बना दिया जाय, यह सभव नही है। हा! यदि सभी 
लोग जैन सदृश होते तो यह सभव था, कारण भारतीयोंके जैव नामक 
वर्गमे अपनी भौतिक आकाक्षाओकों सयत करना तथा उनका निरोध करना 
पाया जाता है। दूसरा उपाय यह होगा, कि यदि दिव्य लोकसे वहुधा तथा 
विपुल मात्रामे भोग्य पदार्थ आते जावें, तो काम वन जाय, किन्तु वस्तु- 
स्थितिको द्‌ ष्टिपथमें रखते हुए ऐसा नही किया जा सकता हैं ।” 


अतएवं आजके भोग प्रचुर जगत्‌की जीवन-नौकाको विपत्तिकी 
'भवरसे वचानेके लिए 'अपरिग्रहवाद” या सयत-मनोवृत्तिका रूप उज्ज्वल 
आालोक-स्तम ( ॥7800 ्े०प्ड७ ) की आवश्यकता हैं। परिग्रह 
की वृद्धि आत्माको दवाते हुए इस जीवको गतप्राणसा बना देती है। इसीसे 
आचाये नेमिचद्र सिद्धान्त चक्रवर्तीने 'मुच्छा परिग्गहो' परिअ्रहको मूर्च्छा 
बताया है । लौकिक मू्र्छामे वेहोशीके कारण बाह्य वस्तुओका उचित 
भान नही रहता है इसी प्रकार इस अलौकिक मूर््छामे वाहय वस्तुओका ही 
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सी भोपडी था। उसकी दीवाले जीणं थी। अर्थके प्रति निस्पृह 
व्यक्तियोकी वृद्धिमे ही मानवताके विकासकी मगल-ज्योति दिखाई 
पडती है। 
मोहिनी मूर्ति वाली आधुनिक सभ्यताकी कठोर शब्दोमें आलोचना 
करते हुए 'विद्व सस्कृतिका भविष्य” निवन्धम डा० सर राधाकृष्णन्‌ कहते 
है, “आधुनिक सभ्यता आाथिक वर्वरताकी मजिलपर है । वह तो अधि- 
कायय रूपमे समार और अधिकारके पीछे दौड रही है! और आत्मा तथा 
उनकी पूर्णताकी ओर ध्यान देनेकी परवाह नही करती है। आजकी व्यस्तता 
चेंगगति और नैतिक विकास इतना अवकाश ही नहीं लेने देती कि आत्म- 
विकासके द्वारा सभ्यताके वास्तविक विकासका काम कर सके।” वे यह 
भी लिखते हे कि “हम अपनेको सभ्य इसलिए नही कह सकते कि, आधुनिक 
वैज्ञानिक वायुयान, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन और टाइपराइटर 
काममे लाते हे। वदरको साइकिल चलाना, गिलासमें पानी पीना और 
तम्बासूका पाइप पीना सिखा दिया जा सकता है, फिर वह रहेगा वदर 
ही। थैल्पिक निपुणताका नैतिक विकाससे बहुत कम सम्बन्ध है।” अतः 
सच्चे कल्याणकी दृष्टिसे आवश्यक है कि काल्पनिक सभ्यताके शैल-भिसर 
पर समासीन जगत्‌का नया उतारा जाय और यह तत्त्व समझाया जाय, 
कि सच्ची सभ्यताफा जागरण सदाचरण, अटिसात्मक चृत्ति तथा सतोप- 
पूर्ण जोवनमे होता है।' 'सदय हृदय हुए! विना मनुष्य ययार्थमें नरस्पयारी 
राक्षस ही बन जाता है। मानवतावा पथ राक्षसी जीवनके पूर्ण परिवर्तन 
नकरनेमे है । 
जहा तक पृण्यानरणरा सम्बन्ध हूँ, बहा तक यह कहना होगा कि 
धासक और झासितोरों सबस और सदाचारदा समान तयसे परिष्रातस 
जारना जावइरश हैं। भासरोतरों अधितारागद होनेंप” यह नहीं सोचना 


र्ध 
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चाहिए कि जब तक हमारा पद सुरक्षित है, तव तक हम कितना ही छुल- 
कपट, घूस, पापाचारका जीवन बितावें, हमारा कोई कुछ नही कर सकता 
हैं। उनको स्मरण रखना चाहिए कि पुण्यकी सपत्ति समाप्त होनेके पश्चात्‌ 
समाज मरी मक्खीके समान उनको निकाल फेकेगा और फिर उनको कोई 
दो कौडीको भी न पूछेगा। अधिकारके मदमे अपने आपको नही भूलना 
चाहिए। अधिकारी जब तक न सुधरेगा, तब तक प्रजाका नैतिक स्तर 
कैसे उन्नत होगा ” सोमदेव सुरिकी सूक्ति कितनी मारमिक है, राजा यदि 
“चौरेप्‌ मिलित कृत क्षेम प्रजानाम”। शासकको अन्यायका पक्षपाती 
न होकर न्याय, सत्य, करुणाका वन्दक होना चाहिए। पापियोकी दिखने- 
वाली उन्नति सूरचाप सदुश अल्पकालमे ही विनष्ट होनेवाली है। डाक्टर 
इकदालका परिचमकी भोग चतुर सभ्यताके प्रति कितना सुन्दर और 
सत्य कथन है - 


“तुम्हारों तहज़्ोंव अपने खजरसे श्रापही खुदकुशी करेगी। 
जो शाखते नाजुक पे आशियाना बना नापायादार होगा।॥” 


» « जिस प्रकार धर्मचक्रके प्रेमी सम्राट्‌ अशोकने सत्य, अहिंसा, शील, 
सदाचार आदि पृण्य श्रवृत्तियोके प्रचारमे अपने सपूर्ण परिवार तथा 
शासन शक्तिको लगाकर देशमे नूतन जीवन ज्योति जगा दी थी, उसी 
प्रकार यदि वापूका नाम जपने वाला हमारा भारत-शासन हिसाके विरुद्ध 
युद्ध वोलकर दया पर दैवतम्‌” की सर्वत्र प्रतिष्ठा स्थापित करनेके उद्योग 
में लग जाय, तो भारत यथार्थमें अशोक सुखी और अपराजित वनकर 
जगत्‌को समृद्ध करनेमें सच्ची सहायता दे सकता है। महावीर, बुद्ध, राम, 
कृष्ण, ईसा, मूसा, नानक, जरदुस्त आदि प्रमुख भारतीय धर्मोके महा- 
पुरुषोके जन्म दिनोको देशमे अहिंसा दिवस घोषित कराकर जनतामें 
सत्य और अहिंसाके पुण्यभाव भरनेका कार्य सहज ही हमा रे नासक कर सकते 
है। सपूर्णा विध्वका अहिंसाकी ओर ध्यान खीचनेके लिए यदि एक 


हा 
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अंतर्राष्ट्रीय व्ुत्व' दिन मनानेका राष्ट्रसधके द्वारा कार्य किया जाय, तो 
सहज ही कार्य बन सकता है। राप्ट्रलघका सास्क्ृतिक विभाग इस सम्बन्ध 
में महत्त्वपूर्ण सेवा कर सकता है। क्या भारतीय जासनके सूत्रधार इस ओर _ 
ध्यान देनेकी कृपा करेंगें? इस प्रकार चतुरताके साथ जनताके नैतिक- 
स्तरको उन्नत क्रनेके और भी उपाय किए जा सकते है । 
आज जो देश-विदेशमें जआाथिक सकटकी प्रचण्ड अग्नि प्रज्वलित हो 
गईं है, उसका सुधार कुछ लोग रूसकी पद्धतिपर अर्यव्यवस्थाका प्रसार 
मानने हे, इससे वे गरीवी और अभावका अन्त कर देंगे, ऐसा सोचा ज़ाता 
है। कोई कोई यत्रवादके अमर्यादित प्रसार द्वारा जगयतूमें सुखकी वसती 
वसानेकी वात विचारते है। वे सोचते हैं कि इस ध्येयकी पुष्टि या पूर्ति 
निमित्त प्राणयहरण आदि कूर कर्म करना भी बुरा नही है। उनकी धारणा 
है, कि औद्योगिक उत्करान्तिके कारण जो सपत्तिका एक जगह पुजीकरण 
प्रारभ हुआ, उसकी चिकित्सा है सपत्तिको समाजकी वस्तु बनाया जाय, 
नाकि सभी समान रुूपसे उसका लाभ ले सकें। इस प्रक्रियामें अतिरेकवाद 
का दोप विद्यमान हैं। यह ठीक है, कि धन सपन्न वर्गको अपनेंकी धनका 
टुस्टी सरीखा समझ अनावश्यक द्रव्ययनों लोकहितमे लगाना चाहिए। 
इसीसे कविने कहा कि 'महान्‌ पुरुष मेथके समान द्रव्य-्जलका सम्नहे करके 
जगत्‌ हितार्थ उसका पुत्र परित्याग करते हे। जैन आचार्योने यूहस्यके 
जावश्यक दैनिक कार्योमे त्यागकी परिंगणना की है किन्तु इसका यह जर्ये 
नही है, कि घासन सत्ता या पशुवलके हारा क्सीके सप्रहीत अर्थकों नमाज 
की सपत्ति मान छोन लिया जाय | द्रव्यका सम्यक्‌ उपयोग न करनेवालोका 
....0...........+.+०++++++++++++““ हट मजमिज जज 765७४ 
१ इस सम्बन्धर्मे जो प्रयत्न हमने किया था, उसका परिकज्ञान 
परिशिष्ड रुपसे दिए गए दो श्रग्नेजीके निबन्धो द्वारा हो सवेगा। उनमें 
पुर्दोच्त बातका हो वर्णन क्या गया हैँ। विज्ञ जनोको इस दिल्ञामें सहयोग 
देना चाहिये। 
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उन्मलन करनेके स्थानमें उनका समचित सुधार उचित है। दूरके पदार्थ 
प्राय पर्वेतमालाके समान मनोरम मालूम पडते है। इसी प्रकार विविध 
वादोंसे समाकूल रूस आदिन्देश सुखी और समृद्ध बताए जाते है, किन्तु 
उनके अतस्तत्त्वसे परिचित लोग कहते हे, कि वहा आतकवादका 'मारू- 
वाद्य! निरन्तर बजता है। रुसमे पाच वर्षतक वन्दी रहनेवाले पोलेण्डके 
एक उच्च सेनानायकने “बलोव' के सवाददातासे कोलवोसे आस्ट्रेलिया जाते 
समय कहा था, कि रूसकी सरकार वस्तुत प्रजातत्रपर नही, आतकवाद 
पर अविष्ठित है। रूसियोको यह नहीं ज्ञात है कि वाहरकी दुनियामें क्या 
हो रहा है। वे अनेक प्रकारकी परतन्त्रताओकी सुनहरी साकलोसे जकडे 

। जो भी हो, भारतवर्पका कल्याण पश्चिमकी अन्ध-आराधनामें नही 
हैं । इसकी आर्थिक समस्याका सुन्दर सुधार गाधीजीकी विचारपूर्ण योज- 
नामोके सम्यक्‌ विकासमें विद्यमान है। यथार्थमे जीवदया, सत्य, अचौरये 
आदि सद्वृत्तियोका सम्यक्‌ परिरक्षण करते हुए जो भी देशी विदेशी लोको- 
पयोगी उपाय या योजनाएँ आवें उनका अभिनन्दन करनेमे कोई बुराई 
नही हूँ । हा, जिस योजना हारा अहिसा आदिकी पुण्य ज्योति क्षीण हो, 
वह कभी भी स्वागत करने योग्य नही है। आथिक समस्याके सुधारके 
लिए पश्चिमी प्रक्रियाको भयावह बताते हुए उस दिन आचारयें शान्तिसागर 
महाराजने कहा था, 'पूर्वभवमे दया, दान, तपादिके द्वारा इस जन्ममे घन 
वैभव प्राप्त होता है। हिसादि पाच पापोके आचरणसे जीव पापी होता 
है, और वह पापके उदयसे दु ख पाता हैं। पापी और पुण्यात्माको समान 
करना अन्याय है। सवको समान बनानेपर व्यसनोकी वृद्धि होगी। पापी 
जीवको धन मिलनेपर वह पाप कममिें अधिक लिप्त होगा।” आचार्य 
श्रीने यह भी कहा कि “सज्जन शासक गरीबोके उद्धारका उपाय-करता है। 
हृष्ट पुष्ट जीविका विहीन गरीबोको वह योग्य धन्चोमें लगाता है। अति- 
वृद्ध, अगहीन, असमर्थ दीनोका रक्षण करता है।” भारतीय सस्क्ृति 
अत्यन्त पुरातन है। अगणित परिवतेंनों और ऋरान्तियोंके मध्यमे भी उसके 
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द्वारा जगत्‌को अभय जौर आनन्द प्राप्त हुआ है। अत पराधीन भारतमे 
उत्पन्न विषम समस्यथाओका उपचार भारतीय सन्‍्तोके हारा चिर परीक्षित 
करुणामूलक तथा नन्‍्याय-समर्थित योजनाओकछ अगीकार करना हूँ ॥ जिस 
शैलीपर गुलावका पोषण होता है, उस पद्धति द्वारा कमलका विकास नहीं 
होता, इसी प्रकार भौतिकवादके उपासक पश्चिमकी समस्यथाओका उपाय 
आध्यात्मिकताके आराधक भारतके लिए अपाय तथा आपत्तिप्रद 
होगा। भारवोद्धारकी अनेक योजनाओमे जीवघातकों भी, पश्चिमकी 
पद्धतिपर उपयुक्त माना जानें लगा है, यह वात परिणाममे अमगलको 
प्रदान करेंगी। अहिसानुप्राणित प्रवृत्तियोंके द्वारा ही वास्तविक कल्याण 
होगा। जो जो सामाजिक, लौकिक, राजनैतिक आथिक समस्याएँ मूलत 

हिंसामयी है, उनके द्वारा श्ाइवतिक अभ्युदयकी उपलब्धि कभी भी नहीं 
हो सकती है। जैन तीर्थकरोने अपनी महान्‌ साधनाके द्वारा यह सत्य प्राप्त 
किया कि आत्माका पोषण वस्तुत तब ही होगा, जव कि यह उनकी अपनी 
लालसाओ और वासनाओकी अमर्यादित वृद्धिको रोककर चक्षुओका णोपण 
करेगा। भोग और विपयोकी मोहनी घूलिसे अपने ज्ञान चक्षुओका रक्षण 
करना चाहिए। जिस अन्त करणमें इस जगत॒की क्षणिकता प्रतिष्ठित रहेगी, 
वह मानव अपधमें प्रवृत्ति नही करेंगा। ऐसे" आत्मवान्‌' पुरुषाथियोके 
हाथमें सभी शास्त्र मगलमय विश्व-निर्माणमें सहायक होते हें। अस्वस्थ, 
प्रतारित और पीडित मानवताका कल्याण प्राणीमात्रके प्रति वन्धुत्वका 

व्यवहार और पृण्याचरण करनेमें है। इसके हारा समन्तभद्र सत्तारका 
निर्माण हो सकता है । एक महान्‌ जाचाये का उपदेग है- 

रस्म आयरह सदा, पाव दूरेंण परिहरह। 


ते 








१ सदा धर्मका पालन करो और पापका पूर्ण परित्याग करो । 
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जैन शासन! पर लोकमत 


"“जैनशासन देख लिया | जैनधर्मके बारेमें काफी जानकार 


उसमेंसे मिल जाती है । जैन विचार नि सशय प्राचीनकालसे है ।” 
-बिनोचा भा 


“इस पुस्तकमें जैनधर्म, दर्थथ और साहित्यका वडा सुन्दर अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है। पुस्तकमें दी हुई असख्य टिप्पणियोंसे लेखकके 
विगाल अध्ययनका पता चलता है । जैन-साहित्यके सामान्य रूप और 
विस्तारको समझनेके लिए पुस्तक उपयोगी और सग्रहणीय हैँ ।” 

-विद्वभारती, जान्तिनिकेतन 


“जैनभासन लिखकर आपने अपने धर्म और साहित्यकी अच्छी 
सेवा की हैं ।” 
-मंथिलीदारण गुप्त 


« “इस प्रकारके साहित्यकी आधुनिक हिन्दीमें आवश्यकता हूँ ।/ 
-डा० रामकुमार वर्मा, एम० ए०, पी-एच० डी० 
 जैनशासन सुरुचिपूर्ण तथा झिक्षात्रद है ।/” 

-मध्यप्रास्तके माननीय गवर्नर परकवातला 
“जुनयासनमें जैनवर्मके सिद्धान्तोका विश्द विवेचन हैँ । पुस्तक 
काफी परिश्रमसे लिसी गई है। भाषा परिमाजित और आकर्षक हूँ । 

पुस्तक उपादेय हूँ और इससे एए आशिक अभावकी पृतति हुई है।” 
“धौरदाणी' जयपुर 
“जैनबर्मके सम्बन्ध्मं बहुतसी जानकारी इस पुस्तकसे मिल 
! >संगम' पर्घा 


4६ 


५ 


सकता 


ब्लू पु 
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८. 06 &5 
सुराचेपृण हिन्दी प्रकाशन 
सुकछ्चिदूत[ दितीय सस्करण ] मूल्य ४) 

“कथा अत्यन्त करुण हैं। लिखा भी उसे उत्तनी ही आन्या और 
आद्वतासे गया हैं। उसकी नाया और वर्णनका वेभव मुग्ध क* ठेता 
है। इतना सचित्र श्लीर मनोरम वर्णन हिन्दीमे मेने अन्यत्र देडा हैं, 
ऐसा याद नहीं पडता । मोलियोकी लडी-से वाक्य जहा-तहा मिलते 
हैं। मन उनकी मोहकता और कोमलता पर गल-सा आता हे । 
प्रसादजीके बाद यह शोभा और श्री गद्यमे मेने बीरेन्द्रमे हो पाई | 
मृदुता और ऋजुता वल्कि चाहे कुछविशेष ही हो। हिन्दीकी ओरसे 
इस म्‌क्तिदून! के दान पर में वीरेन्द्रका हादिक अभिननन्‍दन करता हू ।” 

-जैनेन्धरकूमार' देहली 
पथचिह॒ [यू० पी० सरकार से एक हजार ₹० से पुरस्कृत ] 
मनोरम भाषा, मर्मस्पशञों शैलों, श्री० बान्तिप्रिय हिवेदी की 


कोमल स्मृति रेखाएं। मूल्य २) 
शेर-ओ-शायरी स्ल्य ८) 
[ उट्ट के सर्वोत्तम १५०० शोर और १६० नज्म ] 
अयोध्याप्रसाद गोयलीय 


के 020 और वत्तेमाव कवियोमे सर्वप्रधान लोक-प्रिय ३१ कला- 
कारोंके सेभंटपर्शी पद्यो का सकलन और उद्‌ं कविता की गतिविधि का 
आलोचनात्मक भूरिचय । हिन्दी में यह सकलन सर्वथा मौलिक और 
बेजोड है । | कहानियाँ 
दोहज़ार वर्ष पुरानी कहानियाँ... खूल्य ३) 
“इन कहानियों में प्राचीन भारत का चिस्तन सुरक्षित हैं । 
--कर्ंवीर खण्डवा 











ज्षानपीठके श्लागामी प्रकाशन 
[ जो सन्‌ ५० में प्रकाशित हो रहे हैं ] 


१, हमारे आराषध्य-ये रेखाचित्र श्री वनारसीदास चतुर्वेदीकी 
सर्वोत्तम इृति है । इसमें उन्होंने अपनी आत्मा उडेल दी है । 


२ शेर-ओ-सखुन (६ प्रथम भाग ) उदू शायरीका प्रारभसे 
ई० स० १६७० तक का प्रामाणिक इतिहास । तुलनात्मक विवेचन, 
निष्पक्ष आलोचना और इस अवधियमें हुए प्राय. सभी मशहुर शामरोंके 
ओप्डतम कलामका सकलन तथा उनका परिचय । 


३. सिद्धशिला ( काव्य ) सिद्धार्थके न्‍्यातिप्राप्त कवि श्री 
अनूप शर्माकी हिन्दी ससारकों अमर देन। भगवान्‌ महावीरका हृदयस्पर्शी 
जीवन । 


४. रेखाचित्र और संस्मरण-हिन्दीके तपस्वी सेवक श्री वनारसी- 
दान चतुर्वेदीकी जीवनव्यापी साधना। उनकी अन्तरात्माकी प्रतिध्वनि 


५. यवापू-हिन्दीके उदीयमान तरुण कवि श्री 'तन्‍्मय' वुखारिया 


की महात्मा गाधीके प्रति मूक श्रद्धाउजलि । ग्रह 
६. भारतीय ज्योतिष-ज्योतिपके अधिकारी विद्वान“ नेमिचद्र 
जी जैन ज्योतिषाचार्यकी प्रामाणिक कृति । बा 


७9 सानयंगा-ममसारके महान्‌ पु रुषोकी श्रेप्ठतम सूक्तिया |, 
नोटद--जो १०) भेजकर स्यायो सदस्य वन जॉयमे उन्हें ये 
ग्रथ पोने मूय्र में प्राप्त होंगे । 


० ० किक 2 >> बम आधवलन लक शलीकि विद... /विलर......3५०..3५७.७५०५..०००७००«थनीी...०-.. 8... +>->मीलीक.....>> पीवी. ी०- दी... आ..... लक. 





हमारे सांस्कृतिक प्रकाशन 
(प्राकृत ग्रन्य ) 

भहावन्‍न्ध (महाघवलसिद्धान्त) प्रथमभाग हिन्दीअनुवाद नहित 
स॒० प० सुमेरुचन्द दिवाकर, न्यायतीर्थ । मृल्य १२) 
करलक्खण (माम्‌द्रिकगान्न ) हिन्दी अनुवाद सहित । मूल्य १) 

( संस्कृत ग्रन्थ ) 
तत्त्वार्थव्ृत्ति--श्रुतसागर सूरिरचित टीका) हिन्दीसार सहित । 
सम्पादक-प्रो० महेनद्रकुमार न्‍्यायाचाये 

१०१ पृष्टकी विस्तृत अ्रस्तावदाम तत्त्व, तत्वाधिगमके उपाय 
सम्पग्दर्शन, अध्यात्म नियतिवाद, स्याद्वाद, सप्तमग्ी आदि का नूतन 
दृष्ठिसि विवोचन । बडी साइज पु० स० ६४० । मूल्य १६) 
मदनपराजय---कवि नागदेव विरचित। भाषानुवाद तथा 
विस्तृत प्रस्तावना सहित । सम्पादक और अनुवादक-प्रो० राजकुमारजी 
साहित्याचार्य । जिनदेवके द्वारा कामके पराजयका सरस रूपक। मूल्य ८) 
न्यायविनिश्चय विचरण ( प्रथमभाग ) विस्तृत भ्रस्तावना 
में इस भागके ज्ञातव्य विपयोका हिन्दीमों विषय परिचय । मूल्य १५) 
कन्नडप्रांतीयताडपत्रीय अन्थसूची मूल्य १३) 
केबलजानप्रश्चचूडामणि--सम्पादक-नेमिचन्द्र जैन ज्योति- 
अभ्चार्य । अश्नशास्त्रका अद्भुत ग्रथ, हिन्दीविवेचन, मूहुतं, कुण्डली, 
शकून आदि के हिन्दी परिशिष्टोसे विभूषित। इसके अध्ययन से 
सामान्य पाठक भी ज्योतिषका ज्ञान प्राप्त कर सकता है । मूल्य ४) 
भसाममार समाष्य-स ०-शम्भुनाथजी जिपाठी,  सप्ततीर्थ । 
महाकवि घनड्जय कृत नाममाला और अनेकार्थनाममालाका अमर- 
कीतिकृत भाष्य सहित सुन्दर सस्करण । नूल्य 2) 
समाष्यरलमंजूपा-( छन्दोग्रथ ) स०-प्रो एच डी वेलणकर, 
जन्रशैली में लिखा गया एकमात्र जेन छन्दग्रास्त्रका ग्रथ। मूल्य २) 








हमारे सर्वोपयोगी प्रकाशन 


जेनशासन [ हिवीयसंस्करण ] ३) 
जैनधरके सिद्धान्तीका परिचय तथा विवेचन करनेवाली रचना । 
कुन्दकुन्दाचाय के तीनरतल ५) 


कुन्दकुन्दस्वामीके पचास्तिकाय, प्रवचनसार और समयसार इन तीन 
महान्‌ आध्यात्मिक ग्रथोका हिन्दीमें विषय परिचय । 


आधुनिक जेन कवि श॥) 
चुनें हुए ६२ कवियो, कवियित्रियो की खास खास रचनाओका सकलन 
और कवियोका परिचय । 
हिन्दं। जेन साहित्यका सं० इतिहास २॥०) 
हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास तथा परिचय 





जन १९५० में प्रकाशित 
मिलनयामिनी 
जिसकी “मधुशाला' का अमेरिका में सस्करण प्रकाशित हो रहा 
है । उस्ती भारत-सपूतर बच्चनकी श्रेष्ठठम और नवीन कृति । 
५ 
वंदिक साहित्य 
वेदिक धर्मके प्रसार और तत्सम्वन्धी साहित्यकी सोजके लिये 


"समस्त यूरपका भूमण करनेवाले श्री यमग्रोविन्द विवेदीके जीवन- 
भरके परित्रम और अध्ययनफा सार । 


भारतीय ज्ञानपीठ दुर्गाकुण्डरोड बनारस ० 
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